सू्य-सिद्धान्त 
विज्ञान भाष्य 


भाष्यकार 


भी सहावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
. बी० एस-सी०, एल० टी०, विशारद 
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१६४० 
विज्ञान परिषद 
इलाहाबाद 


सूर्य-सिद्धान्त 


चन्द्रगृहणाधिकार, सूर्यगृहणाधिकार 
परिलेखाधिकार, गहयुत्यधिकार 
ओर नच्तत्रगृहयुत्यधिकार 


भाप्यकार 
श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 
श्री० एस-सी०, एल० टी०, विशारद 
प्रकाशक 
विज्ञान परिषद 
आल 


क्‍ मुद्रक 
सरजप्रपाद खन्ना, दिन्दी-साहित्य प्रेत, प्रयाग 
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'विषय 

चन्द्रश्नदशकी मदहत्तम, लघुतस और मध्यम सीमा 

सूथ प्रहदणकी 9१ १9 ११9 १95 

पवांन्तकालमें सूर्य, चन्द्रमा श्र पासको स्पष्ट 
करनेकी रीति ... पं, 


अहयका कारण 
ग्रासका परिमाण 
खबप्रास ग्रदण शोर खंड ग्रहराकी अवरूथा 
स्थित्यथं ओर विमर्दाघं जाननेकी रीति 
अससहत्कमेसे स्थित्यर्थ ओर घिमदं जानना 
₹ुपशं, मोक्ष, सम्मीलन और उन्‍्मीलनकाल 
जाननेकी रीति (सुर्य-सिद्धान्तसे) ... 
स्पशं, मोक्त, सम्मीलन श्रोर उन्‍्मीलनकाल 
आनने की रीति अवांचीन 


भ्रदणशका मध्यकाल अवोयीन मतस कुछ 


भिन्न द्वोता है 
धासका परिमाण किस समय कितना दोता है 
प्रासके परिमाणसे इष्टकाल जानना 
ग्रास्त, आयन ओर स्फुट बलनकी परिभाषा 


ग्रात्वलन जानना... ... हि ० 


खमप्रोतवृत्तका नतांश जानना ... का 


ऋायनवलन जानना... .«» ««»  «« 


स्पष्टथज्षनका कोझात्मक और अंयुलात्मक मान 
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विषय पृष्ठ 
आप्षबलन ओर आयनवलनक परम और 

शून्य मान हे सक मल «०. पैघदनमऊ 
श्रंगुलोम बिम्बका मान॑ हि ०. -»»« ौई८७-प्ले 
१&८१ वि० की श्रावणी पूर्णि माके चन्द्रग्रहणकी 

गणनाकां उदाहरण (सूयसिद्धान्तले) »-- ९&०-७०६ 
केबल राहुक्रे भोगांशकी गणनामें संशोधन करनेसे 

कितनो शुद्धता होती है .... ---.. «-  ७०७- १ 
शुद्ध अदृण काल ज्ञाननेके लिए किन किन 

बातोंका विचार करना चाहिए... सी ७११ 
अहणकालकी शुद्ध गणनाके लिये वेधशाला 

की आवश्यकता स . ७११०-१२ 
ल्‍्पोतिर्ग णितसे पूर्णिमान्तकाल के मूलाझु क्‍या हैं 

श्र इनसे कितनी शुद्धता होती दे ,.. ७१२-१३ 
स्पर्शंकाल और मोत्तरालके स्फुटवलनगोंकी गणना. ७3१३-२१ 
चन्द्रमाकी क्रान्तिकी गणना .... --. «»« ७९१३-९४ 
अन्द्रमाके नतकालकी गणना ... ... ७९१५-१७ 
समप्रोतवृत्तके नतांशकी गणना ,«. «. ७१६७-२० 
श्राक्ष ओर आयनवलनको गणनाका उदाहरण ... ७९१८-२१ 

सूर्यग्रहृणाधिकार 

पुरे अध्यायका संक्षिप्त बणुंन ..... »«« ४ ७२३ 
संबन ओर नतिका अ्रभाव कब होता दे ““ ७२३-२४ 


ए ”.. कहां और कब कया दोती हैं. ... »२४-२६ 


विषय प्रष्ठ 
अ्रसकृत्कमैले प्रहणका मध्यकाल या अमावस्या- 

न्‍तकाल जाननेकी रीति ... न ,.. ७४२७-२८ 
गति जाननेके नियम कि ... 3रे८-३१ 
मति-संस्क्ृत-चन्द्रशरसे स्थित्यथं, विमदा ध जानना ७३१ 
स्पष्ट स्थित्यध जाननेका नियम ही ,.. 3७३२-३८ 
सूयभ्रर॒णकी गणनाका उदाहरण ( १६८२ बि० 

की माघी अमावस्याका ) हल .... 3३&-७अ८ 
ग्रमावस्थान्तकालका नतकाल, अजिभोन लग्न, 

मध्यलञ , उदयज्या, द्ृकच्तेप जानना ... ७४८-७५२ 
डदयलमको शुद्धतापूर्वंक जाननेकी नयी रीति... ७३१४-५६ 
डद्यकालकी शअ्रभा नवीन रीतिसे हे ,.. उप9-प्रप॑ 
विघुवकालसे उद्यलमम ओर उदयलभझसे विषुव- 

काल का जानना ... मर हक ... 9२१७-०६ 
विषुवकालसे उदयलभझ ओर झगद्ना एक साथ जानना ७3५७-०९ 
मध्यलग्न का विषुवकाल कि मय ७० 
सायन मध्यलगम्म ज़ाननेकी रीति हि ... ७3६०-६१ 
जिभोगलसका नतांश जानना ... कप .. 3७६१-६२ 
ऋसकृत्कर्म से लंबन जाननेकी आवश्यकता ओर- 

रीति ... न्क .. हि ... 39६३-७३० 
नतिका उदाहरण ... हा बम के 93० 
स्पष्ट स्पश-स्थित्यथंका उदाहरण लक .... 9३-उ७प॑ 


यह ग्रहण काशीमे क्‍यों नहीं देख पड़ा ! की 35६ 


विषय 

केवल राहु ओर चन्द्रमाका परम लम्बन शुद्ध 
लेनेसे कया होता हे ह 

ग्रहणके सुलाड़ु दृग्गणितके अनुसार शुद्ध लेनेस् 
ग्रहण का पता ठीक ठीक लगता 


परिलेखाधिफार या डेग्रकाविकार 


पूरे अध्यायका संक्षिप्त वण॒ न 
परिलेग्वका प्रयोजन 
”  खींचनेकी रीति 
कं ? की उपपक्ति 
छाद्य विस्बके किस भाग ग्रहण क्ा स्पश और 
मोक्ष होता है 
ग्रहणका देखना कब सम्भव. हे 
छादकके केन्द्रका मार्ग खीं बना ... 
किसी समय ग्रहणका परिलेख कैल। होता है 
सर्वग्रास ग्रहणके आररंस और अ्तका परिलेगस्व 
खींचना । 
ग्राह्म विम्वका रंग कैसा होता हैं 
उदय या अस्तकालके चन्द्रपहण॒म विचित्रता 


परिलेेख खीं वनेका रहस्प किसको बतलाता चाहिए 


यन्द्र-म्रदणका परिलेख खींचनेका उदादरण 
ओर चित्र 


मध्यप्रदण का स्कुटवलत जाननेकी रीति ... 


बे 
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व्यय 

ऋरवांचीन रीतिस स्पश विन्दुकी दिशाकी गण- 
माकी रीति .- 

इर्वांचीन रीतिसे स्पशविन्दुकी दिशाकी गणुना- 
की रीतिका उदाहरण लकी 

अहरणाका फेरा सूर्य, चन्द्रमा ओर चन्द्रपातकी 
गतियों पर अवलम्बित है 

इऋदरणाचक्र या सरोस ... न 

अहणचक ओर सोरवषेका सम्बन्ध 

पक पात पर कितने ग्रहण हो सकते हैं ... 


महाभारतम दिये हुए एक पक्षमे दो ग्रहयोंकी 


तथा २३ दिनाँकी च्चों क्यों है 
एक वर्षम कितने ग्रहण हो सकते 


द्रशरहणसे सुयग्रहण॒की संख्या अधिक दोती है 


झर्वश्रास सूयग्रदासे सूथंकी भोपिक रचनाका 
ज्ञान होता है. ...  ..- 


गहयुत्यधिकार 


धूरे अध्यायका संत्षिप्त वशुन ... 
ब्रहोंके युद्ध, समागम ओर अस्तकी परिभाषा 
वह जानना कि समागम हो चुका है या होने 
याला हे ह 
कस समय ओर कहां प्रहोंका समागम दोगा 


इककमे ओर उसकी आवश्यकता 
अआत्षद्वकममेकी रीति 


श्र 
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जिषय 

स्पष्ट युतिकाल मर 

द्वितिजस्थ ग्रहका आद्ट्टकर्म क्‍या दोता है 
आ्रायनटूककर्म जाननेकी रीति 


आयनद्क मे जाननेकी रीति भास्कराचायके 


अनुसार 


स्पष्टशर जाननेकी रीति 
ग्रहो के विम्बमान 
स्पष्ट बिम्ब जाननेकी रीति (€ प्राचीन ) 
; 4 ” अर्वाचीम .. 


विमभ्व ओर लम्बनका सम्बन्ध 
”. 9? शाघ्रकऋर्ण 
युतिकालमे ग्रहोंके बेध करनेकी रीति 
दृश्गणनासे ही बेघकाल टीक झा सकता हे 
येधशालाकी आवश्यकता 
पांच प्रकारकी युतियांके लक्षण 
पराजित ओर विज्ञयी ग्रहोंका लक्षण 
युद्ध, समागम इत्यादि की कल्पना शुभाशुभ 
फलके लिए है 


नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकांर 


संक्षित वण न 

मक्षत्रोंके भोगसे श्व जाननेकी रीति 

अवाभिमुख भोग ओर विद्षेप तथा कव्म्वा- 
मिसुख भोग और विज्तेप 
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मघक 
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चिषय 


अशियतो आदि येग-तारोंके स्वतयोग ओर विज्लेप 
याग-तारोंके ध्रुव सब ग्रन्थोंमे समान क्यों नहीं हैं 


पृथ्ट 
२७७२-७४ 
८७५ 


अश्विनीके आदि विन्दुके निश्वय करनेकी आ्रवश्यकता ८७५ 


०्प 
अगस्त्य, सुगव्याघ्र, ब्रह्महदयके शव ओर विक्षेप 
गोलयंत्रदी आवश्यकता लि 


सूय, वद्धापुत, लस्ल, दमेद्रीय सट तुल्य, सुन्दर, 


ग्रहलाघव और दोक्षितके अनुसार येग 
तारोंके भव 
उन्हीं के अनुसार येाग तारोके विक्षेप 
रोडिणी-शकर-भेद कब होता है 
नद्त्रोका युतिकाल-लाधन 
नद्त्रोके येगतारोंके पदचाननेकी रीति 


यागतारों में मतभेद पे कर 
नक्षत्र देवता, नक्षत्र संख्या ओर नक्षत्रके तारों 
के नाम हि 


किस नक्षत्र का कोन तारा याग तारा है (भिन्न 
सिन्‍न सतसे) 


तारोंका नाम-करण केसे हा 
यूनानी वण मालाके श्रद्धर और उनके नाम 
राशियोके संस्कृत, अड़रेजी ओर लैटिन नाम 
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श्ाकाशके सब तारोंका एकद्दी रातमे कैसे देग्ल 
सकते हैं 

खोरमासका आरम्भ कब होता 
अकाशचित्रका साधारण वणन . ... 
श्राकाशचित्रोंमे केसे तारे दिखलाये गये हे 
आकाश चित्र देखनेकी रीति 
ज्येष्ठ मासका आकाश चित्र 
भसाद्रपद मासका आकाश चित्र 
मारशीष मासका शाकझाश खित्र 
फाल्गुन मासका आकाश चित्र 
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[ ९ श्लोक--सूर्य ओर चन्द्रमाके मध्यव्यासके मान । २-३ श्लोक--- 
प्रत्येकके स्पष्ट व्यास जाननेक्री रीति तथा चंद्रमाकी कक्षामें सूर्यका स्पष्ट 
व्यास (येननों श्रोर कलाश्रोंमें) आाननेकी रीति | ४-५ श्लोऋ--चंद्रमाओ 
कन्षामें प्रथ्वोकी द्वायाके व्यापक्रा मान जाननेकी रीति । ६ श्लो ऋ-चंद्रमाके 
पातके कहाँ रहनेसे प्रदण हो सकता है। ७ श्तलोक-किस तिथिमें ग्रहण हो सकऋता 
है | ८-श्ञोक-अप्रावास्या ओए पूर्णमातीके अन्तकाणके सूर्य ओर चंद्रमाका 
स्पष्ट करनेकी रीति । £-श्लौक-ग्रहण क्‍यों पड़ता हे। १० श्लौक-ग्रस्त 
मागक! परिमाण जाननेकी रीति। ११-श्लोक-सर्वग्राप ग्रहण होगा या 
संट प्रदण अथगा ग्रहण न पड़ेगा यह निश्चय करनेकी रीति॥ ११-१५ 
श्लोक -ग्रदण श्रोर स्वग्रास ग्रहण कितने सम्रयतक रहेगा यह जासनेकी 
रीति । १६ श्लोफ-प्रहण #े भारंभकाल ओर अ्न्तकाल जाननेकी रीति । 
१७ शलों -सर्प्राप ग्रदणके आररंभकाल श्रोर अन्तकाल जानने ही रीसि । 
१८-२१ श्लोक-किस सम्रय कितना भाग प्ररुत रहेगा यह जाननेकी 
रीति । २५-१३ श्लोक-प्रासफा परिमाण जानकर दृष्टफ्ाल जाननेको रोति । 
२४-२५ श्लोर-प्रहणका चित्र खोंचनेके लिये घजन जेननेकी श्रावश्यकता। 
*६ रलोऋ-दृष्कालमें बिम्बका अकुुलात्मक मान ज्ञाननेकी रोति। ] 

सूर्य और चंन्द्रमामें ग्रदगा किल प्रकार लगता है यह 
जाननके लिए पहले प्रकांशके कुछ गुणोकी जानकारी श्रावश्यक 
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है। इसलिए पहले संक्तेपमें इन्होंपर विचार किया जायगा। 
यह सबके अनु भवकी बात है कि रातकों दीपकके जउजेलेमें 
दीवालपर किसी वस्तुको जो छाया पड़ती दे वद्द क॒द्दीं दृल्की 
ओर कहीं गद्टरी द्वोती है | गद्दरी छाया बीचमें द्वातो है भौर 
रकी छाया गंदरी छायाहझ। घेरे रदती है । यदि वस्तु दीवाल- 
के पास हो तो गहरी छाया बड़ी द्वोती है और दृढ्की छाया 
कम । ज्यों ज्यों वद्द वस्तु दीवालसे दूर होती जाती हे परंतु 
दीपकके निकट त्यों त्यों छुयाका विस्तार ता बढ़ता जाता दे 
परंतु गद्दरी छाथरा कम द्वोती जाती है और दृर्की छाया 
अधिक । यदि वस्तु दीपकूसे छोटी दा तो एक स्थिति ऐसी 
भी आजायगी जिसमे गहरी छाया शिटकुल नहीं पड़ेगी, केचल 
हल्की छाया दीवालपर देख पड़ेगी | दां, यदि वस्तु दीपकसे 
बड़ी हां तो गददरी छाया दीवालपर लदैब पड़ेगी । 
दीवालके जिस भागपर गहरी छाया पड़ती है उस भाग- 
पर दीपकरके प्रकाशका कोई अंश नदीं पछुंचता परंतु इत्दझी 
छायामे बीपकका प्रकाश कुछ न कुछ अवश्य पहुँचता दें | यदि 
कोई कीड़ा दीदालपर गहरी छायामे हो ता उसे दोपक 
बिल्कुल नहीं देख पड़ेता परन्तु हटकी छायामे उसे दीपकका 
काई न कोई भाग धवश्य देख पड़ेगां। इसका परीक्षा यो को 
अआा सकती हेः-- 
पक दीपक या लम्प जल्लाकर रख लो। थोड़ी दूरपर 
पक पंसिल, गोली या ऐसा चं.ज़ जो दीपकसे छोटो हो खड़ी 
कर दो या टांग दो । कुछ ओर दूरपर पएक्र पतला कागज द्वाथप्रे 
इस .बप्रकार थामो कि इसपर पेलिलकी गहरी और हल्की 
दोनों छाया पड़ें। गहरी छापरामें सुईले एक छेद कर दो और 
इलीसे देखो कि दीपक देख पड़ता है या नहीं दीपक नहीं 
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स पड़ेगा | हरकी छायामें सुदेसे छेद रूरके देखो | दोपकका 

कुछ अंश देख पड़ेगा। | 

रेखागणितसे यह जाना जा खकता हे कि गहरी छाया 
कहां पड़ेगी ओर दृल्की छाया कहां पड़ेगी | इनफे विस्तार 
झादिका पता लगाना भी गणितले सम्भव है । सूर्य, चन्द्र॒मार्मे 
ग्रहण कैसे पड़ता है यद जाननेके लिए गहरी और दृलको 
छायावा गणित करना पड़ता है इसलिए इसपर अच्छी तरह 
विचार करना श्रावश्यक हे। आगे गहरी छायाको फरेयल 
छाया ओर हटकी छायाको परिद्ाया कहा आयगा 

मान लो र एक प्रकाशमान पिड और च पक अपार दशक 
पिड है | दोनों पिड गोलाकार है| र से प्रशाशक्की किरणों 
बारों दिशाओम फेलती हैं परन्तु ज्ञो किरण च पिडपर पड़ती 
हैं वे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं। इन दोनौं पिंडौकों सीछी 
ह्पश करती हुई रेखाएं खौची जांय तो वे त विन्दुपर परस्पर 
मिलकर एक दूसरेकी काटती हुई श्रागे बढ़ेगी | आतई सूची 
( ८०॥८ ) के श्राकार का द्वोगा | यही च पिडसे बनी हुई छाया- 
की सीमा होगी इसके ऊपर, नीचे, इधर उघर छाया नहीं 
पड़ेगी | देखो चित्र &० 

इन दोनों पिडोको छूतो हुई जो रेखाएं ता विदृपर मिल्तती 
है। इनसे परिछाया की सीमा बनती है। 

यदि पक पट ( पदो ) छायामे इस प्रकार रखा जाय कि 
धह र., घ पिडोंके केन्द्रीको मिलानेघाली रेखासे सखमकोण॒पर 
रहे तो दस पटपर छायाका जो वुस बनेगा उसका व्यास 
छू दा दोगा भौर परिद्धायाके धवृत्त का ब्यास एऊ दोगा जिसमे 
छायाका व्यास भी शामिल हे ( देखो चित्र &१ ) 
यदि उ छू ख्ंडमे किली जगह प चिदुपर एक छेद्‌ कर दिया 
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जाय और इसी छेदसे प्रसाशमान पिंड देखा जाय तो पिंडका 
घह ऊपरी भाग देख पड़ेगा जो पा विहु के ऊपर है। यद्दध पा - 
बिंदु प आ सुपश रेखाके बढ़ानेसे प्रकाशमान प॒िंडपर निश्चय 
किया आता है | यदि ऊदछा खंडमे कहीं छेद किया जाय तो 
प्रकाशमान पिडके नीचेका भाग देख पड़ेगा। परंतु यदि छेद 
छु छा खंडमे किय आप तो प्रकाशमान थिडका काई भाग नहीं 
देख पड़ेगा | सारांश यद कि यदि द्र॒ष्टा श्र श्रा त रेखाके ऊपर 
परन्तु ता आ उ के नीचे #ददीं रहेगा तो उसे र पिडका ऊपरी 
भाग अवश्य देख पड़ेगा परन्तु नीचे वाला भाग नहीं देख 
पड़ेगा | इसी प्रकार इ ई ते रेखाके सीचे ओर अर ई ऊ रेक्ाके 
ऊपर द्रष्टाके रदहनेस प्रकाशगन पिडका नीचे वाला भाग 
अवश्य देख पड़ेगा परन्तु ऊपर वालां भाग नहीं देख 
पड्गा । द 

यदि पट त ब्रिदुपर लाया जाय तो यहां छाया नाम मात्र- 
का भी नहीं रहेगी। प्रकाशमान पिंड देख ते। नद्दीं पड़ेगा 
परलु इसकी चमक चारों आर कुछ अवश्य देख पड़ेगी। यदि 
पट त से ओर दूर किया जाय ता एक और ही दृश्य देख 
पद्ठेगा । क खा और ग घ परिछायाके खंडाम ते पहले को ही 
तरद्द बात देख पड़ेगी परन्तु खग खंडमे जा छाया को सोमा 
बनाने वाली रेखाशाके बीचर्म दे प्रकाशमान पिडका किनारे 
घाला पूरा भाग देख पड़ेगा परंतु बीचमे अन्धकार रहेगा। 
(देखो चित्र &२ ) चित्र से यह प्रकट ही देकि खग के बीच 
किसी बिंदु से च विंडका स्पर्श करती हृुई जो रेजाएं खाँची 
जायंगी वह र पिड फे ऊपर नीचे दोनों ओर पहुँचेगी पिड 
गाल है इसलिए बीचर्मे अन्चकारमय द्वे।नेसे कंकय की रार्ह 
देख पड़ेगा । 
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यह सब दृश्य प्रयोग द्वारा देखे जा खकते एक गोल 
लम्प, गंद तथा लकड़ीके चौखटेमे टने हुए पट, बस तीन 
चोज इसके लिए पर्याप्त है । र पिंडबी जगह गोल लम्प और 
च की जगद्द गंदका समभता चाहिए। अंधेरी रात भें किसी 
स्थानमें यह प्रयोग सददज ही किया जा सकता है । 

इसी प्रयागसे सूर्यग्रदणक्की सारी बाते लमभमें आ सकतो 
हैं।र को रविया सूर्य और च को चन्द्रमा समभनाचाहिए। पट- 
की जऊगद पृथ्वीफों समझना चादहिए। जिल तरह यह पिंडके 
निकट रहने पर छाया और परिछाया दोनोम॑ रहता दे परन्तु 
दुर रददनेपर केवल परिछाया या छायाफी सीमा बनाने वाली 
रेखाशोंके बीचमे रहता हे, हसी तरह प्रथ्वों भी कभी चंद्रमा फे 
लिकट रहनेसे चंद्रभाकी छाया ओर परिछाया दोनाोंमें रद्दती है 
ओर कभी दूर रहनेसे केवल परिछायामे ही रद्दती हे । पृथ्वी 
चंद्रमारों बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परि छाया- 
में नहीं पड सकती | पृथ्वीका जो भाग छायामें पड़ जाता 
है वहांफ्रे निवासियों को खूय विल्ञकुल नहीं देख पड़ता । हल 
लिये सूर्यका पणेग्रण या सबंग्रहण ( ६000 ०८॥ ७४७४ ० (९ 
5पा ) होता है। पथ्चीका जो भाग परिदछ्वायाम पड़ता हैं 
वहांक निवालियाकी सखूय का खंडग्नमहण ( [03:72] ९८॥[०७८ ) 
देख पड़ता दे | यदि पृथ्चीपर छाया न पहुंचे तो वह उसी 
दिथितिम रहेगी जो क ख गघ पटसे दिखायी गयी है । ऐसी 
दशामे पृथ्वीता जो भाग छायाकी सीमा बनाने वाली रेखाके 
बीचमें दोगा वहां कंकश ग्रहण ( धगाए|4/ ८०८!७०७९ ) देख 
पड़ेगा । 

जिस तरह चंद्रमाकी छाया यां परिद्वायामे पृथ्वीके आ 
जानेसे सूर्यमें पूर्ण ग्रहण खंढ प्रदण, अथवा कंक्रण प्रहण देख 


चअन्द्रश्नदणाधि कार शेप 


पड़ता है उसी तरह पृथ्वीकी छायामें जब चंद्रमा श्राज्ञाता 
हैँ तब प्रकाश दोन दे। जाता है। इसीके चंद्रगहण कहते हैं । 
यदि चंद्रमाका पूर्ण पिंड छायामें आ जाय तो पूर्ण चंद्रप्रदृरण 
( 4003] ०।०॥४७५४ ० (9४6 77०0 ) और अधूरा पिंड छा पाम 
झावे तो खंड चंद्र ग्रहण ( [2709) ६०७०४ ० ४8 7007 ) 
पड़ता है। इस स्थितिमे चंद्रमा निवासी सूर्यमे दी भहस 
क्गता हुआ देखेंगे परंतु उनको कंहऋूण ग्रहण देखनेका सोभाग्य 
नहीं हु सकता क्मोंकि चंद्रमासे प्रथ्वीका आकार बड़ा 
द्वोनेके ऋारण चंद्रमा कभी छायासे बाहर नहीं ज्ञा सकता है | 

खित्रसे यह भी स्पष्ट है कि छायामे पहुंचनेके पहले 
परिछायामे घुलना आदश्यक दे | यद्द स्मरण रखना 
चाहिए कि चंट्यहण तभी देख पडता है जब चंद्रमा पृथ्वीकी 
छायामे जाता है । यदि चंद्रमा फेवल परिकछायामें जाय नो 
ग्रहण नहीं देख पड़ेगा, द्वां कुछु मलिनता अवश्य आा 
जाती है । 

ऊपर जा कुछ कहा गया ६ उससे स्पए है कि सूय, चंद्र म। 
शरीर पृथ्वीकी परस्पर दूरियेंके अचुसार छाया और परिलाया- 
का पश्मिणश भी कम या अधिक हो सकता हे। यद्द बात पहले 
ही बतल्लायी जा चुकी दे कि खूथ शोर पृथ्वीके बीचझो दूरों 
तथा चंद्रमा ओर प्रथ्वी के बीचकी दुरी घटती बढ़ती रद्दती दै। 
दुरीके घटने बढ़नेसे इन पिडोई कोणात्मक झाकार घटें 
बढ़े देख पड़ते हैं ( दो पृष्ठ १२७, १२८ ) इसलिए केायात्मक 
आकाराका परिसाण जाननके लिए इनकी स्पष्ट दूरियाोका 
जानना आवश्य# है। परंतु जिप्रश्नाधिकार में यह बतलाया 
गया है कि छिल्ली पिडके आकार, लम्बन झोर डसको स्पष्ट 
दुरीमें परस्पर क्या संबंध दे । इस लिए लंबन या दूरो दोनों- 


१३६, 
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में से किसी के ज्ञान लेनेसे यह जाना जा सकता है कि 
छायाका परिमाण किस समय झितता द्वोता है | नोचेके चित्र 
&३ से यद्द जाना जाता है कि चंद्रग्रदणके समय चंद्रमाक्षो 
कच्चा पृथ्वी की छायाका व्यास कितना बड़ा द्वोता है । 

मान ले कि चित्र &३ में च चंद्रमा दे जो पृथ्वी की छाया 
में स विदुपर प्रवेश कर रद्दा है, इस लिए यद्द रा पा रुपश रेखा 
का छू रहा है क्योंकि सूर्य और पृथ्वीकी सामान्‍य स्परें 
रेखाझों रा पा ओर रीपी से द्वी पृथ्वीकी छाया बनती है 
जिसकी नाक न है। सूर्य और पृथ्वी की त्रिज्याएं ररा और 
प पा रुपशे रेखा रा पा के समकेणपर है । परि रेखा पारा के 
समानान्‍तर दे । 

पद्दले यद्द जानना श्रावश्यक हे कि केश स प छ किसके 
समान हे क्योकि यह कोण पृथ्वीके केन्द्रपर छायाकी उच 
जिज्यास बनता हैं ज्ञा चंद्रमाक्ी कद्चामं है इसलिए इससे 
संद्रकच्तापं छायाके श्राकारका पता चलेगा । 
5. व इक ना ता पा व माप 

पर पर पर पर पर 
> खूर्यकी अिज्या - सूयेका लंबन 
न्न्ज - से 

त्र और लखे सूर्यकी त्रिज्या झोर लंबन खूचित किये 
गये हे। 

८. सं पे छ-"-- / पर सपा -- /पन पा 

| ८. पसपा-८ रिपर 

व्धोंकि परि और नपाश समान्तर है और न पर दोनों- 

के काटता हे | 


€ /॥ हम कै 
यहां / पसपा: - ऋ॑चखंद्वमा का लंवन ८ ला 
पस 


दुरे८ सूये-लिद्धान्त 


ला के चंद्रमाक्तापरम लंबन यात्तितिज् लंबन मान लेने में 
बहुत अंतर नहीं पड़ेगा | इसलिए 
८“ सपछनणला-(त्र-ल ) 
ल्‍ ले+ला- तर | 
इससे यद्द लिद्ध हुआ कि यदि सूर्य और चंद्रमा के 
ज्षितिज़ छाम्बनोंके येगफब्ले सूर्यकी तिज्याकां केणात्मक 
मान घटा दिया ज्ञाय तो जो कुछ शेष रहता हैँ उसी के 
खमान चंद्र ऋत्षाम प्रथ्वीकी छायाकी चिज्याका काणात्मक माच 
द्वाता हैं । इसीका भूभाढ़ भी कद्दते 
अनुभव से जाना गया दे हि प्ृथ्वीके वातावरणक कारण 
इसकी छाया उपयुक्त गणित्सिद्ध छायासे रु गुदा बड़ी 
द्वोतो है क्योंकि ऊपरके गणितम प्ृथ्वीके केवल्ल ठोस पिडका 
विचार किया है, इसके वातावरणका नहीं । 
उदाहरण--यदि्‌ सूर्यका लंबन ६” चंद्रमाका लंबन ४८ ९१ 
झोर सूर्यकी जिज्या १६१३” द्वो तो चंद्र कच्तार्म पृथ्वी की छाया- 
की अजिज्या बतल्लाओं। 
भूभाऊ न्‍्ले+ला+-त्र 
व +श्८ १२ १६१३ 
न शेप १०-१६ १३ ' 


--४ १ /च ७ | 
यह गणितलिद्ध छायाकी त्रिज्या दे। वाताधरणकऊ 
कारण छायाका #$ गुना बढ़ जाता है | इलजिए कुल छाया 
| 
कलम ४१५७ य ८ ४० ८४२४७ 


म्ञ्ड्े श्‌ छा ५ 3 है 5 
ग0 


यह प्रकट हे कि चंद्रकत्षामें भूमाद्ध ( पृथ्वीकी छायाफी 
त्रिज्यां ) का परिमाण सदेव एकसा नहीं रद्दता क्‍्योंहि यह 
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सूर्य ओर चंद्रमाफे लंबन तथा ध्ुयंकी कोणात्मक त्रिज्या पर 
अवलंबित दे ओर यद्द तीनों बातें पृथ्योसे खूय और चंद्रमाकी 
दूरियापर अबलंबित दें जो सदैव घटा बढ़ा करती हैं । 

अब यद्द बतलायां जायगा कि इस विषयपर सूयलिद्धान्त 


का कया मत हैँ :-- 
सूर्य ओर चन्द्र बिम्बोंका मध्यम व्यास तथा चंद्रकक्ामें सू्यक्रा स्पष्ट 
व्याप्त -- 


साधोनि षट्सह स्राणि येजनानि विवस्व॒त; | 
विष्कम्मी मण्ड लस्पेन्दो! »हाशीत्या चतुःशनम्‌ ॥१॥ 
स्फुटस्वसुक्तूयमा गरुणिती मध्यस्क्तमाद्धतौस्फुटो । 
रवे! स्वभगणाम्यस्तः शशाह्ृ भगणोंद्धुल; ॥२॥ 
शशाह्ः कच्ता गुणियों माजितो वाककक्ष या । 
विष्कम्मश्चन्द्र कत्षार्यां लिथ्याप्ता मानुलिपिंका ॥३॥ 

अनुवाद--( १) सूर्यके मणड लका मध्यम व्यास ६५०० येजन 
ओर चन्द्रमाके मएडलका मध्यम व्याख ४८० याजन हे। 
(२) जिस समय किशलोक्ना स्प्ट व्यास जानना हो तो उसके 
मध्यम व्यासकेा उस समयको उसकी स्पष्टगतिले गुणा ऋर 
दे। और गुणनफलकेा उसकी मध्यमगदिसे भाग देदे।। 
सूर्यके स्पष्ट व्यासका खूयके महायुगीय भगणसे गुणा ऋरके 
गुणनफलकेी चन्द्रमाके मद्ायुगीय भगणस भाग देनेपर 
(३) अथवा सूर्यके स्पष्ट व्यासके चन्द्रकक्षासे गुणा करके 
झोर गुणनफलकीा सू्यकी कक्षासे भाग देनेपर जो आता 
है चही उन्द्रकच्ताम॑ सूर्य के स्पष्ट व्यालका परिमाण द्दे । 
अन्द्रकक्षा्म सूर्य और चन्द्रमा ब्यासका १५ से भाग देने पर 
सूर्य भौर चन्द्रमाके व्याल कल्लाओंमें ज्ञात दो जाते दे । 


8 8४० सूर्य-सिद्धान्त 
विज्ञान भाष्प--इन तीन एलोको का सार यद दै--: 


खूर्य ब्रिम्बका मध्यम्त ्यास-६५०० येज्ञन 
चन्द्र बिस्थका मध्यम ब्यासर्४८० यान 


मध्यम व्यास ९ स्फूट गति 
इफूट दयासख + 7७८5 आक ा 


मध्यम गति 
चन्द्रकत्तामेंस्‌यका स्फुट व्यास 


सूयका स्फुट व्यास २८ सूयका महायुगीय मगर 


चन्द्रभाका महायुगीय भगण 


सूयका स्फुट व्यास %८ चन्द्रकत्ता 


अथवा> - सर्वेक्षे कक्षा 


यहां यद्द शंका उत्पन्न दो सकती है कि क्‍या सू्यका 
ये।अनांत्मक आकार भी घटता बढ़ता हे श्योंक्रि ऊपर बत- 
लाया गया है कि सूयका स्फुट ( स्पष्ट ) व्यास उसकी स्फुट 
गतिपर अवलूंबित है जे खदा घटती बढ़ती रहती है। 
परन्तु बात यह नहीं दे | सू्येंका ये।जनात्मक आकार स्फुट 
गतिके अनुसार कदापि घटता बढ़ता नहीं है, दां कलात्मक 
या काणात्मक आकार अवश्य बदरहता हे जिसको मीमांखा 
स्पष्टा धिकार पृष्ठ १२७-१३३ में अच्छी तरह की गयी हैं । यहां 
मध्यम ब्यास ओर स्फूट ब्यासका परिमाण यद्यपि याजनो में 
बतलायां गया है तथापि इसे काणात्मक ही समभना चाहिए 
कोंफि इलके जाननेकी जो रीति भास्कराचायेजी # ने लिखी 
है उससे यह श्र्थ निकलता है। भास्करायायंजी कहते हे 
कि जिस दिन सूर्यकी स्पष्ट या स्फुट गति मध्यम गतिक्रे 
समान दे उस दिन उदयक्ालमे ३४७३८ इकाहयोके समान 


के गशिताध्याय प्रृह्ठ १७१०१७२ 


जन --+ ०-«०५के तेन्‍न्‍ब ले के लनन-०+क० 
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दे। लकड़ियां लेकर इनफे दे सिरोके मिलाकर' सूत्र स्थानों 
शांज़ रखकर सूयके विम्बका इस प्रकार बेधे कि इन लक- 
डियाॉफे आगेवाले सिरे बिस्बके उत्तर और दृफ्खिनयः ले 
किनारोका स्पशे करें। इसी दशामें लकड़ियांके सिर्शेक्ना 
इस प्रकार कस दे कि आगेवासे सलिरोकी दूरोमें क्ाई भेद 
न पड़े । अब इन सिरोकी दूरीका उस्री इकाईसे नागो 


जिससे लक डियो - 
की लम्बाई नापी 
धशयी दे | यद 
अन्तर जितनी 
दकाहय के 





चित्र ६४ 
समान दोगा उतनी हो कला सूर्यके बिस्वका व्यास देगा। 
भास्कराचाय ज्ञीके अनुसार यह व्यास ३५३१”३३/” द्वोता 
है। यदि दसका ३२४३०” या ३२ -५ माना जाय ओर सूर्ये- 
की कद्चा" का मान ४३,३१,४५०० येज्न लिया ज्ञाय तो सूये- 
बिग्ब का ये|जन त्मक मान इस प्रकार प्राप्त द्वोगा :-- 
के।ई कष्ता ८ ३६०९ 
व: २१,६०० 

सू्यकी कक्ता भी २१,६०० कलत!के समान दे परन्तु 

'बैजनों में यड ७३,३१,७०० के समान है इस लिए 


बन ९५००-२३ ००-९० अनशन नल “नलसर+> 3-०." 
३३8५-38 कन+-++मक-+म 9 -- आज ** शक स्भक्लजओल न ननआित |» का: 5 मन लक न पल शी अफीम महक हल 


२ आजकल यद्द काम परकार (0ए070८75 ) की नोफोंसे फ्रिशा 
जा सकता है । आंख उस दिन्तुपर दोनो चाहिए जहों कम्पासकी दोनों 
भुजाए मिलती हों । 

३ मूगोलाध्याय रलोक ८६ 


६४२ सूर्य सिद्धान्त 


२१६०७ ८ ४३, ३१,५०० येजन 
- _..... ३१-४५ ०८ ४२२१४५०० 
5 के आपने के येाञन 
+ ६५१७ याजन 
सूर्य सिद्धान्तने सूयंका मध्यम ब्यास ६५०० येजन माना 
हे इससे प्रकट दाता दे कि इस अन्थमें सूर्यका उद्यका- 
लिक बिम्य ३२३०” से ऋम लिया गया है जो ठीक भी है 
क्योंकि वर्तनके कारण उद्यकालिक बिस्तर यथा्थंसे कुछ बड़ा 
देख पडता है ! 
इस तरद्द यद् सिद्ध है कि सूयया चन्द्र बिम्बॉका 
येज्ञनात्मक मान कलात्मक मानोसे ही ज्ञाना गया हैं । 
मध्यम व्याससे स्फुट व्यास जातनेका जा नियम बत- 
लाया गया है वद्द कुछ स्थल है परयोकि सूर्य या चन्द्रभाकी 
फुटगतिक्लां परिवतन उसी अनुपातसे नहीं छोता ज्ञिस 
अनुपोतसे इनके कोणात्मक बिम्बोक्ा परित्रतंन द्वाता है 
( देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १३१२-१३३ )। 
चन्द्रकत्तायं सूयंका स्पष्ट व्यास जाननेके दे। नियम बत-- 
लाये गये हं जो वास्तवर्में एक द्वी निममके दे रुप ई। 


चित्र &४ म॑ यदि ररा सूयको सा चा 
है. शोर चचा अन्द्रमाक 
कप्ाओ खंड मान लिये जांय, |_ पन्‍तओ | 


भ प्रथोक्का हेन्‍्द्र हे और एऋ॑ 


ह चिश्न &५ 
_यहि ररा खसूय विम्बके समान मान लिया जाय ता चन्दकत्तामें 


यह बिरब चचा के समान दे।गा। यद्द स्पष्ट द्वी दे कि 


चन्द्र॒ग्न ६ णाचिकार ६४३ 


चचा _ भच _ चन्द्रकदाका व्यापाध 
ब्रा भर सर्यकल्षाका व्यासा् 
चअन्ट्रकतचाा। 
सय कतन्ताा 
क्याकि दा चुत्ताकों परिधियाोम वही अनु गत देता है जो 
डनके व्यासाथोंन देतः 
इसलिए 
_ ररा % चन्द्रकता 
सया सूय का । 
सूयका स्पश्व्यास » चन्द्र कन्ता 
ह सयका कक्ता 
शस प्रकार चंद्रकत्नाम छूयके स्पष्ट ब्यासके जाननेका 
दूसरा नियम सिद्ध होगया।| अब यह बतलाना कठिन नहीं 
है कि पदला हलका रुपांतर किस प्ररार है | 
है पहले ही बतत्लायां जा चुका है कि दमारे आचयायों 
का मत हे कि प्रत्येक ग्रहकी दैनिक याजनात्मऋ गति समान 
होती है ! इसलिए यद्द लिद्ध है कि प्रत्येक भ्रह एक मद्दायुग 
या कल्पमे जितने याजन चलता हे वद्द सब ग्रदोँफ लिए 
पकसा है । ग्रद पएक्त महायुगर्मे जितने योज्ञन चलता है 
डसके यदि ग्रहके मदायुगीय भगणुसे भाग दे दिया जाय 
ते भ्रहकी ऋत्ताका मान येजनाम निच्ल झआावेगा, इसकी यो 
भी लिखा जा सकता है :--- | 


प्रहकी महायुगीय गति ( येजनोमें ) ग्रहकी कत्ता (येजनोमे) 


प्रहक्ा महायुगीप भगण 


यदि ग्रदकी महांयुगीय य/जनात्मक गतिके मे म्रान लिया 
जाय कोर सूयर मदहायुर्गीय नगणकेा र तथा चंद्रमा के 
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कक जे आल 
मदहायुगोय भगण को च मान लिया जाय तो उपयक्त तियमक्े 
अनुसार 


&१ | “॥ 


९४५० 
5 खेयकी कच्चा 


मम 
ग्रौर - ८ चन्‍्द्रकत्ता 


यदि दूसरे समीकरण से प्रत्येक पक्के पहले सभीकरण 
समपतक्त ( ८0705007ध7९ अ&ं066५ ) से भाग दे दिया जाय ते 
मे म_ चन्द्र कक्षा 
उस ३  सर्यफी कन्ता 
श घन्‍्द्र कया 
अथवा (>सूथकोी कक्षा 
इस प्रकार सूयके स्फुट व्यालका पहला नियम भी सिद्ध 
द्वागया । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक हद कि सूर्यका स्फुट 
ब्यास तथा सूयकी कनच्चाका विस्तार यथा्थमे उतना नहीं हे 
जितना हमारे सिद्धान्त ग्रन्थामें बतलाया शया हे। अनेक 
बेघांसे यह सिद्ध द्वो गया हे कि सूयंका लंबन & कलासे 
अधिक नहदों द्वाता इसलिए पृथ्वीसे इसको दुरी लंबनके सूत्र- 
के झनुसार ( देखो तिप्रश्ताधिकार पृष्ठ ५७ ) & करोड़ २६ 
झ्लाख मील दे शोर इसके पिंडका व्यासाधे ७, ३२, ८४० मोल 
है ( देखो पृष्ठ १३४७४ ) | यदि येजनका परिमाण ५ मीलके 
समान समका जाय ( देखे पृष्ठ ४२ ) ता 
सूथंका व्यासा्थ +- मर ८ ८देष॑८म योजन, ओर 


€,२€,००,००० 


सूयकी मध्यम दूरी ५ 7 १,६४,८०,००० येजन 


चन्द्रग्रदृणा थि कार ध्छ्प 


यह परिमाण हमारे सिद्धान्तके परिमाणासे कितना प्रिऋ 
है यद नीचे की तालिकासे स्पष्ट हे। जायगा जहां सब परि- 
माण योजनों में दिये जाते है : -- 


। | सिद्धा है#. 
7 शशि 
। सूय लिडान्त द िशोधणि >[77०१००) 


हनी मिलिमीका टी लिलिद मिलन कर, कक) _ शैउ0ाण0गाए 
घय बिंबका व्यास ६४०० क्‍ २५.२३ १७३१४: 
हूयकी मध्यम दूरी माहर३ेजम्ा ६८६३७७ श्यध८०००० 
आंद्र बिंनका व्यास धंपघज हंप० ४० 
; | | 
चंद्र मारी मध्यम दूरी । ४१५६६ ४१५६९ ४७४०० 


तीसरे श्लोकके उत्तराद्ध में यद्ध भी बतलाया गया देडफि 
बअन्‍न्द्रमाकी कक्षामें घू्ये बिम्बका जो व्यास योजनोमें दी उसके 
२५ से भाग देनेपर इसको परिमाण कलाओंमे झा जायगा ! 
इसका कारण यह दे कि खंद्रकत्ताका विस्तार ३२४००० योजन 
माना गया है जो ३६० अंश या २१६०० कल्लाके खमान भी हे 

लिए जब २१६०० कला-२२४००० योजन, तब १ कला- 

। न 

हे डे कै “१५ योअजन; जिसका शअथ्थे यद हुआ कि चंद्रकक्ताका 
१५ योजन एक कलाके समान द्ोता है । 


चंद्रकच्षामें भूछायाफे व्यासका परिमाण--- 


रफूटेन्द्‌ भक्ति भू व्यार गुणिता मध्ययोद्ध ता 


लष्धं रची महीव्यास स्फुटाक क्रवज्यान्तरम्‌ ॥४॥ 
न 
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मध्येन्दुष्धास गुणितं मध्याकव्यांस भाजितम । 
विशोध्य लब्ध॑ सच्या तु तमो लिपतास्तु पृवचत्‌ ॥५॥ 


अनुवाद-(४) चंद्रमाकी स्पष्ट गतिका पृथ्वीके व्याससे गुणा 
करके गुणनफलके चंद्रमाकी मध्यगतिसे भाग इनेपर जो 
सब्चि आती है उसे सूची कहते हैं। सूर्यझ: स्फुट व्याससे 
पृथ्वीके व्यालकेा घटाकर (५) शेषकी चंद्रमाके मध्यम व्याससे 
शुणा करके और गुणनफक्षका सूर्यके मध्यम व्यालसे भाग 
दे दा। लब्धिका सूचीस घटा देनेपर जो शेष आवधेगा वद्द 
चंद्रकक्षा् प्रथ्वीकी छायाका व्यास योजमांमे था जायगा। 
इसका पदिलेकों लश्टू १४ से भाग दे देनेपर मूछायाका 
ग पस फतल्ाझामे शात हो जायगा । 

विज्ञानमाष्प--यहां चंद्रप॥ ओर सूर्य रुपप्ठमनियांक्ों-्टा 
कौर रा अत्तरासे सूचित किया जआायगा। यदि चंद्रमा और 
सूर्य महायुगीय मगणांका महायुगीय सावन दिनोले भाग 
दे दिया जाय और लव्धिकी कल्ताए बनायी जांध तो चंद्रमा 
और सूर्य क्री मध्यम दैनिक गतियां क्रमानु सार ०७६०-५६ शोर 
५६/१३१६२ दोती हे । पृथ्तीका ठदघास १६०० येाज्ञन साना गया 
है ( देखो मध्यमाधिकार श्लोक ५६ )। इन सानोके आधार- 
पर उपयु क दो श्लाकऊा संच्षेपर्मे इस प्रकार लिखा जा 
सकता है; - 
१६७० % सा 
खूची 5 कर 


खूर्यका स्फूट व्यासन- 
ऊ ६-१३६२ 


* चंद्रकसाम भूदायाका येअनात्मक व्यास 


( देखो श्लोक २ )। 


खन्द्ग्रइणाधिकार ६४७ 


११०० वया ( दश००रा १६ ) 9८ 4० 
७६००५६  ९५६-११६९ ६४५०० 

यदि इसके १५ से भाग दे दिया जाय तो चन्द्रकत्षामें 
भूछायाका कलार्मक व्यास 


रत 


चां 
कु कह २९% -...... ---+ ७न्च्प् 
0 पक पक 5 आओ लक 0 न 
जिस समय चंद्रमा शोर सूर्य की स्पष्ट गतियां इन ही मध्यम 
गतियो के समान दोगी उस समय -..... और -.. एक- 


&०-४५९ ४६*१२३६९२ 

के समान होगे। ऐली दशापमे भूद्ायाका कलात्मऋ व्यास 
१०६:-६७- ६९२५७ -प्प-८२०५५ 

चित्र ६३ की खद्दायतासे आरंभमें यद्द बतलाया जा चुका 
हैँ ऊि भूमाय अर्थाव्‌ चंद्ररच्ताम पृथ्वोकी छायाका भधतयास 
४१५७” हाता है जिलसे पृथ्वीकी छायाका व्यास ८४' के 
लगभग झाता हे। इसलिए यह स्थष्ट है कि खू्ये- 
सिद्धान्तक मियमसे पृथ्चीकी छाणका व्यास जितना 
आता हैँ. धह नवीन शरोतिलसे निकाले हुए वपापरके प्रायः 
सभान ही द्वोता ई यद्यपि उसके उपकऋरण स्थल ओर 
अशुद्ध है। भारतीय रोतिसे नूछायाक्रे व्यालका जो 
परिमाण झाता दे पद तीन पदों १०६-६७, ३९ और ७-८८ 
के योव वियागसे लि होता है। इसी तरह नवीन रोति- 
से भूभादे का परिपाण भी तोन पदों ५८१”, १६/१३” झोर 
६” के येग वियेगले ब्यक्त किया जा सकता है (देश ६२९ 
पृष्ठका उद्ादरण )। इन तीन पदोके दूने क्रमले ११६ ३”, 
१९ ३२६” झोर १८६” है। इनमें ३२२६” भारतोय नियरके 
दुसरे बदले बिटकुल मिकता दे, पदला पद यहां ११६ और 


६४८ 
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वहां १०० कला दे और तीसरा पद यहां १८” आर वहां ८' +# 
संगमग है इसलिए पहले ओर तीसरे पदोका योग ११९६ 
के लगभग हो जाता है। इलसे प्रकट है कि हमारे सिद्धान्त 
से भूभाधेका जो रुप सिद्ध होता है वद नवीन रुपसे केवल 
इस बातमें भिन्न है कि सूर्यका आकार और ढसकी दूरी 
दमारे यहां बहुत कम मानी गयी दै | 


उपपत्ति कटपना कश कि भ पृथ्वी का केन्द्र, पक पृथ्वीका दयाख 
र सूर्येका केन्द्र, तथ सूयका व्याख, च मध्यम चन्द्रमाका केन्द्र, 
जा हपष्ट चन्द्रमाका केन्द्र त प खा और घफगा पृथ्वी और 
सूयकी सामान्य स्पर्श रेखाएं, तथा थ पका और दफचः 
रेखाएं र भ के सामानान्तर हैं | यह स्पष्ट है कि खा गा स्पष 
चअंद्रमाकं तलमें प्रथ्वीक्ी छायाका व्यास दै जे भूकेन्द्रस 
देखनेपर मध्यम चन्द्रमाकी कत्तामं ख्र ग के खमान होगा! 
यदि भ का और भ था बढ़ाये जाय॑ ता मध्यम चन्द्रमाकी कत्षामे 
क, घ विन्दआंपर मिलेंगे | 


खित्रसे स्पष्ट है कि 


भूदायाका ठदयास खा गा ८ का घा - ( का खा+गा धा ) 
- पफ -(काखा+गाघा) 

समजातीय त्रिभुज पका सा और प थ त में, 

पका _का खा 

पथ तथ 

फगा गाघषा 
इसी तरह (५ त दा का 
परन्तु पका + फगा और पथ ८ फघ 
, काशा_गाघा_का खा+गाघा _ का खा+गाघ[ 


'* लथ-  द्ध . तथ+दथध तथ-थद 
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पृ का काखा+गा था हा 
प्रथ. तथ-पफ 
समज्ञातीय त्रिभत्त क' भधा और क भ घ में 
भर चा काघा 
भच फपघ पड 
परन्तु भय ओर भ चा पृथ्वोसे स्पष्ट और मध्यम चन्द्रमा 
की दुरियां हैं और यद बताया गया है कि कोणीय वेग कणुकके 
परम के प्रतिललेमके अनुसार बदलता हे देखे ( श्पष्टाधिकार 
पृष्ठ १३३ ) इसलिए स्थून रूपले यह माना जा सकता है 
कि काणीय घेग करणु के भी प्रतिक्रोमके अनुसार बदलता द्द ि 
जैसा कि सयसिद्धास्तके निवम से प्रकट होता हे 
इसलिए 9 हु 
मचा चंद्रमाकी मध्यम गति म 
मे च चंदभाकी स्पष्ट गति 
, म_काघा _पफ 
“स कधघ कपघ 
पफ »< स भ्‌व्यास % स्पष्टगति 
प्र. मध्यमगति 


न्‍्चिय 


फपच 


इसी कघ का नाम श्लोक ४ में सची रखा गया दे । 


समझातीय अिशुज्ष म काला ओर भ कख इन्यादिसे सिद्ध 
दे! सकता है कि 


भे का काखा गाथा काखा +गापघा कर 
भर व के स् गाघ कख +गषचभध पा 


समीक रण (१) और (२) में प का और भ चा समान है इसलिप 
कासा +गाधा काझा-+-गापभा 


फुय ४ « ध्ू-वब कं भघ*% ६ स्वत भ अं 


चन्द्रश्नदृणा घि कार 


डी 
का 
“चि9 


पथ ते बर-प कफ 
या उत्कख्कगघ 
परन्तु पथ या भर प्ृथ्बीस खसूयंकी मध्यम दुरी ऑर 
भ च पृथ्यीसे चंद्रमाकी रध्यम दूरा दे जिनका अनुपात८ 
४३३१५०० 
१५२५४००० 
४३३१५०० योजन सूयक्ी कच्चा और ६२४००० योजन चंद्रवाकी 


ने १२३७ क्ष्योंकि लू लिखान्तऋ अनुसार 


ही ६ ४०० ४ सी 
कन्षाके विस्तार है, तथा- 0८० + * रै ४४, खूये और चन्‍्द्रभाके 


मध्यम ब्यासोंका अ्रनुपात है जो १३१३७ के प्रायः खमान 
है| इसलिए यद मान लेनेम काटे हज नहीं कि 
पथ _ ६५०० सयका मध्यम व्यास 
भच ४८० चंद्रमाका मध्यम व्यास 
, २४०७० ते घच“-प कफ 
लक को ज  ध 
कर +गध न तघ-पफ ) हद 


टू ४० 6 
परन्तु कु ख+गघछ ऋक घ- खरा 
न सचा “&चेद्रकत्ताम अूछाया 


शो त थ-प फ > सूयका स्पष्ट व्यांस--पथ्वीका ब्याल 
हद सूची - चेद्रकत्ताम मूछाया 
( हे ०० 
| सूयका स्पष्ट व्यास - एृथ्वीका व्यास) » 
६४५०० 
.. चन्द्रकत्तामे भूछाया 
€ः ४०२० 
+ सूची - (लूयंका स्पष्ट व्यास - पृथ्वीका प्यास ) ५८ 
| जब 


यद्दो ५,५ शलोकोका तांत्पयं है | 


सर 


जि 
हूँ 
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ग्रदश रूब सम्भव दोता है-- 
महीच्छाया तसल्पे5कसमेतपिया । 
शशाइपाले अहणं किपड्रागाधिकानके ॥३॥ 
तुल्यों राश्यादिभिः स्थातामसावास्थान्तकालिकौ । 
रर्थन न पौण॑मास्पन्ते भाथें भागादिकाौ समो ॥७॥ 
अनुवाद--(६) सयसे ६ राशिक अंतरपर प्रथ्यीकी छाया 
दाती है | यदि सयसे इतनी ही दृरीपर अथवा सयके दी 
समान राशि अंशपर अथवा इनसे कुछ ही कम या अधिऋ 
दूरीपर चन्द्रमाका पात दाता सर्य ओर चन्द्रमार्म प्रहय 
लगता है । (७) सर्य भौर चन्द्रमाके राशि अंश कला विऋला 
इत्यादि अमावस्या के अन्तमे सम'न द्वोते हे और पृणमारंके 


अंतम ठीक ६ राशिके अंतरपर होते हे । 
विह्ान भाष्य--बचित्र &३ से प्रकट दे कि पृथ्वीकी छापा 


का केन्द्र छु या न सूर्य ओर पृथ्वीके केन्द्राको मित्राने वाली 
रखा रपन पर खदेव रहता दे इसलिए पृथ्वीको छाया सूयंस 
सदेव १८० या ६ राशि झ्ागे रहती है । इसलिए अब च-द्रमा 
सू्येल १८० के लगभग शागे रहता है तभी यह पृथ्वीके 
छायामे प्रवेश कर सकता है अन्यथा नहीं | परन्तु जब चन्द्रमा 
घूर्येसे १८०० झागे रद्दता है तब पूर्णिमा का अंत द्वोता हैं इस- 


लिए पूर्णिमार्के अंतकालके लगभग चंद्र॒श्नृददय लग सकता है । 
इसी प्रकार जब चरुद्रमा खूयंके सामने आकऊझर उसका ढक लेता 


दे तभी सूर्य ग्रहण लगता है परन्तु यद् बात तभी संभव दे जब 
सुय झोर चन्द्रमाके भोगांश प्रायः समान द्ोते हैं अरथांत्‌ जब 
अमावास्या होतो है इसलिए यहदद प्रकट है कि चन्द्रग्रदण 


पूर्णिमा अंतमें और सूर्यभ्रदण भ्रमावास्याके अंतर्म लगते 
हे बुक 
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_ अब यह भश्न दा सकता दे कि प्रत्येक पूर्णिमा ओर अमा 
धास्याके अंतर्में चन्द्रग्नदर या सूर्यग्रहण क्यों नहीं खगता। 
इसका कारण यह हे कि चन्‍्द्रमाका कनच्चातल फ्रान्तिवृसक 
कस्ातलसे भिन्न हैं । इन दो नौका परम अंतर ५" के लगभग 
है जिसे चन्द्रमाका परमविच्तेप या परम शर कहते है (देखो 
मध्यमाधिकार प्र० ११२-६१३)। परंतु सूर्थ और अन्‍न्द्रमाके 
बिम्बाधं १६ के छगमग तथा प्रथ्चोको छायाका व्यासाशे 
अथवा भूमार्थें ४२' के लगमग दोता हैँ ( देखो पद्दलेका उदा- 
दरण ) इललिए जब चन्द्रमा अपनी कन्षार्मे ऐसी जगद्द रद्धता 
है जो क्रान्तिवृत्तके पास हो श्रीर कान्तिदुस से झिसका अंतर 
१६ +४२“-प८ के क्गभग या इससे भी ऋमददो तभी अग्रहणहेी 
सकता है । यद स्थिति उली समय सम्भव है जब अमावास्या 
या पूर्णमासीके खगमसग चन्द्रमा अपनी कक्चां कोर क्रान्ति 
वृत्तके मिलन बिन्दुओं अर्थात्‌ पातांके पाल द्वो। परन्तु 

घन्द्रमाके पात एक दसरेसे सदैव १८० के अंतर देते है रस- 
लिए यह प्रकट है कि जब अमावस्या या पूणमासीफे समय 
सयक भोगांशक समान ही या इसके खगमग राहु या केतु 
किसीका भोगांश दो तभी ग्रदण लग सकता है अन्यथा नहीं। 

ह वात चित्र &म से अच्छी तरह स्पष्ट हे! आयगी १-- 

क च रेखापर क का, छ छा के समान काट ला और का से 
कस के समान ओर समानानन्‍तर का खाख्रींचे।, च खा को मिला 
क्र स्ता की ओर क्रान्तिवृत्तके ब बिन्दुतक खींचो। यह्दी 
जसखाबचन्द्रमाका आपेत्तिक मांग दागा, यदि यह मान लिया 
जाय कि भूछाया व बिन्दु पर स्थिर हे । 


यदि छू से व ब पर हु फ तम्ब डाला आय तो यही 
चन्द्रमा झोर भूछायाके केन्द्रों क्री निकटतम दूरी होंगी। यहि 


चन्द्रग्नहणालथिकार ६५५ 


ट्र्ट 6 
हि ६ 
पट & 
प 
टि छ 
हि लिप 
>+# “_* 4 
प्पि (* ध|€ रस 
५५ रा “.।. फि- 
हर घ. 0 5 
० हद हि, 
मिट पर 
ए . ९. 
“कि हक 
हू केक हि 
कण «० कि 
0 ॥ //॥॥ ॥ ॥ £ 
फ् .. छि क 
| है ऋहे 
कक्ष फमि 
ए क्र, 
है 


.. पूरशिमास्त काल में ; 





थ के। केन्द्र मानकर प के समान जिज्यांस वृस खींचा जाय 
ओ चबव को दो बिन्दुओं स,सा पर काटे तो यही दो बिन्द 
आपेस्तिक मार्गपर चन्द्रमाके स्पश और मोद्षकालके स्थान 
देंगे । यवि इन पिन्दुओंसे चक के समरानान्तर रेजाएँ खींचों 
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जाँय ते ये सन्द्रमाके यथाथ मार्ग रे जिन बिन्दुओपर 
पहुँचेगी यही स्पर्श भौर मातक्तकालके यथार्थ स्थान द्वोंगे+ 
यदि क च स काणकेा इ और का च सा कोयकोा ई प्राव 


लिया आय तो 
शक 
5 कुच चा 
का सा कूख शा ही शा 
स्परे ३, “काच के ब-क को _ आशा 
कोण च छ फ शोर छ च फ का येाग समकेाणके समान है 


क्योकि च न पर द फ खम्ब स्थोंचा गया दे परन्तु छठ च रू शौर 
फ चक काणाका येाग भी समकरोाणक खमान है क्योंकि उ छ 
छुप पर लम्ब है ओर च कफ, छु प के समानान्तर है। इसलिए 
कोण ऋ"छ फ > काण फ च क - ६, इसलिए 
छु फ> चछ कोज्याई > श काज्या ई 

यदि श काज्या ई का मान भूदाया ओर संद्रभाक व्यालाणों 
के योगसे अधिक देगा तो अददण नहीं लगेगा । 

परन्तु यदि श कोज्या ई, म से छोड़ा द्वागा ता प्रदण अयश्य 
लगेगा। यदि यह जानना हे। कि खंड प्रदणय लगेगा या सर्वे- 
ग्राल से देनेंका अंतर निकालना चादिये | यदि म-श केज्या ई 
का मान यन्द्रभाके व्याखसे छोटा दे ते समझकनां यादिए कि 
खंड अहण छगेगा झोर यदि इस्तका मान चन्द्रभाफे व्याससे 
बड़ा दे! ते सर्वेश्रास भ्रदण लगेगा क्योंकि खित्र ६६ से प्रकर 
है कि म-श कोक्या ई-- चन्द्रमाका ग्रसित भाग | इसलिए यदि 
गऋरखित भाग |चन्द्रमाके व्याससे कम दोगा ते स्पत्च है 
कि खथप्रास ग्रदण नहों लग सकता । परन्तु यदि प्रस्तित 


<६५५ 


अन्द्रप्रदणा चिकार 


महंगे चन्द्रमाफे व्याससे अधिक है ते सर्व्रास ग्रहण 


अधपकफ्य छगेगा | 





चित्र ६६ 
आर भूछायाका उस समयका 


ध्ज 
५७ 


सित्र 


है जय कि चन्द्रमा भूछायासे निकटतम अन्तरपर 
रहता हे अर्थात्‌ जब चन्द्रमा चित्र &८ के फ बिन्दुपर रद्दता है 


और भूछाया उपर । 


त्ौ 


लिप && चन्द्रमा 


यद स्पष्ट हे कि छ भू भूछायाका व्यासाधे 


ज हे 
व्यांसाधं है | चन्द्रमाका असित भाग ज रू 


र चन जनन्‍्द्रमाका 
के स्मान है । अब देखना है कि ज रू को परिमाण कया है । 


जमकर - छु रू - छू जे 


न-च ज ) 
- छु रकभ+चज- चल 


न 
जलता 


(चद 


मर काक्या ई 
यंदि म - श कोज्याईं शुन्यके समान है! भर्थात यदि धर: 


अल-बककम- 
जया 


घ्त्य्बा 

५्शः 

ध्फ्श 
का. 

खत 


काण्ता दै ते! अहण नहीं सगेगा क्योंकि चन्द्रमा भूछायाकीा स्पश 
करतो हुआ निकल जायगा | ऐसी दशा में भूछाया के केस 


परिमाण या निकलेगा ४-०« 


पांतका अग्तर छू प का 
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- बह प्रकट दे कि केण च प छ 5 ४, इसलिए 


थ 
सुपरे ३ -- हे 
कम ता 
* थे “ सपरेदद * स्परे ३ 
परन्तु ऊपर मान लिया गया है दि: 
मनण्शकेज्पा ई 
| म 
था सबमनक 
केाज्या ई 


० व 
“* पल जज््या ई )८ सुफरे ड़ 
८ मे छेरे ई कोस्परें इ 
इस प्रकार यद्द सिद्ध हुआ फि अब पातलसे भूछायाका 
अंतर म छेरे ई कास्परे इ के समान या अधिक द्ोगा तब ग्रदश 
नदीं लगेगा ओर कम द्वोगा ते। अहण अवश्य लगेग।। परन्तु 
फपर' माना गया है कि 
कपरे इ-- * .. पन्द्रमाके शरको गति 
मी चन्द्रमा भेर्गाश+ी गति 
न्द्र्पाके शग्की गांत 
परेई- 
चा-शा सू4 और च्‌ द्रमाकी गतियों का अ्ैतर 
और मे > भूछाया झऔीर चन्द्रमाके ब्यासा्धों का येग 
इसलिए यह तीनों गुण र चन्द्रमा ओर सू्थे की गतियोपर 
मिर्भर है जो भप्रस्विर है इसलिप छ प का मान मी अखिर है । 
जदाँ ३ क्रान्तिवूत शीर चन्द्रकत्ता फे बीच का कोण दे इसलिए 
जद छात दे परन्तु ई अज्ञ।त है इसलिए पदले ई की दी आमनाः 
स'दिए। ऊपरके सम्बगस्धसे स्पष्ट है कि 
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ड्पू र ढ़ शा शा चा 
स्परदू चा-र२ थी जा- गा 
मा च्ततां 
*' उपर ८: * मप्र २ 
हि सा--रा 


:. चा और ग के मध्यम मान क्रमशः ५ ४, ७६०४१” और 
५४ ८ है । दललि५ 
चां ७६० २४ ६० ३४ 
ऑफ यो पद ४८ के ७२१ )७ 
« झूपगे ई सन ०८०८४ २ एपरंश ६ 
व्यय १"०प८ा०पाडं 2८ ०&०४ 
८४::-“०५€ ७५४ 


>ध्य १ ण्पा०प्रा४ 


लीक करी 0... | | 
१३ हे अहम, मा ह 


“ छ पत्-म छेरे ई कास्परे इ 


! न 


7 केब्य। इई स्परे इ 
प्म 
| क्ीज्या ४ शे४ स्परे भू 
र भूछाया ओर चन्द्रमाके व्यासार्घोका ये 
का मध्यम भान 
>मूकायाका मध्यम ब्यासाघ 
+ चन्द्रमाका मध्यम व्ष्यसाध 
भज्ञाथाका मध्यम ब्यासा्थे 5 चन्द्रमाका मध्यम लंदन 
+सूर्यका मध्यम खंबन -सूयेका मध्यम व्या 
| ५७११ +म ५-९ 
श ४९ ९४८ *४ 
इसका १७ शोर बढ़ानेपर अूछायाका मध्यम ब्यासार्च 
४११८ -५+ ४६ *६ 
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यद्द चन्द्र अहणकी मध्यम सीमा दें इसी प्रसार यह 
जाना जा सकता है कि छ प ऋा मदत्तम मान १२३६ झीर 
लघुतम मान &' दे । इसका अर्थ यह डुआ कि यदि छुप 
२२१३६ से अधिक दे। ता चन्द्र श्रदण असमस्भव दे और & से 
कम दो ता अहरण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदि छ प &” से अधिक 
झीर १२१३६ से कम हे। ते ग्रहण सम्भव है| सकता है, जिसका 
निश्चय पूर्णिमान्तकालिक सूर्य ओर चन्ट्रमाके लंबन सथा 
इनके स्पष्ट बिम्या्धं से करना चाहिए | 


यद्द पदलेद्दी बतला दिया गया है कि छ प भूछायाक कन्द्रस 
पातकी दूरी है परन्तु भूछायाका केन्द्र सूर्येके केन्द्रले १८०" आगे 
रहता है और चन्द्रमाके दे।नों पातोंका अंतर भी १८० होता है 
इसलिए यदि पूर्णिमान्तकालिक खूर्यले चन्द्रमाके किसी 
पातका अंतर १२३६ स श्रधिक हैे। ता अ्रददरणण अ्रसम्भव है, 4 
से कमहे| तो प्रदण अ्रवश्य पड़ेगा और इन दोनोंफे बीचर्मे 
दे ते सम्मव दे भ्रदण लगे । इसलिए चन्द्र अद्णकी महत्तम् 
समा १२१६ ओर लघुतम सीमा ६ होती है । 
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सूर्य प्दणवा महत्तम ओर लघुतम सीमा--ज्ञिख तरह चित्र &३ 
से सिद्धू होता दे थि जब चन्द्रमा पृथ्वीकी छाया सह में 
शा जाता है तब चन्द्र-प्रदणु पडता दे उसी तरह उली सित्रस 
यह भी सिद्ध ट्ोता है कि जब चन्द्रमा ग्रमावस्याके अंनमें 
पृथ्वीकी छाया यनानेवाली स्पश्चें-रेखाओंओे सा, दा विन्दु प्रो 
बीचमें आजाता हे तब पृथ्वी पर कहीं न ऋद्दी खूय॑-प्रदण 
अवश्ष देख पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति चन्द्रमाकी छाया 
पृथ्वीके किसी न किसी स्थाल पर अवश्य पड़ेगी। जिस धरकार 
सह हे व्यासाधके परिमाणसे इन्‍्द्रश्ददणर्ी सीमा ज्ञानी 
जा सपती है । उसो प्रकार साहा के व्यासाधके परिमाणस 
रूय॑-प्रहणकी सीमा जानी ज्ञा सकती हे। 

सा पछा> /प॒रनपा+<पसापा 

-<रिपर+<पसापा 

5खुयकी त्रिज्या - सयंका लंदन 

+ चन्द्रमाका लंदन 

',<सा पछा का मध्यम मान 

| १६१” -- ८ ५ +४७ ६१” 

से ७३३ ०५ 

ल्‍ै। ७३ ००भेप्प 


सूय-प्रदणक संबंधमे भी सूत्र द्प >म छेरे ई कास्परे इ, 
काम दे सऊता दे | यहां म ८ / रा प छा + चन्द्रमाका ब्यालश्ा घ 
ल्‍ः ७३ - शेप १५ * धेप्ा दे न्‍न्मढ ह्ड 
सप् ६४ 
काफक्या ५३४ स्परे४ ६' 
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१०६४७६-६०“६६७६ -- ८०६ ५४९ | 
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६२ खूय-सिद्धास्त 


| २६६५१ 
' # प ८ ध्प८-६ 
प्+१ै६ ३१८: ६ 

यद्द सूये-ग्रदणकी मध्यम सीमा है | इसी प्रकार यह 
जाना जां सकता है कि सूरे-परदण के संबंधमें छू प का मदसतम 
मान १८०५ और लघुतम मान १५०३ है। अथोत यदि 
अमापस्याके अ्रंतम सूर्येसे चंद्रमाके किसी पातका अंतर 
१५९३ से कम हो तो समभना चाहिए कि सूय ग्रदण अवश्य 
पड़ेगा ओर यदि यद्द अंतर १८५ सेअधिक दे तो सूय्य प्रदरष 
सम्भव नहीं हे | परन्तु यदि यह अंतर इन दोनांके बीचमे दो 
अर्थात १५३ से अधिक और १८-५ से कम हो तो सम्भव 
है कि ग्रहण लगे जिसका निश्चय अमावस्याके अंतकालके 
सूर्य, चंद्रमां$ लंबन और उनकी स्पष्ट गतियोंके द्वारा 
करना चाहिये । 

चन्द्र ग्रहण उन सब स्थानाोम देख पड़ता है जहां ग्रसित 
अंद्रमाका उदय हा चुकता दें। परंतु खूथ ग्रहणका देखना 
डन सब स्थानोसे सम्भव नहीं जदाँ सूयंका उदय हुआ रद्दता 
है क्योंकि चन्द्रमाफे लंबन तथा इसकी छायाके बहुत पतली 
होनेके कारण यह थोड़े ही स्थानांसे देखा जा सकता दे 
लिखका निम्चयय करना सहज्ञ नहों है । 

कवान्तकाजत सूर्य, चन्द्रमा ओर पातको स्पष्ट करनेकी शीति--- 

गलेच्पपवनाडीनां स्वफलेनोन संयुतों । 
समलिसौ भवेतां तौ पातस्तात्कालिको5न्यथा ॥८॥ 

आनुवाद--( रू ) जिस समयक सूर्य ओर चन्द्रमा स्पष्ट किये 
गये ६। डलख समयसे पवान्तकाल अर्थात्‌ पूर्णम!सी या झमा- 
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वस्याके झंतकालका जो अंतर दो उतने समयकी सूर्थ शोर 
यंद्रमाकी न्‍्यष्ट गतियां जानकर उनको सूथ आभार अखचंद्रमाके 
स्‍्पछ्ठ भोगांशों ले ऋमशः घटाने या ओडगसे जो आव उन्हींकोी 
पर्वान्तकालिक स्पष्ट खूथ ओर स्पष्ट चन्द्रमा समझना 
चजादिये | “ यदि उपयक्त समय पवॉन्तकालले पाछे दो तो 
घटाना चाहिये शोर पदले हो तो जोड़ना चाहिये। परन्तु 
पातका रुप्ट स्थान आननेके लिए इसकी विलेम क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि उपयेक्त समय पवोन्तकालले 
पोछे हो ते। उतने समयक्ती पातकी अति बढ़ानी चादिये ओर 
पहले हो तो घटानी चादिये क्योकि पातकी गति उलसीे 
होती है । 
विज्ञान भाष्य--जैसे मध्ययाधिकारके द७य एलेकमें यह 

बतलाया गया है कि किसी समयका' मध्यम प्रद्द दियाडुग्ा 
हैे। ता किसी अन्य समयका मध्यम ग्रद कैसे जाननः। याहिये 
उसी प्रकार यहाँ बदलाया जाता है कि किसो समयके सूर्य 
बन्द्रमा ओर राहुके स्पष्ट भोगांश श्ञात हाँ तो पर्वान्तकालके 
खूय चंद्रमा भौर राहुके स्पष्ट भागांश कैसे जानने चादिएँ। 
इसकी आवश्यकता इसलिए पड़तो है कि प्रदशुक्ी गणना 
करनके (लए पूर्णणासी और अमावस्याके अन्तकालोऊ सूय, 
चन्द्रमा ओर राइके ब्पष्ट स्थानों सथा उनकी गतियांसे दी 
काम लिया जाता है जैलता कि ऊपरक्ली बतत्नायां गयी रीतियों 
से स्वयम्‌ प्रकर होता दे । 

..ब्रदण का कारण-- 

छादको भास्करस्पेन्दुरधःस्थो घनवद्धवेत। 

बूच्छायां प्राक्तुखरचन्दो विशत्यस्थ मवेदसों ॥६॥ 


६६४ . सूय-सिद्धान्त 

. अनुवाद--( & ) खूयसे नोचे ग्इनेके कारण चंद्रमा डलकेा 
बादलकी तरदद ढक लेता है। पू्वंकरी ओर श्रमण करता हुआ 
चंद्रमा भूछायामें प्रवेश कर जाता दे इसलिए चन्द्रमाको 
भूछाया ढक लेती द्ै। इसलिये खूये-अदणमे चंद्रमा सूर्यका 
छांद्क होता हे शोर चन्द्रअदणम भूछाया चंद्रमाका छादक 
होती देै।.. .  : द 

.. विज्ञान भाष्य--यद्द बात पहले दी बतलायी आजा चुको दे 

इसलिए यहां दुदराने की श्रावश्यकता नदों है | 

..ग्रासका परिमाण--- 

तॉल्कालिकेन्दुविक्षेपं छाद्यच्छादकमानयो: । 
योगांधोत्प्रोज्मय यच्छेश तावच्छन्न तदुच्यते ॥१०॥ 

झनुवाद--( १० ) पवोन्तकालिऋ चंद्रमाझें विक्षेप श्रथवा 
शरकों छाद्य ओर छादकके व्यासाधघोंके योगस घटा दो, जितना 
शेष रददे वही आसका परिभांण दागा । 

विज्ञान भाष्प--यद्द चित्र && को व्याख्याल स्पष्ट हे। यह 
चित्र सूर्य और चंद्रमा दोनोंके लिए समान लागू है। चंदभ्रहर 
में छ छादक शरीर च छाद्य है भोर सूर्य-प्रदएरम यदि छ सूर्य 
ब्रिम्ब मान लिया जाय तो छू छाद्य और च छादक हो जायशा । 

! मर्व'ग्रास ग्रहण ओर खंद ग्रहणकी श्रवस्था-«- 

' यदभ्राह्ममधिके तस्मिन्‌ सकल॑ न्यूनसन्पया | 
पेागाधोदधिकेनस्पाद्िक्षेपे ग्रास सम्मयः ॥११॥ 
अनुवाद - (११) यदि हाथके विमभ्यमानसे ग्रांसका परिमाद 

अधिक दो तो सम्पूण ग्रहण अथोत्‌ सर्वग्रास ग्रहण और कम 
दो तो छेंड अहण . लगता है। परन्तु यदि चन्द्रम्राका विज्लेष 
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छा और छादकके व्यक्साणोंके यागसे अधिक दो तो ग्रहण 
नहीं दी सकता । 

विज्ञान भाष्य--यद्ध भी चित्र && ही व्याख्यामें समका 
_ दिया गया दे | वदां जो कुछ चंद्रमाके विषय कहा गया दे 
_बद्दी सूर्येक्रे सम्बन्धमें मी लागू दो सकता; है | 

स्थित्यर्ध और विम्रदरर्ष। जाननेकी रीति 

ग्राह्म ग्राहकसंयोगवियोगो दलितों प्रथक्‌ । 
विद्वेपवर्गहीनाभ्पां तद्गोम्यासुभे पदे ॥१२)॥ 
षष्य्या संगुर्प सपनन्‍्द्रोभुक्तयन्तरविभाजित | 


स्थातांस्थतिविमदाधे नाडिकादिफले तरो॥?३॥ 

अनुवाद--(१०) छात्र और ज्ञाइकके विम्धोंको जांड फ़र 
छोर घटाकर प्रत्ये झका झावाकर के अ्रत्तग अलग रखो | प्रतो क- 
के वगंसे खंटद्रमाओ विक्तेपफे वगझों घटाकर शेण्का वगपल्र 
निकालो । (१३) प्रत्येकक वगत्ल् को ६० से ग्रुणा करके 
गुणनफल के से और चंद्रभाडी स्पष्ट गतियोके अन्तरले 
भाग देदो । भाग देने से जो क़ब्िद आवंगी बह स्थित्यध ओर 
विमदीर्ध होंगे । | 

विज्ञान भाष्य--प्रदण जितने समयतक रहता है डखके आधे 
समयक्रो स्पित्पधे और सर्वग्रास ग्रहण जितने समयतक रहतादे 
डसके आधेको विप्र्दा्ध ऋदते हैं। मथवा स्पशंकाललसे ग्रदण- 
के मध्यकाह्नतकके सम यकों स्थित्वर्यथ और खसम्मीलनकाल 

मध्यकाल तक के लमपक्का विम्रदोध कऋदते हैं| स्थित्यघ 
का दूना करनेसे को झाता दे वद कुल ग्रहण काल है ओर 
विभर्दाध का दूनाकर देनेसे जो आता है बह सवप्रास ग्रहण 
का समय हे 


. खूर्य- 
सिद्धान्त 


4६६ 


_ध 
श्े 
229 22 


22 
है 2८ 








चन्‍्द्रभ्रदर्षाधिकार ६६७ 


खित्र १०० भे छप क्रान्तिवृूत्त, चप चंदकत्ता, प खंद्रमाका 
पात, छ भरृछ्वाया का केन्द्र, | स्पशंकालके समय चंद्रमाका 
_ केन्द्र या सस्मीलन-कालके समय चंद्रमाका केन्द्र, चि उन्मी- 
लनके समय चंद्रमाका केन्द्र, ची मोद्ाकालके समय चंद्रमा- 
का केन्द्र शोर फ ग्रदणाके मध्यकान्के समय चखंद्रमाका 
केन्द्र हैं। यहां सुतिधाके लिए भूदायाकेा स्थिर मान लिया 
[गया है। इसलिए चंद्रमाकी गति अपनो कत्ताम सापेक्ष हैं 
जैसा कि चित्र ६८ में चब रेखासे दिखलाया गया है।इस 
लिए यह सिद्ध दे कि चंद्रमा जिस गतिसे च रेस्रापर जाता 
इुआ दिललाया गया है वह चंद्रमा भौर सू यंक्री स्पष्ट गतियाँ- 
का अंतर दे | यदि यह मान लिया जाय कि छपच एक समतठत्त 
जिभुज ([0]976 (7०78)०) है तो कोई दजे न दागा। ऐसी दशामें 
लब कि चफल कोष समकोण दो झौर छफ पर्वान्तकालिक 
छखंदमा का शर हो तब । 


चफ़ -5 ९/ चछ * - छुफ २ 
32८३, 77 / व्यक फिटेजा 2 अशन पड कर 
22083 अल 
यदि चंद्रमा और सूयकी रुपए देनिक गतियोका अंतर 

चा--श दो तो जितनी देर में चंद्रमा इसी गतिसे बफ मार्ण 

चलेगा वह इस प्रकार ज्ञात होगा:-- 

जब खंद्रमा चा-रा भाग ६० घड़ियोंमें चछता है तब 
 अफ भाग 

कक घड़ियोमे चलेगा । 

शखानर[ 

यदि च फ को ज्गद इसका ऊपर श्तलायों गयी रीसिले 

छांगा दुशा मान रक्षा जाय तो स्थित्यचेकाल यह दहोगा-- 


: ६६८ : सूय-सिद्धान्त 
| अंद्रबिसब + 39 अंकों 
खाया (( गज (चंद्रशर) 
यदि चन्द्र बिम्ब + भूभानिम्ब को मानेक्यखंड सिखा जाय और 
ब्‌ 


इस सूनत्नकौा सरल किया जाय तो यह रूप होगा:-- 
६० घड़ी ८ 4“ (पानेक्पखंड + शर )(मानेक्यखंड-शर) 


स्थित्यधें -- चन्द्र औ्रौर सूर्यकी स्पष्ट दैनिक गतियोंका अंतर 


/डक्‍3>4७-+>क>क+ ८“िवकजक- + सकी तब मन 


इसी प्रकार 
चाफ>,/चा छु -छ फ 


दा /5 + (चन्‍्द्रशर) ] 


इसलिए विमदाधेकाल 


व्त 8८ [नाल (आर) 


भुभाबिम्व -- चंद्र विम्ब 
यदि-+-7- लय 





- का मानानतरखंड लिखा आय 


ओर इस सृत्रको सरल किया जाय तो 


. ८ 6 ६० घड़ी १ मानान्तर खंड + शर )(मानान्तरखंड शर 
. किमबाबिल “कर सुर सा दैनिक गहिशी का तर ० 

इनके सरल करनेपर ओ समय आवेगा वह घड़ियाँमें 
होगा। परन्तु यह स्थल होगा क्योंकि इनकी गणनामे सूर्य 
ओर चन्द्रमाकी स्पष्ट दैनिक गतियोंका अंतर तथा पर्वान्त- 
कालीन चन्द्रशर लिये गये हैं. ज्ञो स्पर्श या सम्मीलनेकालकी 
स्पष्टगतियां और शरसे बहुत भिन्न होंगे। इसलिए झाव- 
श्यक यद्द है कि पर्वान्तकालके कुछ पहले और पीछेकी 
प्रत्येक घड़ी या घंटेकी स्पष्ट गतियोंका झंतर और अन्दू 


चन्द्र प्रदणा घिकार ६६६ 


शर निकाल कर गशणनाकी जाय। यदि ऊपरके नियमले 
दी स्थित्यधे ओर विमर्दाघ काल ज्ञाना जाये तो चाहिए छि 
पर्वान्तकालसे इतना पहलेईे सूयये, चन्द्र मा, राहु ओर चन्द्रशर 
के रुपए स्थान निकाल कर इनसे फिर स्वित्यधकाल और 
विमदाीधकाल जाना आये। ये पहलेक्नी श्रपेत्ना अधिक शुद्ध 
देंगे | इसी प्रकार कई बार स्ित्यथंकाल और विमर्दा्धकात 
निकाले ज्ञाय तो अंतमें पेला फल पिलेगा जो फिर भिन्न 
न हो सकेगा । यही शुद्ध स्थित्यर्थंकाल और विमर्दाेकालख 
होंगे ऐेसो क्रियाकों अ्सकृतकर्म कहते हैं। इसतीकी रीति अगले 
दो श्लोकोमे बतलायी गयी दे । 


ग्रतकृत्कमप्ते स्थित्यप ओर प्िमर्दाधकाल जावन[--- क्‍ 
स्थित्यघ नाडिकाभयस्ता गतय; षष्टिसमाजिता | 
लिप्तादि प्रग्महे शोध्य माक्षदेय पुनः पुनः ॥१४॥ 


तब्िच्षेपे: स्थितिदल॑ विमदोध तथासक्रत । 
संसाध्यमन्यथा पाते तल्लिपतादिफल खकम्‌ ॥१५ 


अनुवाद - (१४) सूर्य, चन्द्रमा ओर पातकी दैनिक गतियों- 

के। स्थित्यधेंकालस (जो घडियांमें द्वाता है) गुणा करके साठ- 

से भाग देनेपर यढ शात द्वोता है कि सूर्ण चन्द्रमा और पात 

स्थित्पशकालम क्ितना चलते है।इन पर्मार्योंको ऋमशः 

पर्बान्तकाल्लीन सूर्ये और चन्द्रमार्के भोगांशोंल घटा देनेपर 
खूयं और चन्द्रमा स्पशेकाल्रोन भोगांश आजाते हैं ओर 
ज्ञोड़ देनेपर इनके मे।द्यकालीन भेगांश आजात हैं। (१५) 

परंतु श्पर्शकालीन पातका भैागांश जाननेके लिए स्थित्यर्थ- 
'कालमे पात जितना चलता है ढसके पर्वान्तकालीन पातके 


६७० सुर्य-खिद्धान्त 


ओोगांशम जोड़ना चाहिए ओर मेक्षकालीन पातका भोगांश 
जञाननेके लिए उसके पर्वान्तकालीन पातके भोगांशसे घटाना 
आहिए क्‍योंकि पातकी गति उल्लदी द्वोती है। इल प्रकार 
-इपशेकालीन सूर्य चन्द्रमा ओर पातके भोगांशसे चंद्रमाका शर 
:झौर सूर्य चन्द्रमाकी सुपष्ट गतिथका जानकर स्थित्यर्थ भौर 
विमर्दाधंकाल फिर निकाले | इसी प्रकार कई|बारके असहृत्‌ 
ऋर्मसे स्पशे और मेत्तकालका श्ञान सूच््मतापूर्यक दो खकता 
है। इसी प्रकार सम्मीलन और उन्‍्मीलनकालकी शुद्धता भी 
जाननी चाहिए। द 


विज्ञान भाष्य--इसको उपपक्ति पिछुले पृष्ठम॑ बतलायी 
का चुकी दे इसलिए अधिक लिखनेकी आवश्यता नहीं है । 
स्पर्श ओर मेतक्षकाज्न तथा सम्मीलन ओर उन्मीलनकाल जाननेकी 
रोति-- 
स्फुटतिथ्यवसाने तु मध्य यहणमादिशत । 
स्थित्यथ नाडिका हीने ग्रासो माक्षरतुसंयुत ॥१९॥ 


संघ देव विमदोर्ध नाडिका हीन संयते । 
निमीलनोन्मीलनाख्ये मतां सकल भ्रहे ॥१७॥ 


अनुवाद--( १६ ) स्पष्ट तिथिके अंतर्म अर्थात्‌ पूर्णिमा और 
 ऋमाधस्याके इस्तमें ग्रहणका मध्यकाल होता है। इस समय- 
- को स्वत्यधंकाल घटा वेनेपर ब्पशेकालका समय शाता है 
झौर ओड़ देनेपर मोक्षकालका समय आता है | ( १७) इसी 
अकार अह ण॒के मध्यकालसे घिमर्दाधकाल घटा देन पर सवाल 
अ्ददणके चझारस्मकाह झर्थात्‌ सम्मीलन कालका पता लग जाता 


|... चन्द्रग्रदयाण्रिकार  इ०२ 


है ओर जोड़ देनेपर उन्मीलन काल धर्थात सर्वश्रास प्रदके 
अंतकालका पता लग जाता है | 


विज्ञान माष्य--पह स्वयम्‌ इतना स्पष्ट है कि अधिक लिख ने- 
की आवश्यकता नहीं है । 


अब यह भी बतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथाके अनु- 
सार ग्रहणका मध्यकाल, स्पशंकाल, मे।क्षकाल, सम्मी लनकाल 
और उन्मीलनकाल केसे जाने जाते हैं । 


चित्र &; में दिखलाया गया दे कि पूर्णमासीक श्रंतमें 
छंद्रमा ओर भूछायाके भोगांश समान द्ोते हैं | इसलिए * 
घड़ी उपरान्त चन्द्रमा और भूछायाके भोगांशोका अन्तर 
भ , (चा--रा) के समान दवोगा जब किचा झोर रा चन्द्रमा 
झौर सुय अथवा भूछायाकी प्रतिघड़ीकी भोगांश गति हो । 
बदि चन्द्रमाऊं शरको भति प्रतिघड़ी शा दे ता घ घड़ीऊे 
डपरान्त इसके शरमें घ:८शा के खमान परिवतेन दे जायगा । 
बदि्‌ पूर्णिमान्तकातरमें चन्द्रमांका शर श दे। तो घ घड़ीके 
रपरान्त इसका शरश-घ+*शा द्वोगा ( इसलिए घ घड़ीके 
सखपरान्त चन्द्रमा ओर भूछायाके ढोन्‍्द्रोका अन्तर मा ब्रदद 


शागा 


मार ५/[ बता -रा) [१+( श-घ»शा)' 
क्योंकि अम्द्रमा और भूछायाके भोगांशांका अन्तर 
छुआ, खंद्रमाका शर कोटि और दोनोंके केन्द्रोका अंतर 
कण के समान द्ोगा जैला कि स्पशेकाल झौर सम्मीलन- 
कांलके समयकी दशा जित्र १०० में दिखलायी गयी दे । 
इस समीकरणके दोनों पक्षोका घर्ग कर देनेखे 


६७२ घूर्य- लिद्धाम्त 
न [पि(चा--रा) |) + (श--घ-शा)* 
 ++(चा--रा)' घर + शर-२ शशाघ+घर शा 
प्ू[ (चारा) + शारे ] घ' -- २ शशा घ+श-* 

या [ (चा--रा)+शार ] घर -- २ शलशा-घ+शरे - मान ० 
* यद्द घ का वर्ग समीकरण है जिससे घ के दो मान शात दोते 
हैं। इससे सिद्ध दाता हे कि पूर्णितान्तके पदले और पोछे 
२ बार चंद्रमा भछायासे समान श्रंतरपंर झाता है। यदि 
मा के स्थानमें मानैक््यखंडका मान रखकर घ के दो मान 
निकाले जाये तो यद्द स्पश काल्न ओर मोद्धकाल्॒के समय 
होंगे। यदि यद्द दो मान काल्पनिक हो। तो समभना चादिए 
कि ग्रहण नहीं लगेगा, यदि समान हो तो समझना चाहिए कि 
ग्रहणशका आरंभ ओर अंत एक साथ दोगा शअ्र्थांत्‌ चंद्रमा 
भूभा को केघल सपश करता हुआ निक्रल जायगा परंतु 
ग्रहण नहीं लगेगा । 

. यदि मा के स्थान में मानान्तर खंड का मान रखकर घ 
के दो मान निकाले जांय तो सबझ्ास प्रदण॒ के आरंभकाल 
और अंतकाल झथवा खसम्मीलन और उन्मीलनकालके समय 
जात होंगे। यदि यह दो मान काटपनिक द्वोतो समभना 
चाहिए कि सर्वेग्रास अ्रदर नहीं लगेगा झोर यदि दोनों मान 
समान हो तो समझना चाहिए कि सर्वेग्रास गप्रदणका आरंम 
ओर अंत एक साथ ही दोगा श्र्थात्‌ जैसे दी चंद्रमाका पूरा 
बिम्ब छायामे भावेगा तेले ही छायाके बाहर भी दे।ने 
लगेगा... 


इस समोीकदरणसे ब के दोनो मान नीचे लिखे सूत्रके अनु 
सार होगे।--- 


चन्द्रप्रदणा धिकारी ६93 





के शा ५/४श ',शा* ४| (चा-रा) +शार | [शप्-मार। 
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[(चा--रा)" +शा ] 


झ.शा २/शा शा: [(चाग) +शा [शा मा] 


१3930 +4--4++मल_ननक+ न ज+->० कमान ४५-५८ कक ७७७+७न+>ब+क 


(चा-रा) ९ + शा 
!... व के इन दोनों मानोंके येगका आधा 
रन 
न(चा-रा)र +शा * 
यही ग्रहण॒ुको मध्यफाल है, अर्थात्‌ पूर्णिमान्तके इतने ही 
सभय उपरान्त ग्रहणका मध्य देता 

. खूयथ, चन्द्रमा विषदयांश ओर क्रान्तिल भी अ्रह्दण॒क 
स्पशंकाल, सम्भीदनकाल द॒त्यादि जाननेकी रीति दें जो उप 
येक्त रीतिस बहुत कुछ मित्रती ज्ुल्तो है परन्तु बद्द विस्तार 
सयसे यहां नहीं लिखी जायगी। 

: यहां यह बतखा देना आवश्यक लमम पड़ता दे कि सूर्य- 
सिद्धान्त स्पशंकाल और मोक्तकाल दृत्यादिके ज्ञाननंका 
जो नियम दिया गया हैं उससे सिद्ध होता है कि ग्रहण का 
मध्यकाल पूर्णिमाके अन्‍्तम द्वोता दे परन्तु ऊपर बतलायी गयी 
दूसरी रीतिम अ्रहणका मध्यकाल पूरण्णिमान्तक कुछ उपराब्त 
आता दें । दुलरो' रीति पिलकुल शुद्ध दे और पदली कुद्ध 
स्थूल |! इसका कारण चित्र &० से स्पष्ट दें जाता है। ग्रहण का 
मध्यकाल उस समय देता है जिस समय चन्द्रमा भूभा से 
निकटतम अंतर भर्थांत फ पर द्वाता दें जब कि छ फ चन्द्रमाकी 
कद्तापर लणब्ब देता है | ऐसी दशामे चन्द्रमाका शर 
पूर्णिमान्त काकृके शरसे कुछ छोटा द्वोता है ओर चन्द्रमा 
भी पूर्िमान्त कालफे स्थान उ से कुछ आगे बढ़ा 
रहता है ! 


६७७ सूये-सिद्धान्त 


शह जानना भि ग्रासका परिमाण स्पश कालसे किस खसम्रथप्र 
कितना होता है-- 


इछनाटीविहीनेन स्थित्य थे नाकचन्द्रयो! । 
भुक्तयन्लरं समाहन्यात्‌ षष्व्याप्ता; कोटि लिप्तिका॥ १ ८॥ 


भानोग्रेहे कोटिलिप्ता सध्यरिथत्यथ संगुणाः । 
स्फुटस्थित्यधंसम्मक्ता! स्फूटाः कोटिकला: 
समता! ॥१६॥ 


ज्ेपो सुज़स्तयावगयतमेलं अश्रवस्तु तत्‌ । 
सानयेगाध तः प्रोज्मय ग्रासस्तात्कालिको मवेत।२०। 


अनवाद-- १८) ग्रहणके आरंभ कालसे कुछ घड़ी पीछे 
परंतु मध्य ग्रदणके पदले ग्रासका परिमाण कितना होता है 
यह जाननेके लिए इए घड़ी के स्थित्यधकालले घटाकर शेष- 
का चन्द्रमा और सूर्यकी देनिक स्पष् गतियके श्रंतरसे गुणा 
करक गुणनफलकोा ६० से भाग दे दो। इस भागफल हो 
केाटिकला कद्दते हैँ जब कि देनिक गतियां कलाओंमे प्रकट की 
गयी ही ! (१७) खूर्यश्रहण॒का ग्रासमान जाननेके लिए ऊपरकी: 
रातिसे निकाली गयी काटिकला के मध्य स्थित्यधस गुणा करके 
ग्रुगनफलके स्प४ट स्थित्यघ से भाग देलेपर जे। झाता हे ढखे 
स्पष्ट कोटिकला कदते दे । (२०) डख समयके चंद्र भाके शरकोा 
भूज मानकर इलके धगेका कोटिकताके धर्गयमं जोड़कर येग« 
फलका परगमूल निकालनेले जो कर्ण आये ढसे मानैकाखंडले 
घरटानेपर जो झावे वद्दी तास्काल्षिक ग्रास देता है । 


अद् प्रदणा थि कार ६७५ 


विज्ञन भाषा--इस नियमकी उपपक्ति चि॥ ६८, ६ और 
१०० के सम्बन्धमें अच्छी तरह समभकायी गया है । १६-१० 
श्लोकोके विज्ञान माष्यमें जो सूत्र 
मा ७ ५/[ प्‌ (चा-रा) |] +(श-घ» शा) स्थापित किया 
गया है घद्द इसी नियप्रका दूसरा रूप है।इस सूत्रमें कर 
पर्वान्तकालसे पहले या पीछेका खमय है परन्तु नियमर्म 
स्पशेकालके उपरान्तका इष्काल माना गया हँ इसलिए 
स्थित्यथंसे इषकाल घटानेका भादेश दै ऐसा करनेलसे जो आवे 
डसके घ की जगद रखकर सूत्रका सरल करनेपर मा का 
जो परिमाणय आवेगा उसौीकेा मनेक्य खंडसे घटानेपर 
तात्कालिक ग्रासका परिमाण जाना जा खकता है । यहां 
घ(चा-रा ) ही कोटिलिप्ता द्वे फर्पाक्ति चा-रा सूर्य ओर 
अंद्रमाकी प्रतिघड़ीकी गतियोक्रा अ्रन्तर ६ । यदि दैनिक 


स्पष्ट गतियांका अंतर दिया हुआ दो तो इलकों ६० से भाग 
देना पड़ता दै जैलछा क नियममें बतल्लाया गया है ।श--घ 2८ शा 


तात्कालिक शर है । ओर मा सूमा तथा चन्द्र॒माके केन्द्रोंका 
तात्कालिक अंतर दे यद्द अन्तर मानैक्यलंडस जितना कम 
होता दे वदी भ्रल्ल]का परिमाण है जिसकी द्याख्यां बित्र &६ 
के संबंध अच्छी तरदहकी गपी है। उस चित्र से मिशन्नता केवल 
इतनी है कि उसमे चंद्रमा और भूभा के केन्द्रोंकी निकटतम 
दूरी ली गयो दे जो श कोज्यई के समान होती दे ओर 
यहां वद दुरी ली गई है जो स्पशेकालसे इप्ट घड़ी उपरान्त 
द्दोती हे | # द 

यदि मानैक्यखंड अर्थात्‌ भूभा और चन्द्रमाक व्यासाधघोंके 
यागका पदलेकी तरद्द म अ्रत्तरस खूचित किया जांइ सो 
स्पर्शकालस घ घड़ी ढपरान्त प्र।लका परिमाण यद्द होगा।-- 


६७६ सू् सिद्धान्त 


प्राल--म-- । | (सिष--ष) > | शो | 


अदा त्यि स्थित्यचके लिए, श चन्द्रमाके तात्काल्षिक शर- 
के लिए और चा-२रा सूर्य चंद्रमाके दैनिक गतियांके अन्तर 
लिए लिखा गया है। यदि चा-राभ्रति घटीका अन्तर दे 
ते ६० से भाग देनेकी झ्ावश्यकता नहीं पड़ेगी । 

_ सूथ ग्रहणके संवंधक्की बात झागे आनेवाले सूय्य भ्रदणा- 

घिकारमे बतलाई जायगी । 

मध्य प्रदणके उपरान्त परन्तु मोक्तकालसे कुछ घड़ी पहले ग्रासका 
परिमाण--- 


मध्यग्रहएणलश्चोध्यमिष्टनाडी विशोधयेत्‌। 
थत्यधोन्मोत्तिकाच्छेषं प्राग्वच्छे षं तु मौच्विके॥२१॥ 
अनुवाद--( २९ ) जब यह आनना हो कि मध्य ग्रदणके 
उपरान्त मोक्षकालसे कुछ घडी पदले झ्ासका परिमाण ए्या 
तब हमेक्षकात संबंधी स्थिव्यथेसे इए. घड़ी घटाकर जो 
शेष ८चे उससे ऊपरके १४-२० इलाकाॉमे बतलायी गयों 
बीतिके अनुसार भ्रासमांत निकाले | इससे यद्द ज्ञाना जायगा 
कि मे।क्षकालसे दृष्ट घड़ी पहले चंद्रमाका कितना प्रस्त माय 
शेष है | 
विज्ञान भाष्य--यद्दध नियम १४-२० श्लाकोमें बतलाये गये 
नियमके समान दे | उससे यह जाना जांता है कि इृष्टकालमें 
कितना भाग ग्रस्त द्वो जाता है ओर इससे यह जाना जाता 
है कि इष्टकालमे कितना भअ्रस्त भाग शेष रहना हे क्योंकि 
मध्य प्रदणके पहले जिल कमसे ग्रस्त भागको वृद्धि होती हे, 
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मध्यशभ्रहणाके उपरान्त ठोक उसके दिलोम कमसे ग्रस्त भाग 
की क्षीणता होती है । 


ग्रासकां परिमाण ज्ञात हो ते इष् छाल जानना-- 


ग्राहयग्राहकयोगाधोच्छोध्या: स्वच्छुन्नल्विप्तिका! 
सद्धगौत्पोभथ तत्काल विक्षेपस्थ कृति पदम ॥२२॥ 
कोटिलिप्ला रवे; स्पष्ट-स्थित्यघे नाइता हलाः । 
मध्येन लिप्लस्तन्नाड्यः स्थितिवद्‌ ग्रासनाडिकाः २३ 


अनवाद--( २२ ) मानैक्यखंडसे पअभ्रस्त भागकी कलाके 
घटाकर शेषका वर्ग करो और इसके वगशंसे चन्द्रमाके तात्का- 
लिक शरके वर्गकों घटा दो ओर शेषका वर्गघूल्न निकाल्लो ते 
[२३] कोटिलिप्ताका मान ज्ञात दोगा । ख््यग्रदणमें इस कोटि 
लिप्ताका स्पष्ट थित्यघेसे गुणा करके गणनफलको मध्यम 
स्थित्यधेसे भाग देनेपर जो आता है वह कोटिकल्ञा दै! इसी 
केाटिकलाले स्वितव्यधंकाल जाननेकी रीतिसे घड़ी बनावे 
अर्थात्‌ कोटिकलाका ६० से गुणा करके सूर्य ओर चन्द्रमाकी 
दैनिक गतियांके अ्रन्तरसे भाग दे | जो भाग़फल आवे इसको 
स्थित्यघेकालसे घटा दे ते यद शात द्वोग़ा कि रुपशकाबके 
उपरान्त कितनी घड़ी बौती है। इसीका. नो मः ग्रसनाड़िका दे, | 

विज्ञान भाष्य--नयह-लिथम ९८-२० शलोकोमसे बतछाये गये 
नियमका व्रिसतोम: हे.। वहां: यद बतलायाः भया है कि आरभभ- 
कालले इष्ट घड़ी उपरान्त प्रासका परिभांण क्या होता दे ओर 
यहां यह बतलाया गया है कि यदि आशत्ता' फरिमाण शांत 
हे! ते। इश्ठ काल कैसे-जाना जांता है। इसल्किंए इसकी उपपक्ति 
भी यदी'के । इसका: रूप यह दे।--- 

छ 


द्‌४८ सूर्य सिद्धान्त 


कोटिकका 5 ५/( म्--प्रास )९ -शरे ु 
६० स्‍ 
ग्रासनाडिका ८ घ 5 स्थि-- -- --- '/(म-प्रा ३... झरे 
के चा-श “/ ( 7-णस ) 
वलम जानना[--- 


नतज्यादाज्ययाम्यस्ता श्रिज्यासा तस्थपकासुकम्‌। 
बलनांशाःसोम्ययास्याः पूवीपरकपालयेः ॥ २४ ॥ 
राशिश्रययुतादुग्नाश्यात्कान्त्यंशे दिक्समे युताः । 

भेदेष्न्तराज्ज्या चलना सप्तत्यंगुलभाज़िता ॥२५॥ 


(८४५०५ *५ 
अनुवाद--(२४) छादय ग्रददके समप्रोतवृत्तके नतांशकी 


ज्याका इष्टस्थानके अभ्रक्षांशकी ज्यासे गुणा करके गुणन- 
फलको ग्रहदके अद्दोराञ्रतृत्तकी शज्रिज्यासे भांग दे दे, और भाग- 
फलका धनु बनावे | यद्दी धनु पग्रदका आकवलन कदलाता दे ।, 
यदि प्रह पूर्वेकपालमें दो अर्थात यामोफ्तरवृत्तसे पूर्व हो तो 
आक्षयलन उपत्तरकी ओर दोता है ओर यदि ग्रद्द पच्छम कपाल- 
में हो अ्रथोव यामोक्त रवृत्तते पच्छिम हो तो आक्षवसन 
दक्षिणकी ओर होता दे। (२५) महके सायन भोगांश में ९० झंश 
जाड़नेसे जो भोगांश आधे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार श्लोक 
२८ के अज्ुसार) निकाले अर्थात उसका परमक्रान्तिज्यासते 
गुशा करके ( अ्रद्दोराच्वुश्तकी ) श्रिज्यासे भाग दे दे भागफल 
आयनवलन कददक्षाता है । यह ( क्रान्ति ) उत्तर या दक्षिण की 
झोर होगी | यदि आप्थल न और झायनवलन देनोकी दिशा 
पएकटदी दो तो जोड़ दे और भिन्न दो तो घटा दे | ऐसा करनेले 
भो कुछ आये घद्द स्फुटवलन कदलाता है| इसकी ज्याफा ७० 
से भाग देनेपर घलनका अक्लुलादि मान क्वात दाता है।. 
विज्ञान भाष्य--यद ज्ञाननेके लिये कि ग्रहणका रुपशे, माक्ष 
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इत्यादि छा प्रहके किस विन्दुसे आरंभ या अंत दाता हे 


स्फूटबलनकी आवश्यकता पड़ती है । छात्र प्रदके पूर्व या 
पच्छिम विन्दुसे जितने कायपर क्रान्तिवृस उत्तर या दक्षिण 
देता है उलोकोा स्फुटवलन कद्दते हैं।ग्रह बिम्बका पूर्व और 
पच्छिम विन्दु इस प्रकार जाना जाता है-प्रदके केन्द्रसे 
छितिततके डचर-दत्तिण विन्दुओंका जाता हुआ पक मद्दावृत्त 
खींचते दे जिसे उस प्रदद का समप्रोतदत्त (८९0]6 ० ए90आंधप्रणा) 
कहते हैँ | यह समप्रोतवृत्त सममण्डलस# समकोण बनाना 
है । सममण्डलके समानान्तर ग्रह बिस्वझे केन्द्रले जो ऊर्ध्च 
वृत्त स्वींचा जाता है वद भी समप्रोतवृत्तसे समकेाणपर होता 
हे यद ऊष्वेच्चत्त अहद-विम्बके किनारेके जिन विन्दुओंपर काटता 
द्द उनमेंसे जो पूर्व की झोर ह्दा ता हे ड्से प्रहका पूर्व बिन्दु 
और जो पच्छिमकी ओर देता. दे उसे भ्रदका पच्छिम विन्दु 
कद्दते हें । चित्र १०१ से यह सब बाते स्पष्ट होती है । 

वित्र १०१ से सिद्ध दे कि क्रान्तिवृत्त क्र ग करा ग्रह बिम्ब | 
प्राच्य बिन्दुसे पुगक्र काणके अंतरपर है। इसाो अंतरवे. 
स्फूटवलन कद्दते हैं। यद् जाननेके लिए सम्रप्रोत चुस उग 
ओर कद्म्बप्रोत वृत्त क भ 'ऋ बोचका कोण डगक आननको 
आवश्यकता पड़ती है क्याकि उग और कग क्रमानुसार 
खायप ओर क्रगक्का से समकाणपर हैं इसलिए पद्ले दा क 
बीचका कोणु पिछुल दे। के बाचके केाणके समान द्वोगा। 
इसलिए स्फुटवलन उग क केाणके समान हुआ जोडगधप 
और ध ग क नामक दे सागोर्म विभक्त किया जा सकता है । 
काश 3 ग॒ थ को भात्वलन और के|!णु ध ग फ के आयनवलन कदते 
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# देखे शरिप्रश्नाधिकार प्रूष्ठ ३२५ 


दे । 'सुर्य-सिद्धान< 





च्चि जे ५६०१९ 


उ ध ख दुल्दष्ट स्थामका याभमेात्तर छत्त 
उ प्‌ दल्‍्दष्ट स्थानका कषितिनरत्त (पूर्वार्ट) 
“8, द, पू८चितिजके उत्तर, दक्षिण ओर पर विन्द 


ख--स्रस्वस्तिक 


चन्‍्द्रप्रदृणाथिकार ६८ ९ 


ख्द पृजसमम एढक्क 

क क्राऊक्रान्तिदृत्त 

गन्छाय अहके बिम्बका केन्द्र 

उ ग दुन्‍्श वितुका समपोतवृत्त ( 270]6 ० 908॥807 ) 

घ>उत्तरीय आकाशीय ध्रुव 

क-कदम्ब ( क्रान्तिदतत्तीय धुव ) 

क का क्रि--कदम्ब छत्त ( वह छत्त जिसपर कदम्ब अा्ढेरात्रपँ अवको 

परिक्रमा करता हैं ) 

ख गा>समप्रोत्त रत्तका नतांश 

का>कदम्बका स्थान जब सायन कके यामेत्तर उत्त पर होता है 

कि>कदम्बका स्थान जब सायन मकर यामोत्त रटसपर होता हे । 

ग धन्प्रहका धबान्तर 

गे क>्ञअदका कद्म्भान्तर 

काण उ ग धन्ग्रदका आत्वज्षन 

काण ध ग कज्प्रदका आयनवलन 

कोण उग कम्मदका स्फुटवलन 

केाण क्र ग प-ग्रहका स्फुटवलन है 

खाप्रग प्रा पु>ग्रहक्े केन्द्रसे जाता हुआ सममण्दलका समानान्तर दत्त 

प्रा्य्यहविम्बका प्राथ्य (पूर्तीं) विरुदु 
प्र-?”ः  » प्रतीच्य (पच्छिमी विन्द) 

कहते हैं । लित्रसे रपट है कि कोण उनक का परिमाख 
आंननेके लिए आद्पलन ओर झाण्सवतलनके जोड़ना पड़ेगा । 
परन्तु यदि कग कव्स्वप्रोसचस ठग भौरश्थग के बीच 
दा तो आदावतलमनसे आयनयलन घटानेपर स्फूटथलन आता 
है। खित्रमे ग्रद पूर्व कपालमें अर्थात यामोत्तर बूसके पथ 


नमक 


दिश्लाया गया है। ऐसी दशा स्फूटबर्तत प्राज्य बलिन्दुसे 


$८२ सूर्य-सिद्धान्त 


ढसरकी ओर होता है | यदि इली तरह दूसरा खित्र बनाकर 
ग्रह पच्छिम कंपालमे दिखलाया जाय तो डससे श्पष्ट होगा कि 
स्फुटवलन ग्रदके प्रतीच्य विन्दुसे दुक्खिनकी ओर द्वोता दे । 
इल प्रकार श्लोक २७ के डक्तराधंकी उत्पत्ति सिद्ध होती दे। 


आचवलन का परिमाण गोलीय भिभज्ज उग थ से इस प्रकार 
जाना जाता है : -- 


गोलीय तश्रिभुज ० य थ मे, 

ल्‍या (डगघ) _ड्या (ग उध)_ज्या (ख गा) 

ज्या (घ उठ) ज्या (ग घ) _ ज्या (घुवान्तर) 

क्योंकि उ ख और ठ गा &०' के समान हैं इसलिए इनके 
बीचका कोण गा उख अथवा ग 3 ध खगा के समान हुआ 
जो खसमप्रोतवृत्तका नतांश है। ज्या ( भुवान्तर ) ८ श्रदकी 
क्रान्ति कोटिज्या 5 ग्रदकी चुज्याऋ > ग्रह के अद्दोरात्रवृत्त की 
जिज्यां; ज्या (थउ ) > भअत्तांश की ज्या > भरक्षज्या 

इसलिए 








व्या (ढ ग थ) - भल्क्ष्या / ज्या (खगा) 
ग्रहके अहोरावटप्तकी त्रिज्या 
_ भक्षज्या * ज्या (खा), (खा)... ... ... ««- «० ०-० (१) 
क्रान्ति कादिण्या 
इस तरह एलोक २७ का पूर्वार्थ भी सिद्ध दो गया। यहाँ 
तिज्याका अर्थ ३४३८ नहीं है वरन अद्ोरात्रवृत्त की श्रिज्या है 
जो भ्रददकी क्रान्तिकोटिज्या के समान होती हे ओर नतज्याका 
अर्थ प्रद के नर्ताशांसखग अथवा नतकाल खथघगर की ज्या 
नहीं है वन खम्रप्रोततुसका नतांश सगा दे | भास्कराचायजीने 
इसका परिमाण जाननेके लिए यद नियम + बतलाया दे कि 


.._*# हैलो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ३०३-३०४ । | गणिताध्याय पृष्ठ श्म० 





खन्द्रभइृणांधिकार मरे 


स्पशंकालम छाद्य प्रदका जो मतकाल दो उसको &० से गुणा 
करके यदि सर्यग्रहण हो तो द्नांधेमान और चन्द्रअदण हो ते 
राज्यध मानसे भाग दे दे । इलका कारण यद्द जान पड़ता हे 
कि जब दिनाधथ मान या राज्यधैमानमें छात्र ग्रद &०" ऊपर 
चढ़ता देती नतकालमे जितना चढ़ेगा वद्दी डलका नतांश 
है परन्तु यह नियम स्थूल दे | जान पड़ता है कि सूर्यसिद्धांत 
ने भी छाद्य प्रहके नतांश खग की ज्याके लिएद्दी नतज्या 
लिखा है न कि खगा के लिए क्‍योंकि ख गा का परिमाण 
जानने के लिए कोई नियम नहीं बतलाया गया है। यह भी 
संभव हे कि नतकाल ख पग की ज्या के लिए भी नतज्या 
लिखा गया छो। परन्तु यद्द दोनों अर्थ शुद्ध नहों हैं । इस 
लिए मैंने अनुशादमें दसका अथे समग्रातशत्तके नतांशकी ज्या 
किया हे । 


समप्रोतचृसका नतांश ख गा अथवा कोण खउग गोलोीय 
तिकोणमितिके आधारपर इस प्रकार शुद्धता पूवक जाना 
जा सकता है :-- 


पहले ग्रह के नतकालसे उसका नतांश खग पृष्ठ ४३० में 
सिद्ध किये गये सूत्र (ल) से जान लेना चाहिए । फिर नतांश- 
की सहायता से कोण घ ख ग पृष्ठ 8७०६ में सिद्ध किये गये सूत्र 
से जानना चाहिए | जब नतांश ख ग और कोण ध से गझ्थवा 
उखग जात हो गये तब गोलीय त्रिथुज 5 ख ग के तीन अंग 
अर्थात्‌ वो भुज 2खझोर खग तथा इनके बीचका कोय 
आनकर केाण ख उ ग सहज दी ज्ञाना जा खकता दे 


क्योकि 
कोस्परे (सगे )१८ढंया ( सड ) 


ह्ब्छः सू्य-खिद्धास्त 

ज्वकोज्या (खाथ् ) छोक्या (8 सगे )+कफोाहपरे (ख ? ग)# 
ज्या (उखग) 

पररंतु यहां ख 3३--६०*, इसलिए ज्या (ख उ )--१ ओर कोक्या 
(खच )55० 

“ - कास्परे! ख़ग )->कोस्परे ([ख लग ) उपा (छखग ) 


क्‍ केस्परे(ख ग 
« कोस्षरे (ख़डग )-- ज््का ह का न 


रेत स्परे (खिडग 4 की, 
' अं धन नल न तनल5ल+ 
... ”. “+ बोस्परे (ख ग) 





न्‍्-ज्या (3 ख ग) स्परे (ख ग) 
परन्तु कोण 3 ख ग--६०+ / पूख ग 
स्ाः5£० +श्र ग्रात 
«. ज्या(उ ख ग; >5जपा (६० +अग्रा)--काउया (श्रप्रा) 
.- संपरे (ख उ गर)>-अगथा काटिज्या २ नतांश स्पर्श रेखा 
इसलिए सिद्ध हेगया कि ग्रहके समप्रोतवृत्त क्नी नतांश- 
ज्याको जानने के लिए ग्रददकी अग्राक्की काटिज्याके ग्रह के नतांश 
रुपशेरेजासे भुणा ऋर देना चाहिये । 
इस प्रकार खउ ग काण अथवा खगा चनुका मान ज्ञान 
कर इसकी ज्या के पृष्ठ ६८२ के सूत्र (१) में उत्थापित करनेखे 
आक्षव॒लन का समान श्वात होगा । 
- शायनवलन का मान इस प्रकार जाना जा सकता है :-- 
* देखी ]00|070/  थाते ,€80॥67795. 56764] 
परजहुणाणाध्पर 97. 26. 
पदखे प्ठ ४०६, 





चनन्‍त धह जाधिकार ६८५ 
गोलीय त्रिभुज्ञ क ग ध में 


क्या/कगध या / गक थ 
न 
ढपा ( कथ ) »*<ज्या / गक थ 
क्या (गंध)... 

यहां क थ कदम्बसे ध्रवका अंतर है जे। सूर्यकी परम 
करान्तिके समान द्ोता है। ग प भ्रव से ग्रदका अंतर है जिसकी 
ज्या गृहकी क्रान्तिकोटिज्यारे समान है झोर काण 
गक घ, ग के कदम्बप्रोतवृत्त ग क शोर अ्रयभ्षयृक्त क थ के 
बीचमे है। पृष्ठ २६३ के चित्र १६ से स्पष्ट है कि दक्तिणायन 
बिन्दु द बलंत संपांतस ६०" आगे और उत्तरायण विन्दु 
धसंत संपातसे २७०" झागे है अर्थात्‌ दक्षिणायन और उत्त- 
रायल विग्दुआंसे जाता हुआ अयनव॒त्त बसंत संपातसे ६०' 
आर २००'े अम्तरपर क्रान्तिवृत्त को समकेाणपर काटता है 
उसी चित्रले यद् भी प्रकट दे किग के कदम्बप्रोतशृत्त पक 
झोर अयनधूस द ध क के बीचका केश दकगयादक पके 
समान दे जो प द घनुके भी समान इुआ। गहका भोगांश 
व प धनु है । इसलिए वप और पद का येग ६०" के समप्रान 
हुआ अर्थात्‌ प द की ज्या व प की काटिज्या के समान है | इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि अहके कदस्थप्रोतव॒ुत्त और अयन- 
बस के बीचके काणकोी ज्या भ्रदके भोगांशफी का टिज्याके -खलमान 
दोती है | ए्सलिए 





कया / क्‌ गध 


परम कान्तिज्या १८ प्रदकी से।गांशकेटिज्या 
ज्या८ क ग धर क्ष कान्ति काशिज्या न या (३) 
इस प्रकार क मं ध काणका मान अथवा आयनवलन सिद्ध 
देता है। र५थ इलोकके पू्वाधमं संदोपमें केघल इतना - 


६८६ रे सूथ-सिद्ध। नल 


बतलाया गया है कि प्रहके भोगांशमे ९०" जोड़नेले जे कुछ 
आये उसकी क्रान्ति निकाले अश्रर्थात्‌ इसकी ज्याका परम 
क्रान्तिज्यासे गुणा करके प्रदके अहोरात्रवृत्तकी तिज्या से भाग 
दे दे । परन्तु अद्दोराश्रतृ त्तकी श्रिज्या क्रान्ति काटिज्या 
( देखे। पृष्ठ ३०३, ३०४ ) और प्रदके भोगांश में ९०" जाड़कर 
को आता हे उसकी ज्या ग्रहके भोगांशकी काटिज्याफके खमान 
होती दे कथोंक्ि यदि भ भारगांश हो ते 
. ज्या ( भ+६8० ) ८ कोज्या भ ( देखे प्रष्ठ १८६५--१८६ ) 

जब भोगांश ६ राशिसे कम होता ६ ते क्रान्ति उत्तर छ्ोती 
है झौर ६ राशि से अधिक हे।ता दे ता क्रान्ति दक्खिन देती 
है । इसी तरह जब भ+९०" ६ राशिल अधिक दे। ते / कग 
थ को दृषिसन समभना चादिए ओर ६ राशिसे कम दो ते 
उत्तर समझना चाहिए | 

आक्तवलन और झायनवलन देने की दिशाएं एक ही दो 
ता जाड़नेसे ओर भिन्न हों ते इनके शअतरसे स्पष्टथलनका 
परिमाण शात दाता है | यह चित्र १०१ से ही स्पष्ट है । 

आपक्षवलन और झआयनवल्लननक सूत्रोसे यद्द भी निश्चय 
किया जा सकता हे कि इनके मान किस समय सबसे अ्रधिऋ 
झौर किस समय शुन्य दा सकते हैं। उदाहरण के लिए आयन- 
धत्नके सूृत्रकी लीजिए। इस समीकरणके वाहिनी ओर 
हे गुणक हैं जिनमें परमक्रान्तिज्या अचल है। परन्तु 
प्रहकी भे।गांश काटिज्या और क्रान्तिकोटिज्या चल हैं | जिस 
समय भोगांश शुन्य होगा उल समय ग्रह धसंत संपातपर 
द्वोगा इसलिए इसको क्रान्ति भी शुल्य देगी। ऐसी दशामें 
इमकी कोाटिज्याओ्रोंका मान ३ होगा। इसलिए झावनधलन 

(परमक्रान्तिकि समान अर्थात्‌ २३*२७' दोगा । यही 


चन्द्रग्रदर्या धिकार ६८७ 


बात शरद्‌ सम्पातपर भी होगी | यही बात भास्कराचार्य जीने 
गाोलाध्यायके प्रदणवालनाके ३०वें श्लोकमें लिखी दे | इसी 
प्रकार ज़ब भागांश &०" या २७०" द्वोगा तब भोगांश केटिज़्या 
शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटिज्या शुन्य नहीं होगी क्योंकि 


ऋकरॉान्ति २७ के लगभग होगी इसलिए झायनवलन भी शुन्य 
होगा इत्यादि । 


यहां तक तो यद्द बतलाया गया कि सफूट वल्लनका परि 
मांण अंशों या कलाओंमे कैसे जाना जाता है| यदि यद्द जानना 
हो कि चित्र खींचते समय अंगुलसे नापकर केसे काम लिया 
जाय तो स्फूटवक्ञनकी ज्या के ७० से भाग देनेपर अंगुलो में 
घलनका परिमाण आ जाता है | ऐसा २५ वें श्लोकमे बतलाया 
गया है | इसकी ढपपत्ति यह दे कि छा प्रद्के बिम्वका चित्र 
स्रींचनेके लिए ४६ अंगुलका व्यासाध मानकर वृत्त खींचने 
की परिपाटी थी। यद्द १२ अंगरुलके शुंकुके चोगुनके लगभग 
दोता दे ओर इस प्रकार एक अंगुल ७० कलाके लगभग होता 
है क्योंकि त्रिब्याका मान साधारणतः ३४३८ कल्ाओं का समझा 
जाता है ओर ४६ ८ ७०८ ३४३०, जो ३४४०८ के बहुत निकट है । 

अंगुलों में बिस्बका मान जानना३--- 
सोनन्‍नतं दिनमध्यघे दिनाधोप्तं॑ फलेन तु । 
छिन्यादिक्ष पसानानि तान्येषामज् लानि तु ॥२६॥ 

अनुवाद - (२६) इृष्ट समयमे छा ग्रहका जो उच्षतकाल 
हो बसफा दिनमान और दिनाथ मानके येगमे जोड़कर 
येगफलकीा दिनाथ मानसे भाग दे दे । इस भागफलसे 
विद्ध प, छा और छादक भप्रहोके कलात्मक बिम्धोकोा 


भाग दे देनेसे शनके बिम्बोके अंगुलात्मक मान श्वञात 
जांयगे। आओ 


ईद _सूयस्िद्धान्त- 


. विज्ञान भाष्य---पृष्ठ ५५४३ में बतलाया गया दे कि वर्तंनरके 
कारण ढदय असल होते हुए घूयंका आकांर बड़ा देख पड़ता 
है । यही दशा चन्द्रमाकी भी दे।ठी :दे।।यद श्रात मारे आयाएयों- 
केा भी ज्ञात* थी | यह ता निश्रय ही था कि उदय या अरुत 
होते हुए सूब और चन्द्रमाके यथार्थ पिंडमे काई अन्तर नहीं 
पड़ता इसलिये हमारे झाचा4नि यह कऋहपनटा को थी कि 
उदय या अस्त रालके खूय या अन्‍्द्रमाके विम्बमानको अक्ुलो- 
में प्रकट करनेके लिए ३े कल्लाका अब्लुत्ल माना जाय और अब 
यद्द पिड ख-स्वस्तिकमे हो तब ७ कलाका अद्जुल माना जाय4५ 
पेला करनेसे आकाराम जिस प्रकारकोी मिन्नता देलख पढ़ता 
दे वैसी दी मिन्नता उनके श्रहुलात्मक माना में भी दे! जायगी। 
यह ते हुई ढदय या अ्रस्त होते &ए बविम्बभानों और 
ख-स्वस्तिकमें स्थित बिस्वमानांकी ब[त | यदि प्रहद स-स्वस्तिक 
ओर लितिज देोनोंके बीचमें हे। ते उसके विम्बका अरु ता 
स्मक मान आननेके जिए अज्ुपातस इस प्रकार काम खेते थे । 
चितिजसे खमध्य श्थवा यामोक्त र वृत्ततक जानेमे अछुलका 
मान १ कलासे ४ कला हो जाता है तो डद्यकाल या अ्रस्त- 
कालसे इष्टकाल तक जो उच्नतकाल है उसमें अक्ुलका मान 
क्यों होगा। परन्तु उद्यकालसे यामेक्तर वृत्त तक जानेमभे 
जितना समय-लगता है डसे दिनाधमान कहते हैं। इसलिए 
जब दिनांघमानमें अकुलके मानमें एक कलाका अन्तर पड़ 
ऋाता दे तब डन्नतकालमे कितना अन्तर पड़ेगा। यह झंतर 





.. » देखे गणिताध्याय प्रृष्ठ १ ८२, १८३ 
५, भास्‍्तराचाये ने २॥ कला और ३॥ कलाका अ्रेगुल माता हे 
देखे गशिताध्याथ पृष्ठ १८३ | द 


उभ्रतकाल २ १५ क्ला. पक के क्‍ 
फट । इकषलिप्‌ यह प्रकट है कि इष्ठकालमें 





बिस्थका अंगुलात्मक मान जाननके लिए १ अंगुलका मान ३ 
हन्नलकाल > १ ऋला 


नी ० > अता+। * 


के दिनध मान 





लेना चाहिए | इसलिए इष्ट कात्में 


उन्नतकाल >< ९१ कला 


१ भंगुल +-१+ टिनार्थमान 


३ > दिनाधेमान + उन्नतकाल )८ १ 
द्नाधप्रान तक 





३ दिनार्धमान + उन्नतकाल 


6. दिनार्थधमान 


(२-+ १) टिनाधेमाम + उन्नतकाल 


दिनाधमान 


दिनमान + दिनाधमान + उन्नवकाल हे 


ः दिनार्थमान 








इस प्रकार रध्व श्कोककी दपपक्ति लिद्ध हुई । परन्तु यहां 
यह बतला देना आवश्यक हे कि आकाशीय पिंडका झाकार 
डइदयसे लेकर यामेत्तरवृत्ततक एक ऋक्रमसे नहीं घटता इस 
लिए अनुपातसे भ्रददथा आकार जानना शुद्ध नहीं है जैला 
५३१ पृष्ठमें दी इई वतनकी सारखीसे स्वयम्‌ प्रकट 
दाता दे । 


उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की भआरावणी पूर्णिमाके चंद्र- 
अहरशकी गणना:--- 


सूयसिद्धान्त के अनुसार -- 


पहले इस द्निके सू्े, चन्द्रमा, भीर राहुका स्पष्ट 
करना चादिए्‌ | इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कलि- 
युगसे इस द्नि तकका अहगंण क्या दे । 


कलियुगके भारंभसे विक्रमी संचतके आरंभ तक ३०४७ वर्ष 
विकमके आंरंभसे १६८१ घि० की मेष संक्रान्ति तक १६८१ ” 
कलियुगादि से रे ४ ” ५०२५ ” 
१ सार वर्ष --३६५"२५८७५६ सावन दिन 
५१०२५ सौर वर्ष--४०२५ »< ३६५'२५८७४६ सावन दिन 
नन्शैमरे५७४७२५ २४८ ; 


यह कलियुगके झारम्भसे १६८१ वि० की मध्यम मेष 
संक्रान्तितकका खमय हे । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २११७०७ दिन 
पहले द्वी दो आती दे। इसलिये इसका घटा देनेपर १६८१ 
चि० के मेष संक्रान्ति काल तकका समय १८३५४२३,०७८२ 
सावन दिन हुआ | 


क्‍ ..झब यह देखना दे कि मेष संक्रान्तिके दिन कोन तिथि 
थी। 


१ खान्द्रमाल -- २६"५३०५८८ सावन दिन 


चम्द्रप्रदणा घिकार द््ट्श 


इससे उपय क्त सावन दिनोंको भाग देनेपर लब्धि 
बीते हुए चान्द्रमालोंकी संख्या हेगी और शेष ८४४२२३६ 
सावन दिन चेत्रकी मध्यम अमावास्यासे मेष संक्रान्तितक- 
का समय होगा। इसलिए चैत्रकी मध्यम अमावास्यासे 
८४७ २२९३८ द्नि उपरान्त मेप की संक्रान्ति लगी | इससे यह 
सिद्ध होता है कि इस वर्ष मलमास नहीं लगेगा, फ्योंकि जब 
वैशाज़ कृष्ण ७ के उपरान्त मेष संक्रान्ति द्वोती है तब वर्षमें 
केाई महीना मलमासका पड़ता है। इस प्रकार चेत्रकी 
अमावास्यासे श्रावणी पूर्णिमा तक ४॥ चान्‍्द्रमास द्ोते दे 


१ जान्द्रमास ८ २६'५३८५७८८ दिन 


७ ” “- २१८“१२२३५२ दिन 
अधचध्ा - ७ ७६प२&छड 
«8 7? ८ू शैदेशापपअ ईद 


इसलिए १६८१ वि० के चैत्रकी मध्यम अमावास्यासे 
१३२ ८८७६४६ दिन उपरान्त श्रावधकी मध्यम पूर्णिमाका अन्त 
दीगा । परन्तु चैत्रकी श्रमावास्याले 5'४४२२३६ सावन दिन पर 
स्पष्ठ भेष-संक्रान्ति दोती दे इसलिए स्पष्ट मेष-खंक्रान्ति काल- 
से १३२'८८७६७६-८७४४२९३६८१२४*४४५७४१० दिन उपरान्त 
श्रावण की मध्यम पूर्सिमाक्ा अंत दोगा। 
कलियुगादिसे १६८१ की मे प संक्रान्तितक १८४३५४२३९०७८२ दिन 
मेष संक्रान्तिसे अधबणो पूर्णिमातक १२४४४५४४ ” 
कलियुगादिले आावणी पूरिमातक २८्हे५५४७-४२३६ दिन 

इस लिए १६८९ वि० की श्रावणी पूर्णिमाकी मध्यरात्रि 
का अद्दगेण श्म३५४७७ हुआ । इसकी शुद्धताकी परीक्षा 
करनेके लिए यद््‌ जानना चादिए कि इस अहर्गंणसे आपषणी 


६७२ क्‍ खूथ-सिद्धाम्स 


पूशिमाका बार ठोक आता है कि नहीं। इस किए इसको ७ 
से भाग वेना चाहिए | सातसे भाग देनेपर २६२२२१ सप्ताह 
श्राते हैं और शेष कुछ नहीं बचता । इस लिए सिद्ध होता है 
कि श्रावणी पूर्णिमा गुरुवारकों थी ज्योंकि कलियुगका ऑरंभ 
सूर्य-श्िद्धान्तके अनुसार गुरुवारकी मध्यराजिकों हुआ था। 
इस प्रकार «बल १४८१ वि० की श्रावणी पूर्णिमा गुरुवारकी 
मध्यर त्रिका अदगण १८३५४४७ हुआ । 


इसी अहगंणसे श्रावणी पूर्िमाक्ी अध्यरात्रि कालके 
सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च, राहु इत्यादिक्रे खान जेराशिकसे जानने 
चाहिए । मध्यमाधिकारमें बतलाया गया दे कि एक मद्दायग्मे 
१५७७६ १७८२८ सावन दिन द्वोते हैं जिनमें सूर्यके 2३२०००० 
भगण, चंद्रमाके ४७७४३३३६ भगयु, चन्द्रोचच के ४८८२०३ 
भगण ओर राहुके २३२२३८ भगण दोते हैं, इस लिए १८३५३४७ 
विनो में 


भगण राशि अंश कल। 


सूय के ४०२४५. ३ २६ प&७५ . हुए 
अंद्रमाके ध्शश्टर . & रश३. ३&-२९ 9 
चंद्रोश्चय के ५६७ १७ र्प्न ३७०२ १? 
राहु के २७० १ घ्द.. दम 9 


सूर्य ओर चंद्रमाके पूरे भगणांके छोड़ देनेपर जो शेष 
रह जाते हें वही भ्रावणी पूर्णिमाक्ी ए्ध्ण्शत्रि शालमें इनके 
मध्यम खान हैं। परन्तु अन्द्रोच्ब और राहुके पूरे भगयोंके 
छोड़ देनेसे जे शेष बचते है उनमें कुष्ठ संस्कार करना पड़ता 


चन्द्रप्रदणा घिकार ६६३ 


है क्योकि ऋलियुगके# झ्ादिमें चम्द्रोच्च करके आदि बिन्दु- 
पर और राहु तुलाऊ आदि बिन्दु पर थे और राइकी गति 


डलटी दोती है इसलिए श्रावणी पूर्णिमाकी मध्यरात्रिके 
समय 


अन्द्रोच्चका स्थान रेा+ १०7२८ ३७/०२८०१२ २८१३४ ०२ 
राइका स्थान दरा-(१' २६ ६-८+छरा ३५३२ .. 
सूर्य के मन्दोच्च की गति इतनी मन्द्‌ है कि इसकः/ स्थान 


२रा १७११७ .५२ द्वी मान लेना चादिएत । 


अब सूर्य और चंद्रमा को रुणटप्थिकारके अनुसार स्पष्ट 
करना चाहिए, '। 


ख मन्दकेन्द्र >२ १७ १७ '४२--३ रा २६५६ >५ 


पड हँ ध्य्‌ १७) १७ /, 8७ 
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नये पाद + रा १७ १७ ८ 


. चौथे पादका गमस्य साग-हैरा १२१ ४२२ 


। >७४२९४२.२ 
ध्ूयंकी स्फुट मन्द्‌ परिधि | 
| भुअज्या 0 | 
क्‍ २० » रैंजज्या ७२४२ 
३४३८ 

२३३० 
5 हा ५ ञ्‌ वश गए 

कक .. रै४रे८ 

# मध्यमाधिकार श्लॉक ५७,श५८ ओर प्रृष्ठ ७७ 
. ' स्पष्ठाषिकार पृष्ट २१६ 
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६६४ | . सूर्य नलिद्धान्त 
द व्यधाड० -- १५७ 
नमः 
२६ )८ २३३० 
कप २१६०० 
,. यही सूय का मन्दफल है क्योंकि इसका धनु इसीके 
सथारेत होगा। यह ऋणगात्मक्र है क्योंकि मन्दकंद्र तुलादि है । 
इस लिएए मध्यरांत्रिका स्पष्ट सूर्य 


र्‌ 
नहे. 28५६8" ७५- १९२७१ 


भुञ्ञफल ८ स्प4 -१८१ २६१ 


न्‍्न्डे रो २८१३०: ६५ 

_(१८९३०- हव. हक 
चंद्रमाका मन्दकेन्द्र-१ २८" ३४" ०२--& रा२३१३७/- २१ 

+४ 8५७४ ८१ 


है पाद्‌+ रे४ ४७ ' ८१ 
«दुसरे पादका गरुय भोग-५५९५२ 
अंद्रमाकी स्फुट मन्द परिधि 
०_ _ /  गुजज्या ५१५५ २ 
>3२ ००२० १९ ५७ ?ह8हत#तह#॥भप. 8 
शेर है भछ ३७३८ 


_39० ३७ > ैप्रै८ 

+रैर -२० १८ ३४३८ 
“३२ - १६ ८ ३१७४ ८ २६०४ 
१&६०४७ १९ रण १८ 


“* चंद्रमा का भुजफल- “६5७ ु 


अन्द्रश्रदणाधिकार ६६५ 


स-गेछ८ ७7-७४ ८७ 
इसका धनभी इतना दी होगा। 
इसलिप चन्द्रमा का मन्दफऊल--४?८'-७ 
यह घनात्मक है क्‍योंकि चन्द्रमा का मन्दकेन्द्र भजादि 
६ राशियों में है । इसल्तिए मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रभा.. 


जब 9. 
-+«&राश्वे ३६“ २+४ ८-७ 


-& र२७ ४७ ६८ & २७ ४८ 


खूय श्रीर चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञात होता है कि 
चन्द्रमा सूर्य से १८० आगे नहीं है वरन्‌ कुछ कम है इसलिए 
पूर्णिमान्तक्ाल मध्यरात्रि से कुछ पीछे दोगा जब चन्द्रमा 
ओर सूर्य का अन्तर ठीक १८० द्वोता है। यद्द जानने के लिए 
कि पूर्णिमान्तकाक कब होगा हमें खूये और चन्द्रमा की स्पष्ट 
गतियां ज़ाननी चाहिये दम यदद मालूम है कि 
सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८,” 
चन्द्रमा की रा ७&० ३५“, 
अन्द्रोश्व की हर ६ ४१ ,-६'.७, 
भोर चन्द्रमा की दैनिक केग्द्र गति ७०३५४” होती है 
इसलिए खूयकी स्पष्ट दैनिक गति ( देखो स्पष्टाधिकार 
प्ृ० २३३ ) 
झ््रं६ २१६७ १९ ५६४८” 
जलन -- २३६००... इरथ 
न्प&८४९- १३६ 
७ /२६”-४७ -५ 








१३६ सुर्य-लिद्धान्त 


चन्द्रमाकी दैनिक गति उपयक्त रीतिसे नहीं निकल 
सकती क्योंकि चर्द्रमाकी गति बहुत तीग्र होती दे । इल लिए 
जन्द्रमाकी दैनिक गति जाननेके लिए पृणंमालीके उपरान्त 
शुक्रवार की मध्यरात्रिका चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा हें । 


पूर्णमासीकी अधरात्रिका मध्यमचंद्र-& ' २३?३&२१ 
चंद्रमाकी देनिक मध्यमगतशि-१३"१० ५४८ 
.'. प्रतिषदाकी मध्यम राथ्रिका चन्द्रमा-१० ६४६" ७& 
>है०. ६१५६ ८८१०  ६५७०' 
क्र ११ का चन्‍्द्रोड्च-? रा २८३७४ + ६8/"७ 
--१ रा 2०४०७ 
.' प्रतिषदाकी मध्यराधत्रिका चंद्र मन्द केन्द्र 
पर रा २८ ४० '७---२१० रा ६ ७& ८ 
“३ २११५० & 
+१ पाद+ २१५१ स्वल्पान्तरले 


“-दुखरे पादका गम्य साग-4८ &' 


दम्माकी स्कर परिचि-३४९.-..२०' ५ कन्या ६८९७ 
चेंद्रमाकी स्कुट: परिछि-शेरे --२० २ 7 ु इद् 
|... _००__ /, ३१७१ 
नदैगे -- २० ३८ इप्ब 
नरेश --१& 


चन्द्रअदणा घिकार ६६७ 


ऋ१&० 
२१६० ९ » २१६१ 
२१६०० नरेफरे' 
इसका घनु भी इततादही होगा ! 
इसलिए मन्दफल-२८१ ८७ ४१ 


म .०. / 3..,0 
.'.प्रतिपदा की मध्यमरात्रिका रुपट चंद्र-१० ६४० + ७४१ 
दर 
८१०. ११९३१ 


हक भुजफ ल<> 


ओर पूरणिमाकी . , ५. चले २७४८! 
दोनोंका अन्तर 5 १३ ७8३/ 
इ्त प्रकार खंद्रमाकी स्पष्ट दैनिक गति १३१४३-८२३' 
सूयंकी ,, हर ५७/.प 
इसालप १ सावन दिनमें चंद्रमा सूयकी अपेक्षा ७३५५ 
अधिक चलता है! 


। ल्‍क ७ रा “3 | 
पूृणिमाक्ी मध्यराजिका चंद्रमा& २७४७६ 


हज 5 
99९ 9९ स्‌य £] श्ष्ट ३७० की । 


दोनो का अंतर ५ २६? १६ .& 


यह अंतर ६ राशिसे ४३१ कम दे । इसलिए जब चंद्रमा 
खूयसे इतना झोर आगे बढ़ेगा तब पूर्णिमान्त काल द्वोगा। 
परन्तु ६० घड़ीमे चंद्रमा सूयेसे ७६५५ भागे बढ़ता है । इसलिए 
१ 
४३१ बह पु. 
दोता है | इसलिए गुरुवार की मध्यरा जिसे ३ घड़ी २३ पल 
ढपरास्त पूर्णिमा का अंत हुधा। 5 


घड़ीमे पूरा करेगा जो ३ घड़ी २३ पत्र 


8&८ सूर्य-खिद्धान्त क्‍ 
अब पूर्णिमान्त काल के स््य शोर चंद्रपा #ा स्पएछ करना 


चाहिए। 
सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ८ ५७ : ५ 
३ घड़ी २३ पलक्लकी गति-३ १४ .५८३/”२७ 
मध्यरातजिकालिक सूयं८३ रा २८३०७ 
पूर्शिमान्तकालिक सूर्येल३े रा २८०३३/'&-११८९३४ 
खंद्रमाकी स्पष्ट दैनिक गतिर 
', ३ घड़ी २३ पल्षकी गति-४६' २४” 
+छ5 8 
मध्यराश्रिकालिक चन्द्रमा-& रा २७४७ ६ 
', पूरशिमान्तकाल्तिक चन्द्रमा-६ रा २८३४'"२७८?३४/ 
राहुकी देनिक गति ३११” 
-. ३ घड़ी ३ पलकी गति>११८-२' 
मध्यराजिकालिक राहु-७ रा ३५३२ 
राइकी गति उल्टी होती है इसलिए इसमें से ३ घड़ी ३ 
पत्रषकी गति घटानेसे पूरणिमान्तकालिक राहु-8 रा ३ ५३'- 
१२३ ५३ 
राहसे चन्द्रमा २६८ ३७४ - १२३५३'८१७७१४१९ आगे है। 
ज्या १७४ ७१ % ज्या ७४३० # 
चंद्र शरकी ४एिंएषा 
१& % ज्या छ ३० 
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३४३८ 
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ऋ चन्दृमाका शर इसी प्रकार निकाला जांता है जिस प्रकार सूये की 
द्वान्ति स्पशैषिकारके श्८ वे' श्लोकके अनुसार निकाली जाती है । ४१३० 
सूये-सिद्दान्तके अमुसार चन्द्रमाका परमशर है 


अन्द्भ्रहणाधिकार ६३९ 


रे१६%२७०  , 
. हेछरेट 
'. पूर्णिमान्तकालिक चन्द्शररर५'.... 
यह शर क्रान्तिवृत्तिसे उत्तर हे क्‍योंकि राइस चंद्रमा ६ राशिसे 


कम दूर है । ( स्पष्टा० श्लोक ७,) 


पूर्णिमान्तकालिक राहु -१२३९५४३' 
; ».. सूर्य 5११८०३४' 
दोनों का अंतर +ऋ ५११६ 


जो चन्द्रआ्रदहणकी लघुतम सीमा &” से कम दे । इसलिए 
चन्द्रग्रदण अचश्य लगेगा | ( चन्द्रश्रदाधिकार पृष्ठ ६६० ) 
चन्द्रआदणाधिकार श्लोक १,३ के अनुसार, 
&् _ ६७०० »< ५७ २&* 
सयविम्बका स्फुट व्यास 5 पूुछ्धटल पोजन 
3८० २८ ८२३ 
सेंद्र क्‍ 95 ् ११ 5 हुह०इपू> गोजन 
क्‍ ४८० <पररे | १ 
ए०-पम३े शेप 
_३२ ५८ घररे 
9&०.५८३ 
+२२३३१ कला 





कला 


श्लोक ४, ५ के अनुसार अन्द्रकक्षामे भूलछायाका येजना- 
त्मक व्यास 

_१६१००२ घ्देदे ६३०० 2 ४७ २्&€ पाक १६०० 8८० 

७&०*-प०३ ५६८ ६४०० 
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इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा में 
_ मूदाबाका कल्लात्मक व्याल अथवा भरूभापिम्थ 5१०६५ कि 


।-० 4. हि १७ २&” 
छहुग्पण्श ३१» हू 7७४७७ 
नर११-१७--३१-११५+ ७८८ 


5-+ ००१... हुई & छु 


चंद्रप्रहणमें भूछाया दी छादक होती है । इसलिए छादक 
का ब्ययसाधे >८७ '&४+ २०-४३ &७ 
चन्द्रभाका स्फूर ब्थास-३३ ३१ 
.'. छाद्यका व्याखाध >रे३े - ३१०-२०१६ ६६ 
»'. मानेक्ष्खंड-४३-६७ + १६३६८६०-६३ 
ओर मानान्तर खंड ४३ -&७ - १६-६७८२७ ३१ 
प्रासका परिमाण-६० ६३-२० (श्लोक १० ) 
+३५-६१३ 
यह चन्द्रधिम्बके व्यांससे बड़ा है। इसलिए सखवेग्रास 
ग्रहण हागेगा ( देजो प्ृ० ६५६ और श्लोक ११ )। 
पृष्ट ६६८ के अनुसार 
स्थिव्यर्ध८ “2 बडी 2 ५८६ (६०-३३+२५१ (६०१३ - २५) 
६५.५ 
६० » ./( ८४:६३ ८ ३४-६३ । घड़ी 
७६७५-५४. 
६० > ४४-२०३६ द 
+ एछप् पड़ी 
. बाछ घड़ी २० पत्ता 


चअन्दग्रहणाधिकार रा 


विभरदरध ६० घड़ी « ./(( २७-३१+६५) (२७-३१- २०) ] 
७६५५५ 
>०» २/( ५९:३१०८२३१ | 
हु ७६५-५ 
६० २८ १०-&&२ 
| उद्ृणण घड़ी 
 +*+१-७ पल्ल>५२ पत 


घड़ी 


यह पद्दले बतलाया जा चुका दें कि गुरुवारकी मध्यरात्रि- 
से रे घड़ी २३ पत्ष उपरान्त पूणिमा का शअ्रन्त हुआ । इस 
समयसे स्थित्यधकाल घटानेपर ग्रहणका स्पश काल होगा 
और विमदोर्ध काल घटानेस सम्मीलन काल अआजायगा । 


.'.स्पशेकाल 5३ घड़ी २३ पत्र--४ घड़ी २० पल 


- -प७ पल 
अर्थात्‌ मध्यरात्रिसे ५७ पत्र पहले अदरण झा स्पशे होगा | 
सम्मीलन काल ८३ घड़ी २३ पत्न--५२ पल 
-२ घड्ठी ३१ पतले 
अथोत्‌ प्रध्यराजिक २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सघग्रास 
ग्रहयका झारंभ होगा अ्रथवा पूरा चन्द्रविम्ब छायामे प्रवेश दो 
जायगा | 
इसी प्रकार उन्मीलन%ाल >र३ घड़ी २३ पत्न +४२ पल 
“७ घड़ी १५ पत्न, 
मध्यराज्रिके उपरान्त 
और मोक्तकाल 5३ घड़ी २३ पक्ष + ४ घड़ी २० पत्र 
८७ घड़ी ४३ पत्र मध्यरोत्रिके डपरान्‍्त 
यदद समय उज्जैन का मध्यकाल है अथोत्‌ उज्जैनमें मध्यम 


७०२ सूर्य-सिद्धान्त 


_अध्यरातज्िसे ५७ पल्न पहले ग्रदणका स्प्शे, २ घड़ी ३१ पल 
उपरान्त सम्मीलन, ४ घड़ी १५ पत्ल उपरान्त उन्‍्मी लन ओर ७ 
घड़ी ४३ पल्न उपरांन्त मोक्ष होंगे । किसी अन्य स्थांन में किस 
समय स्पश सम्मीक्षन इत्यादि होगा | यद ज्ञान नेके लिए उस 
स्थानका देशान्तर काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४के आधार 
पर जोढ़ना चादिए यदि स्थान उज्जैनसे पूर्व हो और घटाना 
चाहिए यदि स्थान उज्जेनसे पच्छिम हो । ऐसा करनेसे उस 
स्थानके मध्यम कालके अनुसार स्पशेकाल्न, सम्मीलन काल 
इत्यादि ज्ञात होगे। यदि यद्द जानना दें कि उस स्थान 
सूर्याद्यसे कितनी घड़ी पत्ष उपरान्त रुपशे, सम्मीलन दश्त्यादि 
होगा तो मध्यमकालमे काल-लमीकरणुका संस्कार करके स्पष्ट 
काल निकालना होगा और उल्लदिनकी सूर्य की कान्ति निकाल- 
कर चरकालका भी संस्कार करना होगा । 


इस दिनका काल-समीकरण -- 

सू्यंका मध्यम भोगांश-प्रांयः ४ राशि८१२० 
अयनांश- लगभग २२४० 

'. खूयेका सायन भोगांशर._ १४२१४०' 


इसलिए त्रिप्रश्षाघिकार पृष्ठ ५०८ के सूत्र (८) अथवा 
५१२ के सूत्र (क ) फे अनुसार कालसमीकरण खसद्दज दी 
निकाला जा सकता है | सूत्र ( क ) के अनुसार 


काललमीकरण ८ ११०-१६५ ज्या (१४२४० +७८ २४) 
-१४७.&६&५४ ज्या (२५०१४२ ४० ) 
| ११५-२ ज्या (१८०--४१४७ ) 
- १४८ ज्या २८५१२०' 


चन्द्रग्रहणाथिकार ७०३ 


< ११५२ जया ७९४ 

--१ै४८ ज्या ( रे६द० -७४ ४० ' 

“- ११५२३ ६४७ + १४८ बया ७७ ४० 
८ “११०५-२० ६४७ + १४८०८ '&€६७४७ 

< -७५७+ १७२४७ ८ ६७ सु 

> + ₹ै पतन 


| 


घधनका चिह्न यद्द प्रकट करता दे कि इस दिनके किसी 
स्पष्टकालमें ११ पत्त जोडनेसे जो आता है वद्दी डस समयका 
मध्यमकाल है । इसलिए इस दिन जब धूप घड़ीके अनुसार 
रात के १२ बज॑गे तब मध्यम घड़ी में १२ बजकर ११पत् 
हुआ रहेगा 


प्रातश्काल की सूर्य की क्रन्ति -- 


मध्यराजत्िके सूयका स्पष्ट भोगांश ३ पार८ ३०७ अथवा 


३ रा २८३१ है। परन्तु मध्यम प्रातःकाल ६ बजे माना जाता 
है इस लिप मध्यम प्रातःझल के ४१ घड़ी उपरान्त मध्यरात्रि 
दोती है | सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ५७५ है। इसलिए ४५ 
घड़ी में इस की गति ४३' के लगभग होती है। इस प्रकार 


ढद्यकाल में सूर्य का भागांश र८१३१/-४३ ७३. 


२७१४८, इसमें अयनांश २२४० जोड़ा तो श्राया ७ २०२८ 

यद्दी सय का उदयकालिक सायन भेगांश हे। इस लिए 

पृष्ठ ३५१ के अनसार सयकी उदयकालिक क्रान्तिज्या 
>ज्या४ रा २०१२८ )८ '३९७९ 


७०४8 सूर्य-खिद्धान्त 


न्‍्न्ज्या ३६१३५ » -३&७& 
ब_:"६३३६ २ -३&७& 
द _्+ २७५२१ 

.'. छूर्यकी ददयकालिक क्रान्ति-5१४ ३६ 

काशी का अक्ञांश २४५ २०' है | इसलिए इस दिन काशीमे 
डदयकालिक सर्यकी चरज्या-स्परे १४३६ » स्परे २५१२०' 

5: २६०५ »८ '७७३४ 
-++* १२३३ 
.. चराश-"-७ ५ 
- चरकाल--७१ पल 

यद्द धनात्मक है क्योंकि क्रानित उत्तर है । 

उश्जैनसे काशीका पूव देशान्तर १ घड़ी १२ पत्न ५० वि० 
( देखो पृ० १०४ ) अथवा १ घड़ी १३ पत्र दे । 

उज्जैनके स्पशंकालम काशीका देशान्तर १ घड़ी १३ पत्र 
जोड़नेपर काशीकी मध्यरातजिस -५४७ पत्त +१ घड़ी १३ पल- 
पर अर्थात्‌ १६ पत्रपर काशामें भ्र८ण का स्पशे देख पड़ेगा। 

परन्तु मध्यम मध्वराजिलसे ११५ पत्न ऊपर स्पष्ट मध्यरात्रि 
होती हैं। इसलिए, स्पष्ट मध्यरात्रि से १६ पत्च-११ पत्न >-५ 
पक्न उपरान्त काशीमे प्रहण का स्पर्श देख पड़ेगा । 

इस द्निका चरकात +७१ पल + २ घड़ी ११ पत्न हे । 
इसलिए सूर्यादयसे १ घड़ी ११ पत्रपर धूप घड़ीमे ६ बजेगा । 

इसलिए सूयेद्यसे प्रातःकालके ६ बजे तक 


न्‍तर घड़ी ११ पल 
प्रातःका लके ६ बजेसे मध्यराजि तक+-४५ घड़ी ० पत्र 


मध्यरातजिसे स्पशे काल तक -+० घड़ी ५ पतन 
बाग : ७६ १६ 


चन्द्रभ ६ जा घिकार 9०५ 


इस प्रकार यह सिद्ध दोगया कि सर्य-लिद्धान्त के अनसार 
काशीमे चन्द्रश्नतणका स्पश सूर्यादयसे ४६ घड़ी १६ पलके 
उपरान्त होगा | 


काशोमे स्वेग्राल ग्रहण का आरम्भकाल इस प्रकार जाना 
जाता दे :-- 


घड़ी पल 
उज्जैनकी मध्यम मध्यरात्रिले सम्भीलन- 
काल तकका समय २ ३१ 
काल-लमी करण घटाया “११ 
उज्जैनकी स्पष्ठ मध्यराजिसे सम्मीलनकाल 


तकका खमय २ ४० 

काशीका पूर्व देशान्तर -+++ ३ १३ 

६ बजे प्रातःकालस मध्यरात्रि तक वन 89 ० 

चरकाल + रह २१ 
येग छद्व इच्धषा 
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* फाल समीकरण यद्यपि यनात्मक है तथापि यहाँ घदाया गया है 
इसका कारण यह हे कि जब स्पष्टकाल ज्ञात रहता है तब उसमें धमात्मक 
काल-समीक रण णोड़नेसे जे आता हे वह मध्यमकाल होता है परन्तु जब 
मध्यमकाल ज्ञात हो ओर स्पष्टकाल जानना होता है तब घनात्मक काल- 
समीकरण मध्यमकाजसे घटाना पड़ता दे क्येंकि स्पष्टकालख मध्यमकालसे 
कम होता हे । 


७०६ सूर्य-खिद्धान्त 


अर्थात्‌ काशी में सूयेद्यसे ४६ घड़ी ७४ पल पर खर्बग्रास 
ग्रहणका झरस्म होगा और पूरा चन्द्रविस्व अन्धकारमय दे। 
जायगा। 

स्पशेकालमें स्थित्यवकालका दुना जोड़ देनेसे मादाकाश्ष 
और सस्मीलनकालमें विमदधिका दूना जोड़ देनेले उन्मीलन 
फाल ह्ात द्वो जाय॑गे | 


स्थित्यघ -४ घड़ी २० पल 
' ग्रहणकी स्थिति > ८ घड़ी ४० पल 
स्पशेकाल ४६” १६ ” सूर्योदय से 
', मोक्षकाल़ ५४ घड़ी ५६४ ?” 
विमर्दाब 5८ ५० पत्न 
.', बिमदे अथव! सवाल ग्रहणकी स्थिति-१ घड़ी ४४ पत्र 


सम्मीलनकाल सूर्याद यसे ४७० ४४ ” पर 
', डन्मीक्लनकाल घूर्यादयरे ५१” <८”पर 
सबका सार 
डपयु क्त गणनाके अनुसार बापूरेव शास्त्रीके पत्राके अनु० 
घ० पत्ष घ० पत्र 

. स्पश ४३ १ ४६ 5 ण 
: + सम्मीलन ४९ ४४ छंद दे, 
मेंभ्य ५० ३६ ५०...  इ०- 
डन्मीलन ४५१ २८ ५२ 2 जप डे | 


... मोक्ष ५४ ६ ५५... ११ 


_म० म० बापूदेव शाख्ी के पत्र में ग्रहणकाल फे सम्बन्ध में 
जो लमय दिये हैं वे नांविक पञश्चाक ()९०7६८02] 277979७) से 


चन्द्र प्रदणाधिकार ७८७ 


बिलकुल मिलते जुलते दै। इसलिए ये खमय बिल्कुल 
शुद्ध दें | सू्यंसिद्धान्तफ्े अनुसार निकाले हुए समय इनसे 
बहुत भिन्न हैं। इसलिए अब यद देखना हे कि इस भिश्नताका 
करण कया है । 

सूर्यलिद्धान्तके अनुसार अ्हणके जो मूलाइ आये हैं 
डनकी तुलना ज्योतिगंणितसे निकाले हुए मूलाड्डासे 
करने पर देल पड़ता है कि सूर्य और चंद्रमाक भोगांश 
दोनों रोतियांके अज्ुखाए प्रायः एकसे हैं परन्तु राहके 
भोगांशोरमं बड़ा अन्तर दे जिसके कारण चंद्रमाक शरमें 
महान अन्तर पड़ जाता है। इसलिए यद्द जानना गआ्रावश्यक 
है कि यदि राहुका यथाथ भोगांश नवीन रीतिसे जानकर 
चअन्द्रमांका शर जाना जाय और इसी शरसे चनन्‍्द्र-ग्रहदणकी 
गयनाकी जाय तो क्‍या भातां है । 

ज्योतिगंणितके भ्रचुसार राहुका भोगांश १२० ४”प 
दोता दै । इस प्रन्थकं अनुसार इल वष का अयनांश २२ ४७' 
होता दे परन्तु खूर्यलिद्धान्तके अनलार १६७६ वि० की मेष 
संकान्ति जिस समय हुई थी उस समय अयनांश २२ ३७- 
३८ -१ था ( देखो प्र०३७१ )। दो धष में अयनांश ही वृद्धि 

न्प८ण 'द६३३७४ २४ २+ ०००१११ ८ ३7 

5११७ '३२६७ + "००३ 

+११७ “३२५७ 

+१ ४७”-३३ 

१६८१ वि० की मेष संक्रान्ति से १२४ दिन बाद शभ्रावणको 
पूर्णिमा हुई इसलिए १२७ दिनमें अयनांशकी वृद्धि १७8३ 
दोगी | इसलिए भ्रावणी पूर्णिमांके दिन अयनांश ८ २२९३७- 
३८१ १+ १ ५७ '३+ १& '& न 


नम सूर्य-सिद्धान्त 


न रे२ २& ५१४ 
- २२०४० स्वल्पान्तर से 
इससे प्रकट है कि ज्येतिग णितका मेष बिन्दु सूय सिद्धान्त के 
मेबबिन्दुसे इस वर्ष ऊ' आगे था । इछलिए जब ज्योतिगंणितके 
अनुसार राहुका भोगांश १२०४-५ हैं तब सूयंसिद्धानके मेष- 
बिन्दुसे स्पष्ट राहु का भोगांशा १५०११ १-४ द्वोगा राहु के इसी। 
भोगांशसे अन्द्रमाका शर जानकर अ्रहणकाल जञाननेसे यह पता 
चलेगा ऊि केवल राष्टू की गति में संशोधन कर देने से सू्य- 
सिद्धान्त के अनुसार निकाला डुआ अ्दणकाल यथाथेता से 
कितना भिन्न दे । 
पूर्णिमान्तकाल्न का €पष्ट चंद्रमा सूर्य सिद्धान्तानु सार 
२६८ ३४' 
ही राहु टग्गणितानुसार १२०१११"५ 
कर राहुसे चंद्रमाका अन्तर १७८२२ ,५ 
इग्गणित अथवा ज्योतिगंणित के अनुलार चन्द्रमा जा 
परमशर ५९ द्वाता है न कि ४ ३० जैस। कि सूय सिद्धान्तमें 
लिखा है । इललिए चन्द्रमा की पूणिमान्त काशिक 
शरस्या- ५ ६/ ५ ज्या १७८ २२५ 
शेषशेट 


ज्या५१६ > ज्या १ ३७.५ 
.. देछशे८ष... 
३०६ < ध्ऊ'पू 
३४३८ 
न्य्द् *ऊद्‌ 
इसलिए परिमान्तकालिक सन्‍्द्ररार भी ८-७६ ही हुभा 
खन्द्शर के इसी मान का मानेक-खंड और मानान्तरखंड के 


चन्द्रअहदणाधिकार ७०६ 


सांथ रख कर गणना करनेसे पदलेकी तरह 
ग्रास का परिमाण ८ ६०' ६३ - ६६१७६ ८८: ५१८७ 


. ७६५४५ 


२० > «५ । ६६' ३६ » ५१८७ ॥ 
>3एएण कऋसा एक 





_६० ०८ ५६६६ 
७६७९५ घड़ी 





+ ४ घड़ी ४२ पल 


इसलिप ग्रहण स्थिति काल 5 & घड़ी २४ पल 


जिन जशिताकिए “7: पा 


७६४९४ 


६० »* 4/ । ३६०७ ३९ १८४४ | 
मानक आन ली जा आज 205 5] 
७६४४ 
कि ६० 2९ २३४'४८:९७ चछ््ष्टी 
७९४ ४. 
प्ज २ घड़ी १९९५ पतञ 


इसलिए विमद झथया सर्वेग्रास स्थिति कात्त - ७ घड़ी ३ 


पलके लगमग हे 


७१० हक, सूर्य-सिद्धान्त 


का घ. पत्र 
पूर्णिमान्ल काल ८ ३ २३ मध्यरात्रि के उपरान्त 


स्थिस्यथ घटाया - ४ ४२ 





.. सपशे काल. «2 १९ 
ऋण चिह्न प्रकट करताहे कि १ घड़ी १& पल मध्यराजत्िखे 
पहलेका समय हे । 

पहले लिखे हुए सब संस्कार संत्तेपमे यों लिखे आते है ;-- 


घड़ी. पल 
स्पशे काल +>है १६ 
काशीका देशान्तर न रै रैहे 
काल समीकर ण -० ११ 
चरकाल -: न रै २३ 
मध्यम प्रात:कालसे अर 


मध्यम मध्यशत्रितक 


काशीफे. सूयादयसे | 
स्पर्शालका शरंभ | * * ४४ पर होगा। 





पृर्णिमान्त काल ३ २१३ मध्यरातजिक डपराल्त 
विमर्दार्ध नशे १३७ 
सम्मीलन काख १५ २१३ मध्यराजिके उपराब्त 
काशीका देशाब्सर +९१ १३४ 
काल समीकरण ० २११ 
चरकाक +१ २१ 
प्राउशकालसे मध्य 
रात्रितक ._ | न 


सन्द्रग्रदणाधिकार ७११ 


काशीके . सूर्योद्‌यके 


४८ ३४३ पर होगा। 
सवे ग्रासका आरंभ | हे हो 





विप्रद काल ४ ३*४ 
.'-काशीके सूर्योदियसे उन्‍्मीलन ५९ ३७७ पर होगा 


इसी प्रशार स्पशेकालमें ग्रहण स्थितिकाल जोड़नेसे 
काशीके सूर्यादयले ४४ घड़ी १८ पलपर प्रहणका मोक्ष 
होगा । 

इस प्रकार यद्द खिद्ध द्वोता है कि सूय्यल्तिद्धान्तके राहु- 
के भोगांशकी जगद राहुका यथार्थ भागांश प्रयोग करनेसे 
सर्वप्रास प्रदणका आरंभ और अंत यथा्थेताके बहुत निकट 
दोजाता है । इन लब॒बातोसे जान पड़ता हे कि सूर्य खिद्धान्त- 
में राइका भगण काल बहुत अशुद्ध हे। इसकी अ्रपेक्षा 
ब्रह्गगुपत और भास्कराचार्यके अनुसार राहुकी गणना बहुत 
शुद्ध है ओर यथार्थताके बहुत निकट है। 

यह पहले बतलाया गया है कि ग्रदणक्की गणना करनेके 
लिए सूयथ और चन्द्रमाके लंबन, बिम्ब, दूरी, दृत्यादिकी 
जानकारी जितनी सूच्म दो प्रदर॒-काल उतना ही शुद्ध श्राते 
हैं। यद्द भी दिलाया गया हे कि सूर्यसिद्धान्तक अनुसार 
सूर्य ओर चन्द्र माकी जो गति बिम्बमान इत्यादि निकलते हैं वह 
स्थल हैँ | यदि इन खबका विचार टग्गणितक्रे अनखार 
किया जाय तो अदहय के प्रत्यच्चकाल ओर गणितसिद्ध कालमें 
कुछ भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिये कमसे कम प्रदणक! छ- 
- का शुद्ध समय जाननेके लिए अपने सिद्धान्त प्रन्धोंमें ऐसे 
संशोधनोका समावेश करना चादिए जो दरृग्गणितर॒त्ते लिद्ध 
दोते हें । ऐले संशोधनोकी पूरी जानकारी करानेके लिये यद्द 
ग्रावश्यक है कि हमारे यहां एक वेधरांला ऐसी हो जिलसे 


जरा सूर्य-सिद्धान्त 


अर्वाचीन ज्योतिषका पठन पाठन सुगमतापवंक हो सके | 
मेरी खमभमे यद अधम है कि हम अपने पंचांगामे प्रदण, 
शक्भोक्षति, प्रदोदय, ग्रह्स्त, दृत्यादिकी गणना करनेके लिए 
पाश्यात्य देशों बने हुए नावि#$ पंचांगोंके श्राश्नित दो 
परन्तु इनके लिद्धान्तोके पठन पाठनका स्व॒तन्त्र प्रबन्ध 
नकर। 


अब संक्तेपमें यद्द दिखलाया जायगा कि ज्योतिगणितक्के 
अजुसार इस ग्रहणके सूलाडू क्या है -- 


पूणमान्तकाल्षिक मूलाड़ू :-- 


स्पष्ट रवि ११८ ५६“ २३ 
स्पष्ट चन्द्र (६८:५६ *१३ 
रवि दिन गति ५७६ 
चम्द्दिन गति १४ ८ *१ 
राहु १२० ४४५ 

रवि लम्बन ०.१५ 

चंद्र परमलम्बन ५९” ३ 
ज्लन्ध् बिम्ज ३२४ 

भूसभा बिम्ब ८७० 
मानेक्य खंड ५६*६ 
मानान्तर खंढड २७२ 
अयनाश २२४७० 

चन्द्र शर उत्तर ६६ 
प्रातश्कालकी सूर्य क्रान्ति १४ ११/३ 


यद पद्दले बतलायां गया है कि अयनांशोमे भिन्नता क्यों 
है। इस भिन्नताके कारण रघि राहु और चन्द्रमाके भोगांशोमें 


चन्द्र॒ग्नदभाधिकार ७१३ 


भी ७ का अन्तर दे! जायगा। इन सूलाइोले यदि भ्रदण॒की 
गणना की जाय ते नाविंक पशञश्चांगमे दिये हुए समय गे श या 
३ पत्चषका अन्तर रद जाता है | इसका कारण यह है कि ऊपर 
सूर्य और चन्द्रमाकी दैन्कि गतियां द्वी ली गयी हें जबकि 
सूदम गणनाके लिये इनका! प्रत्येक घड़ीकी गति स्पशं, सम्पो- 
खन, उन्‍मीलन कालोकी, जानकर काम लेना चाद्धिए। इसी 
प्रकार चन्द्रमाकंशरकी भी गणना करती चादिए जेलसा कि 
चित्र ८८ के सम्बन्धमें बतलाया गया दे। ऐला करनेसे 
गणनाका घिस्तार बहुत दो जायगा इसलिए वद्द नहीं दिख- 
लाया जाता । 

स्पशंकाल ओर मोक्षकाल्षके स्फुट वल्नोंकी गणना-- 

स्फुट वत्ननवं लिए आदच्ावलन और झायनवल्लनका जानना 
झावश्यक है | श्रद्यवलनके लिए चन्द्रमाकी तात्काल्षिर क्रान्ति 
झौर नतकाल जानना चांदिर | 

क्रान्तिकी गणना-- 

ऊपर बतलाया गया है कि स्थित्यथ ४ घड़ी ४२ पत्न है 
जिसमें चन्द्रमा २४२८” अथवा १४७५ चलता हे क्यांकि 
अन्‍्द्रमाशी देनिक गति ८२३ है। 

पूर्णिमान्त कालिक चंद्र भौगांश २६८ ३४ 

स्थित्यघंमें चंद्रमाकी गति ११४५ 

. -स्पशेकालिक चंद्र भेगंश २६७?२६ ५ 

ओर मेक्षकाजिक चंद्र भेगांश २६६११८५ 

राहुका भेगांश देनो कालोमें १२०१११५ 

-' . स्पशकालमें राहुसे चंद्ुमाका अन्तर १७७ १८ 

मेक्षकालमें राहुसे चन्द्रभाकां अन्तर १७६?९२७ 

डइया ४ € ज्या १७७ ९८ 


स्पर्शकालिक चंद्र शरब्या +5- --....- -म-हह...-... 


७१४ सूथ-लिद्धान्त 


ज्या «& ज्या २४२! 
| ३४१४८ 
३०६०८ १६२ 
३३४ 

क्‍ ८१४१६ 
स्पशंकालिक चंद्रशर-१४ ६ 
मे।क्षकालिक च दशरहया है या १०६ ३७ 

१४ ५ेप्र 

__२३०६€ 2९ ३२३ _. , 
सा... ब्यरे 
३ ४ ोेप्य 


बज 


. .मेाच्चकालिक चंदशर:--३ 

स्पर्शकानिक चंद्रभेंगांशर२०९७१२६ ५ 
अयनांश ८5:२४ ४० 

स्पशंकालिक चंद्र सायन भेगांश >३२० ६४५ 

इसी प्रकार मेत्कालिक चंद्र सायन भेगांश--३१२२ १८५ 

स्पशकालिक चंद्र मध्यम क्रान्तिज्याजज्या २३१२७ ज्या ३२०१६ "४५ 
मम7"३६€ ७६ 2 "६४०५७ 
>>, 4 4 8 

मध्यम क्रान्ति-१४१४६ दक्षिण 
चंद्रशर८:० १४ ६ उत्तर 
-'स्पशेकाकके चंद्रमाकी स्पष्ट कान्ति-१४०३१ ४ दुच्चिण 


यह स्पष्टाधिकार श्लोक ५८ के अनुखार है। यदि शुद्ध 
गयणुना करनी दो ते पृू० २७६५ में बतल्तायों गयी रीतिसे काम 
छेना चाहिए जो विस्तार भयसे यहां छोड़ दी जाती है । 
इसी प्रकार माक्षकालिक चंद्र मध्यम क्रान्ति-१४ ४५ दक्षिण 
बार हट ३ उत्तर 
७»... चन्द्र स्पष्ट क्तान्तित १४२! ददिण 


सन्द्रप्रदगा घिकार ७१५ 


नतकालकी गणना 

सन्द्रमाका नतकाल जाननेके लिए पहले सूथेकां नतकाल 
जानना पड़ता दे | मच्याह कालमें सूर्य यामात्तरवृत्तपर रहता 
है झोर मध्यराजि कालमे भी घद तचितिजके नीचे यामाततर 
चृ्तपर रहता है इसलिप पृथ्वीकी छायाफा केन्द्र मच्प- 
राजिकालमे ठोक यामात्तर चूत्तपर रहता है क्योंकि पृथ्वीको 
छायाका केन्द्र सूय ले ठोक १८०१ पर रद्दता है । इसलिए मध्य- 
शात्रि कालमे पृथ्वीकी छायाके केन्द्रका नतकाल शून्य दोता है । 
यदि यह जोन लिया जा4 छकि स्पशेकाल मध्यरात्रिलसे 
कितना पहले या पीछे है तो यद्द सहजही ज्ञाना जा सकता 
है कि स्पशकालमे पृथ्वीकी छायाके केन्द्रका नतक्राल कितना 
पूव या पछिछुम है। चन्द्रप्रहशफे समय चन्द्रमा प्रृथ्वीकी 
छायाके बहुत पास रहता है ओर यह मालूम ही रद्दता दे (+े 
ब्बंद्रमा पृथ्वीकी छायासे कितने अंतरपर है इथ लिप 
जंद्रमाका नतफाल सहज द्वी जाना जा सकता दें । 


घडो पल 
डदयकांलिक सू्यका चरकाल ल्‍ः श श१ 
मध्यम प्रातःकालसे मध्यराजितक न्‍ः 89 ० 
सूर्यादयसे मध्यराजितक र छेद ११ 
सूर्या दयसे स्पशे कालका समय + 8५ ५७ 


मध्य राजिसे पदले स्पशकालका खमथ-" ० १७ 

इसलिए जो कुछ ऊपर कद्दा गया दे डलके अनुसार 
स्पशेकालके समय पृथ्वीकी छायाके केन्द्रका नतकाल 
१७ पत्र-१०२ अखु है अर्थांत्‌ स्पशेके आरंभके ढपरान्त 
१७ पत्षपर पृथ्वीकी छायाका केन्द्र ठीक यामोत्तर वृसपर भा 
जापषेगा । 


खूर्य-खिद्धान्त क्‍ 





घड़ी पत्र 
खूयोदयसे मोक्ष का समय | पूप रु 
अर मध्यराजिका समय. 5“: ४६ ११ 
मध्यारात्रिके उपरान्त मोत्तका समय 5 & ७. 


इसलिए मोच्तकालिक प्रथ्वीकी छायाके केन्द्रका नत- 
काल & घड़ी ७ पत्र या ५४७ पत्न या ३२८२ अछु है। 


अब यह देखना है कि स्पशेकालके समय भूभाकेन्द्र का 
भोगांश क्या देः-- 


पूर्षिमान्त कालिक सूर्यंका भोगांश ८ ११८ ३४७ 


स्थित्यधे ४ घड़ी ४२ पन्नमें खूयेकी गति - ४१५ 
स्पश काल्षिक सूयंका भोगांश 5 ११८१२७”५ 

सूयसे भूभाडेन्द्रका अतर +. रैंछू० ० 
स्पशे कालिक भूमाकेन्द्र का भोगांश 5 २६८ २७६५ 

चंद्रमाका भोगांश ८ २६७ २६५ 


स्पश के समय भूभाकेन्द्रसे चंद्रमाकाअंतर - १ 
इसको विषुवकालमें बदलनेके लिए स्पष्टाधिकारके 
हछ्ोक ५६ से कोम लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुस्स राशि- 

में है ज्ञिसके लंकाके उदपयाछु १७७६४ +# हें ( देखो पृष्ठ 3६२ ) 
इस्त लिये १" के उदयासखु १७६७ + ३०८४&*८&८६० 

स्पशेकालिक भूभाकेन्द्रका पृवं नतकाल 5 २१०२ अस्त 

भूभाकेन्द्रसे चन्द्रमाका अंतर पच्छिमकी ओर5.__६० अच्ु 

स्पशंकालिक चसंद्रमाका नतकाल ४२ अछु 
डर 
११८३४ 
नतकाल जाननेके लिये लंकाके उदयासुश्रोसे काम छेना चाहिये 


क्योंकि मध्यलग्नका विचार लंकाके वदयाघुश्रोंसे ही किया जाता है, देखो 
पूषद्र ४८२०४८४ 


] ॥ 


पूर्णिमान्त फाल्िक खूर्य का भोगांश 


. अन्दप्रदाधिकार 3१७ 


स्थित्यथे ४ घड़ी ४२ पलमें सूर्यद्ी गति 5. ४४ 
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*. स्फुटवलन>-- २२५५! + ९८५६० 
“३ ५४&' दक्षिण 
इली प्रकार सम्मीलन, मध्य ओर उन्प्रीक्षन कालोके 
स्फुटवलन जाने जा सकते हैं । 
स्फुटवयलनों ओर ग्रद्द बिम्बोके अंगुलात्म कु मान जाननेका 
जो नियम रद्व श्लोकमे बतलाया गया है डसकी आवश्य- 
कता परिलेजाधिकारम पड़ेगी इसलिए वद्दों इसका डदाइरण 
भी दिया जायगा। 
इस प्रकार चन्द्रग्रणाथिकार नामक चोथे अधिकारका विज्ञानभाष्य 
समाप्त हुआ । 


ज्या (श्रायनबल्लन )> 





सूर्यभहशाधिकार  * 
नामक पांचवां अध्याय | 
संक्तिप्त वणन की 
[ श्लोक १०-किस समय सूर्यक्े लंबन ओर-नति शूस्य होते हैं ॥ 
श्ली 6 २-८-लंबन जानतेके निएम | श्लोक &-लंबन का; संस्कार दे रूर 
'अधकृत्कमंसे अ्मावास्यान्त काल निश्चय कश्ना। श्लोह़ १०-११-+ति 
जानने के निपम | श्छोक १९-नति श्रोर चन्द्रपाके शरऊफ्े फेंग या अन्लर- 
'से नति-संस्कृत-शर जाना जाता हे। श्लोक १३-नति-संस्कृत-शर से 
'स्थिति, विम्द दृत्वादि जावना चादिए। श्ज़ोक १४-१ फुप्परो ओर मेशस्ष- 
कालके लंबनके। जानकर अ्रपतकृत्कमेंते फिर स्पश ओर मेात्त काझूष्यी 
गणना करनी चाहिए। ] है 
लंबन ओर नतिका अ्रभाव कब हो वा है+- 


मध्यलग्न समे मानो हरिजस्य न सम्भव: । 


अज्ञोदडमध्यभक्रान्तिसाम्धे नावनतेरपि ॥१॥ 

अनुवाद-( १ ) जब खूथ जिसान लग्नपर होता है तक 
उसमें भोगांश-लंबनकझा श्रभाव होता है । जब शिसी स्थान- 
'का उत्तर अद्यांश ओर जिभमोनलग्नकोी उत्तर क्रान्ति समान 
दोते दें अर्थात्‌ जब सूर्य ख-स्वस्तिकपर रहता दे तब इसमें 
नति अर्थात्‌ शर-लंबन का अभाद द्वोता दे । 

विज्ञाभाष्य--इस स्डोकके मध्यलग्नका अलुवाद त्रिश्नोन 
ख़रन किया गया दै यद्यपि पृष्ठ ४८६-४८७ मे बतल्ाया 
व्यया है कि मध्यकृम्न विजिभसलर्न अथवा तरिभोनलगर्न से 
सिश्न होता है। परन्त यहाँ आचायने जिभोनलग्क के अध्छ 


२७ सूयंध्चिद्धान्त 


शान इसलिए लि दिया कि यद् उदय और झघ्त ल्वग्तोंके 
मधच्यमें हाता है, यद्यपि एक हो शब्दका प्रयेग दे अथो् 
संद्िग्ब द्वाता है । यदि मब्यलस्नका बद् अथे लिया 
अजय जो त्रिप्श्नाशिकार के श्लोक ४८ में माना गया हता 
आव अशुद्ध ठदद्रता है इस' लिये यहाँ मध्य-त्ग्नका अरथ 
जिमानकर्न दा है। यदि सूर्य या कोई पभ्रद जिसान हाउन- 
पर हो सो भागश-टठंपत शून्य हाता दें।इसकी डपपति 
अिप्रश्नाथिकारमस। (चस्तारपूचक बसतलायी गयी दें ( दृज्जा 
पूृ० ५६९ ) | शर-लेघन ई सम्पन्वम भी बद्ीं क्‍तल्ायथां जा 
चुका दे | 

देशकालविशेषेश. बथावनतिसम्मव:ः । 

सम्धनस्पाति पूत्रान्धरदिग्वशान दथोच्यते ॥२॥ 


अनुवाद--( २) पहले एलोकर्म बतलायों गई सिथातिस्े 
मिन्न दशाम देशकालासुलार जैसी नति द्वोती है और जब 
खुय विजिभ छगन से पूथ या पश्चिम द्वोता दूँ तब उसमें जैसा 
भोगांश.लंबन दाता है उसको चअचा यहां की जाता दे । 


खप्न परवान्तनाडीनां कुयातस्वरूद्पासुमिः । 
लज्ज्यान्त्याउक्रमज्यान्नी लम्बज्याप्तोद्यामिवा।॥३॥ - 
तदा लड़ोदये लग्नं॑ मध्यसंज्ञ यथोदितम्‌। 
लत्कांम्य्यज्ञांश संयोगा दिकूसाम्यन्तरमन्यथा ॥ ४ 


शेर्य नतांशास्तन्मावी मध्यज्या सामसिधोयत | 
मध्योक्सक्य पारुपरता चिज्यापा वर्गितं फल॑॥५॥ 


सूय प्रदणापरिकरार ७२५: 
_सध्यज्या वर्ग बिरिकष्ट' हकत्े: शेपलः पद्म । 
तत्‌ त्रिज्यावर्ग विड्लेपा न्मूलंशं कु) स द्गतिः ॥९॥ 


अनुवाद-- ३) पयत्तिकालन ध्््क्, त्‌ श्र्प्र | स्य। के अंतकालका 
बाग्न इष्ट स्थानके (राशि के) उदया तुओं से ज्ञान ऋर डखसकी 
ज्याकों परमक्रास्तिज्यासे गुण ढरके गुणनफलको इष् 
स्थानकी तम्बज्या या अह्ांश-कोटिज्यास भाग देभेयर 
जो लडिधि आती है उसे उदय था स्दः््या कहते हैं। (४) पर्चान्त 
काल में लद्ढडाके ढरय सुआलस पहले कहे हुएके अनुसार 
मध्यलग्न अथवा दशम लग्न जानकर इसकी क्रान्तिको इछ 
स्थान डे अन्नांधर्में जोड़ दे गदि दारोक्ी दिशायें एक ही 
हाँ। यदि द्शाए भिन्न हो तो क्रा नल और अतदाशका झन्तर 
निफकाले । (५) आउने या घटानेसे जो कुछ आये बहद्दी 
मध्य लग्नका नतांश है। इस्तोको ज्याफी स्थ्यज्या कहते दे । 
मध्यज्या को उद्यज्या से सुर! करके गुणनफल के जिज्या से 
माग दें झोर लब्बि का दग कर (३) छोर बर्फ लको मध्यज्याे 
तंग घटा दे और शेषक्ा द ४ मूल नव ले। वर्गंपल् निकालनेसे 
जोओआता है वद्दी दुकशप ब्हलाता हैं । टकत्षेपके वर्गका 
जिज्याके वगले घटा कर दर्गतूस्र मिन्‍्यलने से जे आता है 
चद्दी शंक्रु या रग्गति है। 


विज्ञाभाइर--इन आर शएजेफॉमे जे। क्रिया बतजायी 
गई है उसकी डफ्पत्त जिप्रश्नाधि6हार पृष्ठ ५६२-५६४ में 
अच्छी तरद्‌ बतलायो गया है। उच्ची स्थानके ब्ब्त्ि ७& से 
गप्रकर हाता ्प कि मध्य कगनका का न्ति आर श्ष्ट स्थान क्के 
अर्ाशको फब जोड़ता वर्त,ये. और कब घटाना चाहिये। 


छर३: सूथ छिद्धान्त 


इलकी 'दिशाझोके जाननेदती रोति धही है को एछ ३२६०-२१ 
में बतलांबी धयी दे । 


यहाँ लंग्नकी इर्श सारन लग्न समझना चाहिये। 
 नंतांश बाहुकेटिज्येसफूटे दकक्षेप दग्गति । 
'. शकज्या बगतस्छेदो लब्धं दृस्गति जीवया ॥ओ 
* अध्यलग्नाव विश्लेषज्या छेदेन विभाजिता | 
» श्वीन्द्बोलम्बनश् थे गाक पर चाद्घटिकादिकम। वा 


.. (3) सथूल रूपसे दशम | लग्नके नतांशको ज्याको 
हक्रा प और कारटिउ्याको टग्गति कह सकते है। एक राश- 
की ज्याके वगको दब्मति रूपी जीवास भाग दनपर: . 
जो आता है उसे छेद कहते दें। (८) बत्रिभोन लग्नसे सूर्य 
जितना दूर रद्दता है उस विश्लेष या विश्लेषांश कद्दते हूँ।इस 
की [ज्याको (छेदलसे भाग देने। पर सूर्य या चन्द्रभाका 
बूबे या पच्छिम लंबन घड़ियोंमे आ जाता हे। ब्रदि सूये 
त्रिभोन लग्न से पूवे द्दे ता पूर्व लंदन और पश्चिम है तो 


१. 


पश्चिम लंबन द्वाता दे । ते 


विज्ञानमाष्य--दृकूक्ष 4 भोर टग्गतिके शुद्ध रूप ते पही 
है जे! ६वथे शले।कर्मे बतलाये गये हैं। पंरन्तु- उनके- जानने 
की रीति लम्धी है इलखिये ७ थें श्लोकके पूर्वाधमें छोटी रीति 
बतल्ायी गयी हैँ जो स्थूल दे । इस छोटी .रीसिमे मध्यक्ग्नके 
नतांशकेा दी त्रिस्नोनलग्नका नतांश मान लिया गया दे। 
बरषोकि इन दोनोमे बहुत कम अंतर रद्दता दे। परप्तु इससे . 
इश्कता झपश्य आजाती हे। 


सूथ प्रहणा कार कु 


जे और (श्लेपां शस्ते सूर्य ओर कब्दमाका भेगश लंबंध 
आननेकी औओ राति यहां वललॉ रे वरीी हैं उसको डपपल्ति 
जिप्रकाधिकर प्रप ५६७ और पृष्ठ ५८४-५०५में बतलायी गई दें । 


८ अध्यलग्नाधिके मानों विथ्स्तात्मविशोधय्रेत्‌। 
घनम्‌ नेःसकृत्कम यावत्सव स्थिरी भवेत्‌ ॥९॥ 


अनवाद--( & ) त्रिभोनलर्न के सेाएराल सूर्यका भोगांश 
खधिक हे।ते सूर्य जिमोनलग्नल पूथ रहता दे इसलिए सूर्य 
खीर चनन्‍्द्रमाके भागांश लंबतोंक अंतरका ध्मायास्या करे अंत- 
काक्षसे घटाना यचादिप्‌ | परन्तु याद असेनलरगतके सेगांशसे 
खुबंका भेगांश कम छातो सूर्य ओर चर्द्रमाके भागांश 
खंचना के अंतरका आमावःस्थाके अंतकालमें जाड़ना चादिए। 
| अ्म्तावास्याके अंतकालमें भेगांश तबनका इस प्रकार संस्कार 
करनपर जे। समय अप्ता है बद भे।नारा-लंबन-संस्कृत-अप्ता- 
बास्याका अंतकाल हाता है । इस काले सूर्य और चन्द्र माके 
ल्लंबनोकफ अंतरका पूर्वाक्त रीतते फिर निकाल और ऊपरके 
लाइन संस्कृत-अमावःस्यान्त ऋालमें जड़े, घटावे। इससे जे 
समय आये उसका फिर लंबन निकाले और इसका भी 
संस्कार करे। हस प्रसारझा श्रद्धक्नतक्म तबतक करे अब- 
सके कि समय सिर न हा क्ाय अथांतू जब लबनका पुनः 
गुनः संस्कार करनपर अमावास्पाम्त काल चद्दी आवबे जे 
पहले आया था तब यद काम बन्द ऋर देज चादिए । ऐसा 
 करनेसे प्रदर्ण का मच्यकाल जाता दाता दे । 


विज्ञान भाच्य--भ्र लकृतक मल गणना अधिक शुद्ध दी आती 
है मैला पदते उतलावा वध दे (ईसा पृष्ठ ३६४५)। जिंस 


+ ७१८ द सूथ 'ज्ड्धान्त 


मय पूजंडी शोर जाते हुए चन्द्रधाशा भैंगांश सू्यह्े 
ऊे।गांश हे खमान दो जाता है डली खमय अमावास्याका 
अंत द्वोता है। इसका गणितलिद्ध शअ्पयस्‍्पान्त कहते ५ । 
ऊब सूर्य तिश्ञोत छग्नसे पुथकी आर द्वोता है तब चन्द्रमा 
लंबनक कारण पूयको झोर लद झ फर अमावाध्याके पहले हो 
रूयके सन्पुल् है। जाता है !ल्लखए जितना दोनोंऋ सापेक्ष 
छंबन हे।ता है उतना दी पडले रस: घ४ हमावरास्थका अंत हेशता 
है इसी कारण रोक पू खिये वी वूनसिद्ध जमानत कालसे 
रूंबन घंटानेका कटा राया ए इसओे परतिकूल जब खू्य जिभेन 
 छरनसे पडिछुम होता है तथ चाखूनला सशणिवलजिद्ध श्रमावा- 
हयान्त शालमें भी सुलके रग्मुख नहीं देख पड़ता क्योंदि 
रुदनके कारण कुछ नंचे पल्थचिमको शोर लटक पड़ता है । 
इसलिए इस संमय जितटा हंद्रन हं'ता है उतना ही पोछे 
स्पृष्ठ अपावास्यान्त काछ दोता दे इती लेप यद लंदन जाडने- 
रे स्पष्ट अमावास्पा दे।तो है । 


टकूकछ्ष प३ शीलवलिगभाशामस ध्यस सपोन्वराहल; । 
तिथिम्न त्रिए ४ | लण्पं सःवनयिभवेता।? «० 
दक्क्षेवात्सघलिहूलाऊ देदावससि। फलम्‌। 

अथवा त्रिज्यथा मक्तात्सप्त सप्तरू संगुणात्‌ ॥११॥ 
मध्यज्पादिग्वशात्सा च विज्ञया दक्षिणोत्तरा ॥ 
सेन्दुविज्ञेप दिक्साम्पे युक्तवि'छ् पितान्यथा।१२। 


.. शअ्रुपादु-( १० ) चन्द्रमा ओर खूयको मध्यम, दैनिक 
पतियोके अंररके शकूद्तेश।ले गुणा करके गुणनफकढ़ोा 


सूय,प्रहुणान्रिकार उर्ड्े. 


घद्र्ह गुशित ब्रिज््यासे भाग दे- दे. पेस्ता: कर से जो खब्धि 
आवेगो यही अदनति या नति था शरलम्बन हैं ।(( ११९.) अथवा 
लेपका सत्तरसे भाग देन पर जे! लब्धि आतो हैँ - पह नति 
होती दें श्रथप्रा रकतच्तेरका ४६ से गंगा करके गृुणनफलनओा 
तिज्यांसे भाग देनेपर जा लब्च आती हे बद्द नति है। ( १३ 3 
नति मध्यज्याकी दिशाऊे अनुसार उत्तर या दद्धिए दिशाम 
होनी है, अर्थात्‌ यदि मच्यज्याकों डिशा ख-स्वस्निकल दक्षिण 
# तो नतिकी दिशा री दक्षिण दाींटी आर यांदि मध्यज्याको 
दिशा ख-म्वस्तिऋम उत्तर छ खो न! घिशा उच्तर द्वाम | 
शदि चन्द्रमाद शर आंत नानक दिशाय एक हा हूँ तो 
इनके आड़ना चाहिये 8र मिष्त दा ला घराना चाहिए | एसा 
करनेसे जो आये दद नाल सास्कृन-बन्द्र-शर या विद्षेप है। 


विशत्माष्य-- १० झोर ११ झड़ के का स्वर यह दै।-+- 
स्त ((चनन्‍्द्रमाकी इनिक गति-पुय को दे, कर्गाते । » रकपश्षेर 

जञ् ् “सन मिल उितग लत नि तल च ते गलत चकल्लस नल नटिल तमिल लानत तन > ललित + | लकी फ0 3-0 कक 
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७०... जिज्या 

यहां यह ध्यानमें रग्बना चाहिए जि जिज्या ३३०८ ऋलाओे 
समान देती है| यदि दृण्च्तेत अर्थात विनानलग्नके नतांशकी 
ज्यां भारतीय रोनतिसे लिखी ज्ञायगो लगी डशिज्फास साग देखे-. 
की आवश्यकता पड़ेगी परन्तु यदि दकतच्तेउ्का मान आज- 
कलको प्रथानुसार दशमलव सिन्नमे दे) ता ३३३८ की जगद्द 
पज्रिज्याका मान १ हो हायगा | 

जिप्रश्शाधिकारके पृष्ठ ४८६ में नतिका मान यह, लिख 
(किया गया है.: - . 





.. आुध्लि ज्यात्ञाके ज्या श-लि कोज्या था उया शा केज्या के 
यहाँ शरलंबनमके लिए भु , अहके परप्रलभ्यनके लिए छि.. 
। अ जविज्ो नत्ग्रके. नर्तांशके लिए त्रा ओर ग्रहके शरके लिए श॑ 
बलथां विए्कृषांशफे लिप व माने गये हैं । 
सूथ ग्रहण के समय चन्द्रमाका शर झथवा श बहुत कम 
झ्ाजा हे। ०दि इसका बहुत छारा मान लिया ज्ञाय तो ज्या कृ 
कहे। शून्य बौर काज्या श को आजकलकोी प्रथाके झनुसार १ 
आनना पड़ेगा। ऐसी दशा में 


भुचज-ल्ििज्यात्रा 


द्वागा | भ्थांत्‌ परमतांबनका तवरिभोनलसझहे नतांशकी ज्या यए 
शुक्‍्चेपसे गुणा करनेपर जो. आता है पहदी नति है। स्छोक 
२० में यही बात बतल्ायी गयी दै। सूयग्रदण के समय घूर्य 
और चन्द्रमा देशनोकी नतियाोँक्रा श्ञान आवश्यक है क्योंकि 

कूल नतियाक्ी अंतरक समान ही चन्द्रमाकी सापेत्त नति 
हाती हे इसलिए सुय ओर रून्‍्द्रपावी गतियांके अंतरले 

शुक्चेपदा। गाणा करनका कहा गया है। प्रप्ठ ५८६ में यद्‌ 

बतलाया गया है हि अहका परमलंबन उसकी दैेतिक गतिका 

घनद्रहतां भाग द ता हैं इस लिए चन्‍द्रमाका सापद्त परमलंवन 

सूय्य और चउन्द्रमाकी गतिथांका पन्द्द्र्यां भाग माना गया है 
इस प्रकार दस+० खठाककी उपपत्ति सिद्ध होती है । अय 

स्पए है कि इस प्रकार जो नति निऊकती है वद्द स्थूल दे । 

शुद्धता पृथक नतिका मान जाननेके 'लिए वद्द सूत्र काममें ल/न!ह 
जाहिए जो पृष्ठ ५८ . में सिद्ध किया गया दे । 


. १ वे छीक॑ में नीत जानने को जें। दूसरी रीतियां बत- 
कांच हुयी दें वद १इलो हो री:तके दे। रूप देँ। चंद्रमा और 





घू्य प्रहण|धिकार जहर 
खूप की मध्यम देनेकतियोंकरा हसर >७&०*,६ - १७१ . 
७३११५ | इस लिए इसका ?पवाँ भाग८2८ 5७-८० ४५ स्थल 
रूपसे | यरहि इल माने पहले | सूज में उत्थापित किया जाय सो? 

नतिद् अल ये तप अप कि 

स्रिउ-ा 
४६% डकक्त प 
हू वेछरे८ 


न छक 


सथा स्थितिविमदाध ग्रासाग्रतु यथादिलतम्‌ ॥ 
प्रसाणं चलनामीछ्रप्रासादि हिमरश्मिवत ॥१३॥। 
अनुवाद --[ १३ ) नति संस्कृत चन्द्रशग्स चन्द्रग्नहृणाधि- 
कारम बतलाई गई रोसनिके श्रनु तार ह्थित्यधे, विमर्दाधे, 
ग्रास, प्रमाण, वन, अभोप्र ग्रास इत्यादि अर्थात्‌ रूम्मीलन, 
उन्मीलन, मोद्धकाल इत्यादि जानना चादिए। इससे जो 
स्थित्यथे, विमदांघ आयेंगे व मध्यम स्थित्पर्थ, विमर्दाथे 
कहलाते हें । 
. विज्ञान भाष्य--लूबन और नतिकों क्रियाके बाद सूयग्रहण- 
की गपना उसी प्रकार की जाती दे जिल प्रकार चन्द्र अ्दण-- 
की गणना बतलाई गयो है। क्योंकि जैसे चन्द्रग्नदणमें भूछायः 


रेप ' सूथ खिद्धान्द.. 


'आादक, आर - खत पा हेता है, बेसे है खूय गदलमे 
 अन्द्ृमा,छादक झोर पये कादय होता है। छुच और कदकका 
जैसा , संबंध चन्द्रत्राणमें होता है वैसा दो सूयप्रहजप भी 
'होता है । 
प्र तप थि क्षा5 
स्थित्वधेनाधिकात पार लिश्यन्लाल तमश्ने पुनः । 
गासमालोीजु्य साथए सन्‍्मध्यहरिजानतरण ॥2४॥ 
पराकयालेई पक सप्यादण दे स्पाग्प्रहण याद । 
मोलिक लग्पन शोर पस्थाय तु विम्धंयाः ॥१५॥ 
खादा सीच रिया उउले देख प्रशहरों लथाः | 
हृर्िजान्मरक शोप्प॑ 


पिप्यं घश्यवर्भ्यादिपयय! ॥१2३॥ 


दाम 


एलदक्ते काल कगे लद॒सदे लम्बने कला | 
श हे 
से सवे स्थिति दर्से सोउ्या विपरदाधेपपि चोक्तदत |? औ| 


अनुवाद--( १3 )च्ा!झ # के बानुसार आनऊृत्कमेले जा 
अमावस्यान्तकाल अप्वे ढसमें "३ ये ख्छोकफर अनुलार जो 
खित्यध शाचे उस | घराकर स्पष् झाल आर जोदकर मेात्त- 


काल्न जाने | फिर स्पश काला और मोेप्ताआलओ सोागाश कलप्वन 
जोीनकर झआटृणफे मध्यक्रालके भागांउ-लयनले अंदर निकाडे। 


रह 
| 


( १४ ) यदि ग्रहण पुर कपालमे हे आअधाल यदि ग्रहसन 
'काल्ममे सूर्य दा भोगंग जिसेन छब्नफे भेगांशने अधि 
दवा ता स्पशंहालझा लंचत मध्यकालफे हांवनस्े अधिहऋ 
'द्वैगा ओर मोद्रकालका लरन मध्यकालऊ लम्बनसे कम 
देोगा। परन्त यरि ग्रठण पच्ि्विम ऋषालम हे! श्थांत्‌ प्रदख- 
कालमे घूयंका भेगांश त्रिभेनलग्नके भेषांशसे कम दे ते 


सू प्रणाधिक्ार.._ , ७देके 


लंबन झा परिमाण उलटे कमसे हेगा अथात्‌- स्पश कालका 


लबन मध्यकालके लंबन से ऋप हेगा ओर मेत्त पाल कालेबन 
मध्यकाल के लबनसे झधिक हेगा। 


(१६) देना दशाओंमें श्थ/त्‌ चाहे स्श और मोक्ष पृ 
'कपालमें दो चादे पच्छिप ऋपालन्मे, १७ ये शलोंककी अनुणार 
निकाले हुए लंबतोडे श्रंतर की मात्त- स्थित्पर्थ भोर स्पर्श-स्थि- 
त्यधर्म जोड़कर स्पए स्थित्पथे जानना चाहिये | परन्तु यदि 
श्प ये श्लोकमें कहे हुए नियम झे पिवरीत दशा दो अर्थात्‌ यदि 
'पूच कपालमें स्पशकालिक त्ांवन मच्यक्रालिक लेबतसे कम दे! 
अर मोन्नऋालखिक हाबत मध्यकालिऋ लंबनसे अधिहइ हे 
शथवया पश्चिमऋपोत्तम स्ाशक्ाजिक बन मध्यक्रालिह 
लंबन से अधिक हो और मोक्ष ऋाजिक लेबन मध्यक्रालिऋ 
झंबनसे कम दे तो १७ वे श्ाकर्क अन लार प्रप्त अन्तर के! 


स्यश या मोक्ष स्थित्पय ये घटाना जाई ये तब स्वष्ठ स्थित्यथ 
आता हे। 


१७) जब रुसशे, मध्य आर मद्त तोनों एक हो कपाल 
-में हो नमी उपयुक्त लंबरोका अन्वर निकत कर उपयुक्त 
क्रिया करनी चादिए | यदि राश एक कपालमे हा ओर मध्य 
“दुसरे कपाजमे अथवा मध्य एक कवाल्ने हो ओर मोज्ञ दुसरे 
कपान्नमं तब स्प्शें कोर मध्यदातम लेएनोंके अथवा 
मध्य झौर मात्ष कालझे लंबनके जाहकर अपने अपने 
स्थित्यघर्य जाड़ देना चादिएण । इली प्रह्वाए स्पष्ट स्थित्यथें 
विमदांधर भी जानना चाहिये। 
४डति सूयंग्रदणाधिकार मामक पाँच अ्रध्याय का अनु गद समाप्त हुमा * 


विज्ञान भाष्प--पद्द स्पष्ट है कि &वें श्तोक के झनुलार आफ 


करे खूब लिदन्त 


हुए आमावजरूवाध्सकातमें अथवा ग्ररण हें मध्य कालपमे घूपे और 
पाम्हमाके जो लंबत झाते हे ये हएश राम ओर मे फाल हे लंइने 
सत्र भिन्न देते हैं क्योंकि स्पश घोर मे। त के समय सूय, पृ ८री और 
अआन्द्रमाको सल्स २तिके कारण इनक गतांश भिन्न हेते है और 
जिध्रश्तनाधिकारपे दिखकताया राया है कि लंदन नतांशपर निर्भर 
दाता है अर्थात्‌ यदि नतांश अधिक हे। से लूबन भो अधिक 
दाता है ओर नतांश कम दे ते। लंबन भी कम दोता है 
(पृष्ठ ५४५७) | इसलिये १४वं श्लेकमे स्पशेकाल भौर 
माद्काल$ लंबन जाननेझी भावश्य कला बतलायी गयी दे 
झोर मधच्यकालके लंबनस अन्तर जाननेका. बतलाया 
शाया है । यदि स्पश और मेंत्ष दे।नों पूचेकपाल में दो अथात्‌ 
जिभेनलग्पर झानक पहले दी ग्रदर का स्पश और मोद् 

हू जाय ता यद्द स्पष्ट है कि स्पशरक समय घूर्ये या चन्द्रमा- 

का नतांश मध्यकालसके सूये या चअन्‍न्द्रमाके नतांशतने 

$थधिक देगा ओर मेद्धक समय ऋप ते।गा करो कि तिभान- 
ऋग्न द्वी चितिज्ञके ऊपर क्रान्तिदततका खबसे ऊंचा 
बिन्दु दे शोर खूथ या चन्द्रमा उदय दान पर क्रमशः ऊपर 
डटत जात हद अथांत्‌ इनका नताश कम दाता जाता है इस 

ईछयेस्पशकालका नतांश मध्यक्वान॒फ नताशसले अधिऋ 
इरर माद्ध काल का न्तांश मच्यकाल के नतांश से कप्त देता 
है । परन्तु यदि सपश और मात्ष दानों पच्छिम कपालमें 
दा ते स्पशंके खमय सूयका नतांश मध्यमकालीन नतांशले 

कम देगा शोर मात्त कालीन नतांश मध्यमकालीन नतांश से 

अधिक है।गा क्योंकि पच्छिम कपालमे सूर्य या चन्द्रमा नौझे 


किक 


भतातते काते हैं. इसलिये इनका नतांश अढ़ता आता दै। 





सूय-भहणा मिकार हाई, 3 आर 


शपशेकाल और मध्यकालके लंबर्नोहा जे शान्‍्तर 
दाता  दहै उसका पृपकुपालके मध्यम स्थित्वर्थमें 
जाइनेसे स्पष्ट. सपशं-्थित्यथे आता है क्योंदि 
पहिले जे। स्थित्यथ निराना जाता है यह मध्यकालके 
खंबनके अनुसार हाता है परन्तु स्गशेकालमे लंबन कुछ 
अधिक होता है इसलिये इसके कारण खन्‍्द्रमाऊ कुछ 
शीर नोचे अथोत्‌ पृथषक्षी ओर लटक पड़नस स्पशों 
'कुछु और पहले देख पड़ता हैं अर्थात स्थित्यथंक्रा मान 
बढ़े जाता है । परन्तु मध्यकालको अपेत्ता मेत्त कालमे 
( पूर्व कपालमें द्वामेक कारण ) लंबन कम रद्दता है 
'इसलिप्‌ इन दोनोंमें जो अंतर द्वाता है उसके भी मध्यम 
'स्थत्पध में जोड़नेसे माक्तकालीन स्पए्ट स्थित्यथ आता है 
'क्योंकि जब मेत्तकालीन लंघन कम द्योता द्वे तब चन्द्रमा पूर्व भी 
झोर उतना नहीं लटकता जितना मध्यकालमें लटकता है 
'इसलिए सूर्यके सम्मुख देरतक रददता दे और मोत्तकालिऋ 
/स्थित्यथ भी बढ़ जाता दे । 


पच्छिम कपालमें लंबनके कारण चन्द्रमा पच्चिमशी 
-ओर लटक पड़ता दे जिसले उसकी सयंके सम्मुख आनेमे कुछ 
घिलम्ब हो जाता है क्योंकि चन्द्रमाकी गति खदेव पृव॑ओझी 
“ओर द्वोती हे ओर लंबनके कारण जान पड़ता है मानों वद्द 
'पछि्छिमक्की आर भी ज़ारदा है | इली कारण पग्रदणका मध्य- 
काल गणितसिद्ध भ्रमावास्यान्त कालसे कुछ पोछे द्वोता दें । 
चपरभ्तु चन्द्र मा का स्पर्शकाखिक नतांश मध्यकालिक नतांशसे 
कम देतो है क्‍योंकि जिस समय प्रदणका स्पशे दोता है 
उश्नल्ते कुछ देर पीछे प्रदएका मध्य होता है ओर इतनी बेरने 


७३६ छू घिड्धान्त 


, शक्षोकी देजझ गतिके कारण झथवा प्राचीनों के मतसे प्रचद्द 
कुयुकी. गरतिक कारण खूय चन्द्रमा सभी सोचे हे। जाते हैं । 
इुस्ल शक्षिप एचिदुस कपालमे स्पशंक्ात्तिक लोवन मध्यकालजिक 
लंबन्स नर्ताराफ कम देनक कारण कम हे।ता दें जिसके 
प्रभाव यह होे।ता है कि ग्रदणक रुपर्श वरनेमें डतना विलमस्व' 
जदीं. छगता जितना प्रदणके सध्यक्ालमे विलम्ब ततगता हे 
आधाोत स्पर्षके समय हांबनक हम होनसे स्पष्ठ स्पर्श 
स्थित्यध बढ़ जाता हैं । इली प्रकार मान्तके समय चन्ट्रमाका!! 
नतांरा मध्यक्लिक नताशले श्राधर हो ज्ञान के कारण पोते -- 
कालिक लबन मध्यकालिक लंबनल अधिक होता है । इश्का 
अभाव यहे हाता है कि अन्द्रपा देशतक सूयक सन्प्ुज्र रहता 
है क्योंकि मातजक समय चन्द्रमा सूमस ऊपर देख पड़ता है 
परन्तु अधिक लंबनके क रण यह ऊपर न जाकर नाचेदी 
सटका रहता है जशिसल मातक्तऋातमें भी कुछु जिलम्ब दा जातए 
ई अर्थात्‌ स्पष्ट मे'क्ष स्थित्यथ भी बढ़ ज.ता दै। 


हल प्रकार यह लिड्ध हे # चाहे स्‍स्प्श ओर मोतक्त दोनों 

यू कपालमे दो चाहे स्पर्श ओर मोद्ध दोनों पदच्छिम कयाखमे 

दो, प्रत्येक दशा प्रदरए॒का समय कुछ बढ़ जाता है अर्थात्‌ 

कुछ दतले शोर मेत्त कुछ देरमें हता हे ।इस लिए 

छएपश और मध्यकाल तथा मध्य और मेक्षकालके खंबनोम 

जो अंतर होता हे डलके मध्यम स्थित्यध मे जोड़नसे स्पष्ट 

ह्थित्यध ह्ात होता दे। स्पशंकालिक स्पष्ठ स्थित्यथ का. 

अ्रहणुफे मध्यकालम घटानेस प्रत्यक्त स्पश काक्ष तथा मोत्तका- 

खिफ सध्पण्ठ स्थित्यच का प्रदणक मध्यवालरम जोडनसरे प्रत्यक्ष 
मोंद्र!ल दोता हे 


सु प्रह एा।धिकार ७३७/. 


यहां लक तो श६ वे झऊ।कक पृवाईकी व्याख्य! हुए । इसके 
उस राध के। भूर्थ समर्भप नहों ओऔ।ता क्यांकि इसमे जिस 
दशाकी संभावना की गई दे वई प्रक्ृतिके विरुद्ध हैं। पूँद॑ 
कंपलेमे। स्पश कालिंक लंबंन मव्यक्रालिक लंचनसे सर्देंय 


अधिक रहेया कयांकि स्पश कः..लक नतांश मध्यकाल्लिक 
ज्तांशस रूदेव अधिक दाता हैं ४ र इसी तकसे मोद्ाकालिक : 
लंघन मंत्यकालिक एंबससे सदेय #म गहृतः है | इसी प्रकार 


सद्देव कम रहेगा हर मादाकालिक हंबन मच्यकसालिक 
संबनसे +* देव अधिक रहता है। दा, यति ग्रस्तोदय या ग्रस्तास्त * 
ग्रदूस हा लो और बात है | पग्न्तु ऐेली दशामे विशेष रीतिस 
गण ना करनी पड़ेगी ओर किसी स्थानके लिए कफंवल अऊदद 
आनना आवश्यक हागा कि ग्रत्तलादय अह णर्म मादा कब होता है 
ओर ग्रस्तास्‍्त प्रदणमें स्णश कब द्वोता है | पदली दशामें यही 
विच्ञारना द्वोंगा कि सूयदियके सप्रय सूयंका कितता भाग ग्रस्त : 
रदतः है और यद ग्रस्त भाग कितनी देरमे निकलके बाहर हो 

यगा । इस क्रिप के ह्िए चअन्‍्द्रमहणा। घ कार के सजा के १८,२१६, 
अपर २० की खसद्दायता लेनी पड़ेगा; दूसरी दशामे श्रथात्‌ 
भ्रस्त;स्त ऋहणमें यह विदचारना दंगा कि सुथस्तके समय 
खूर्यका किसला भाग प्रसत गइता दे भोए इसके कितने पद्दल्तें 
प्रदराका स्पश हुआ । ख क्रिय के ;७« भा उन्हीं खछकोंकी 
सद्दयता लगना पड़ेगी । 


अबतक औओ कुछ कद गय. दे बद उस दशा, के लिये है: जब 
स्पश आंर माद्द प्‌ हो वयादओ दे यदि स्पर्श एऋ . 


"हेड. धूय निद्धन्त 


'कप्रालमे होऔर मध्य दुलरे कपालमे अथवा मध्य एक 
-कपालमें हो और मे/्ष दुसरे कपालये तब स्पर्श और मध्य- 
" काक्षफे लानोंहा अथवा मध्य झोंर मेतन्षकलडे खंढतोंदा 
: जोड़नेस जो झावे उसे मध्य स्थित्यघ में आइना छादिए क्‍यों 
“कि ऐ ली दशा ग्रहराभाल बहुत बढ़ जायगा। मान खो कि 
-स्पश पुत्र कपालमें ओर मध्य पच्छिप ऋपालमें हुआ ॥ 
यंद्द सपए है कि पे -ी दशामे म्दण रा मध्यकाल पच्छिम लंबन- 
के कारण कुछ दरमें होगा अथोत्‌ चन्द्रमा पश्चिम हट जाने डे 
-कारण सूर्य के सम्मुख कुछ देरमे आवेगा। परन्तु स्पशे- 
के समय चन्द्रमाका लम्बन पूथंक्री ओर होगा इसलिये 
'स्पश कुछ पहले ही दवा जायगा। पद्दलले कारणसे ग्रदण का 
मध्यकाल कुछ पीछे हट जायगा और दूसरे कारणसे स्पर्श 
काल दुःछु पदले हा जायगां इसलिये स्पशेसे मध्यकाल- 
तकफका समय दोनों कारणोसे बढ़ जाॉयगा । ऐसी दशामे 
स्पश और मध्यकालिऋ लंबनोंके योगदे मध्यम स्थित्य- 
“सम जोड़नेसे ही स्पशेझ्ालिरझ स्फएपष्ट स्थित्य्धथ ज्ञात 
द्ीगा परन्तु मोच्तह्ालिक स्पष्ट स्थित्यथ हे लिये देशनो लंश्नोंका 
अन्तर ही मध्यम खित्यध में जेड़ना दागा क्योंकि मध्य- 
काल झोर मोक्तकाल दोनों पच्छिम कपालमें होगे केवल 
सपश ही पूर्व कपालमें दगा। परन्तु यदि स्पश और मध्य 
दोनो पूवे ऋपा ल्मे हें और मेद्ध पच्छिम कपालमे हे। ते। स्पश 
कालिक स्पष्ट स्थित्य्ध के लिये लंइनोके अन्तर को मण्द स्थि- 
त्यघंमें जोड़ना देगा और मे्तकाजिक स्पष्ट स्थित्वघे जान- 
नेके लिये लबनोके ये।गके मध्यम ह्थित्यधरम जे डना द्वोगा। 
यहांतक जे रीति स्पश और माद्ध काख जाननेके 
लिए बतलायी *यी है उती रीतिसे सम्मीक्तन और उन्मीलन 
कालशींके भी आनना चाहिप। ्ि 


सर्यप्रदणाधिकार ७३६ 


उदाहरण--काशोी के किये संत्त १६८२ वि० के साध कृष्ण . 
अप!वस्याके सूय ग्रहण की गणना-- 

सूयसिद्धान्त के अनुसार--- 

पहल्ले इस दिनके सर, चन्द्रमा, चन्द्रोचच ओर राहुका 
स्पष्ट करना चाहिये | इसलिये कलियुगके आरंभते इस 
दिनतकका अद्ृर्गंण जानना आवश्यक हे | 


कलियुगसे १६८१ बि० की श्रावणी पूर्णिमा तक (८३ 
५५४७'५२३६ दिन देते दे । सम्बत्‌ १६८१ की श्रावणी पूर्णि- 
मांन्तकालसे १६८२ के माधघके अमावस्यान्तकाल्तक १७॥ 
चान्द्र मास होते है क्योंकि इस बीचमें काई मलमास नहीं है । 
एक चांद्रमास;।२&५३०प८८ सावन दिनोंके समान होता हदें । 
इसलिये 


१&८१ की भ्रावणी पूर्णिमान्त तक १८३५४५४७५४२३६ दिन 
१७ याँद्र मास न्‍. ५०२०२ द्नि 
श्राधा चांद्रमास -+. १४७६परे दिन 


.'कलियुगसे १६८२ की माघी अ्रमावस्या तक १८३६०६४ ३०८४ 
., इस दिनकी मध्यरात्रि तकका अहगंण-१८३६०६७ 


इसके ७ से भाग देनेपर शेष ६ बचता है। कलियुग का 
आरम्म गुरुवारकी मध्यरात्रि में हुआ था इसलिये जिस 
समयका शअ्रदगंग ऊपर शअरया है बह बुधवारकी मध्यरातजिका 
है। परन्तु १४८२ वि० की स्पष्ट माघी अमांवस्था गुरुवारको 
थी इसलिये उपयुक्त अरहरगंण पूर्णिमान्त गणना से माघ 


७४० सय-सिद्ध न्त 


की चतुद्शी और श्रमान्त गणनासे पौषकी चतुदंशीकी 
मध्यरात्रिका है। इस अमावस्याका अ्र/त गुरुवारके मध्यान्द- 
के लगभग हुआ है। इसलिये चतुदशी ओर अमावस्या दे।नों- 
की मध्यरात्रिकाल के चन्द्र, सूर्य इत्यादिक्रा रुपष्ट करना 
साहिए। जिस प्रकार पृष्ठ ६६२ में इन गब्रहोंकी स्थिति 
जानी गयी हैं उसी प्ररह्मार यहां भी करने से माघ छृष्ण 
१७ की अद्ध राजिकालमें मध्यम स्थिति यह आती हैं (यदि 
पूरे भगर न लिखे जाय):-- 


सू्ये ८ ८ राशि २६ अ्रश ३३१४४ कला 

चन्द्रमा-८  र५ ” ४९६५३ 

चन्द्रोच्च - दुं:. 33) २६ 59 & ११६ न 

राहु स ०, 99 २३ 99 3०'३८& 99 

यहां चन्द्रोच्चकी स्थितिमे ३ राशि जाड़ना ओर राष्टुकी 
स्थितिका « राशिले घटाना चाहिए (देखे पृष्ठ ६६३)। 
. इसलिये १६८२ वि० के माघ कष्ण १४ बुधवार की 
मध्यरात्रि कालमे उज्जैनमें 

सूथका मध्यप्र स्थान - ८रा २६ ३३१४७ 


चन्द्रमा का ” | छ रए ४६६५३ 
चन्द्रोच्च का | मे २६ &' १.६ 
राहुका ” तन दे ५६4 २&'६११ 


सूय का मन्दक्ेन्द्रल्सूय का मन्दे।श्व-सय का मध्यम स्थान 
+>२श १७ १७५२-प८रा २& ३३-१४ 
-9५र १७४४५ .३६४८ 
है पाद + २रा १७९४४३८ 

“बूखरे पादका गस्य भाग ८ १२९१५ ६२-७३५ ६२ 


सर्य॑ग्रहणाधिकार ७४१ 


सय की स्फुट मन्द-परिधि 5८58० -- २० कस दर 
। डे ७9३० 
स्ण्डे५द नगर ६ . ३४३८ 
न्न्घ््डे० बन “१3 च्च् ८३८६ 
८३६ +८ 9३० 
भज्फलर- मेज 3 मेला 
खुजफलरन (६७० 
5 २८ '२५४७ 


यही सर्यका मनदफल है। यह घनात्मक है क्याकि मन्द 
केन्द्र अजादि है ( देखा पृष्ठ २२८) । इसलिये बुधवारकी 
मध्यरात्रिका स्पष्ट सूय - ८ गा २६९३३'"१४४+ २८२२४ 
+&रा ०९१: ३&८ 
प८प३े६द» २१& २ ५६८ 
२१६०० >»२२५ 
 _प& ८ + २१३६ 
“६१२१ ,६--६१ .३६ 
चन्द्रमाका मंद केन्द्र-चन्द्र मन्दोडच - मध्यम चन्द्र । 
>> रा २६९७'.११६- ८परा २४९ ४६ .६५३ 
शल्9् रा 6 १& .७६३ 
+२ पाद+ ९१ रा ०* १६ .४६३ 
“२ पाद + ३८११६ ४६३ 
', तीसरे पादका गत भाग 5 ३० १&'४६ 
ञर८१& ५ 


५९७ ->न-++०थ-3-3५4०-3 «० -+-अ»-नज कान निन--बन+ नननन “ओपन ५ व लक कलश न न नतान+ 3०२५००.०० १3४० +२०>+०-)-कऊ>नत+ 2नन नतपन न न ज»कन नम नमन +नननयन-न 


सय की स्पष्ट देनिक गति%#5५९'८' + 


.. # देखा पृष्ठ २३३ 


8४२ सथ -सिद्धान्त 


चन्द्रमाकी स्फुट मन्द-परिधि-३२०-२०% “-- पुदुप८ 


७२५ 
नत्ये२११- २० » बनना 
->३२०_ १०' 
व्-३3१९७० --१&१०' 
५ १७३१-५५ 
भुजफल-१६१९० ५ १६०० 
++ १५३ '४६८ 
-+२१३३ ४९८ 
यही चंद्रमाका मन्द्फल है।यह ऋणात्मऋ है क्योंकि 
चंद्रके द्र तत्नादि है। इसलिये वुधवारकी मध्यराजिका 
स्पष्ट चंद्रमा न्८ रा २४१४६ '६४३ - २९३३ ४६४८ 
5८ श २३११६ १८५ 
स्पष्ट सर ओर चद्गमा से प्रकट है कि बुधवारकी मध्य 
राजिका चंद्रमा सय से ७ अंशके लगभग पच्छिम है इस 
लिये अमावस्या अगले दिन दहेगी। यह जामने के लिये ल्‍ि 
अमावस्या! कब देगी, व द्रमाकी स्पष्ठ गति ज्ञाननी चाहिये। 
चतदंशीकी मब्यरात्रिका मध्यम चन्द्र>-प्रा२४९ ४&६५३ 
दैनिक मध्यमगति १३९१० ५४८३ 


अमावस्याक्ी मध्यरात्रिका मध्यम चंद्र “रा &९०''२३६ 
चतदंशीकी मध्यरात्रिका चंद्रोल्ल +३२ २६९&"११६ 
एक दिनकी गति ६६८०३ 


श्रमाधस्याकी मध्यरात्रिका चंद्रो्व-३रा २६०१५"७६६ 


सूयग्रहणा घिकार ७४३ 
., अमावस्यथाकी मच्यरात्रिका चंद्र मन्दकेन्द्र 
#ः रा र क 
5३ २६१५! ७&६--& &"०'२३६ 
र ६ 
+द. १७९१५ ५६३ 
न्नपाद+१७१५.६ 
.., तोसरे पादका गत साग-- १७ १४ .६--१०३५'.६ 
,', चन्द्रमाकी स्फुटमन्दपरिधि-३२० -- २० ५ जैज जपा१०३५-६ 
३७१८ 
+३२९ .-. २० ८ १०१६.६ 
३४७३८ 
पनडे२०-६/ 
उ+१&१४ 
, १०१&७.६  , कक 
“ » सुजफल + ९१६१४ * ६०० गा 'रैष्टें०प १३० .रेड८ 
..- मन्दफल>१९१९३० .३४८ 
.. अमावस्याकी मध्यरात्रिकरा स्पष्ट चन्द्रमा 
रा 
+& &?०.२३६ -- ११३०:३४८ 
रा ५ १५& ,पदप८ 
-: चन्द्रमाकीध्पष्ट दैनिकग ति-£ ७९२६',८पफ८- ८ २३९१६. १८५ 
+१४?१३ .७०३८८५३ ,७०३ 
सूयंक्ी स्पष्ट दैनिक गति- ६१.३६... 
चन्द्रमा और सूयकी दैनिक गतियोंक्ना अन्तर5१३९१२'३४३ 
॒ +७8२ "३४३ 
मध्यरात्रिका स्पष्ट सूयं-६२०" १३७८ 
” अन्‍न्द्रमान्य २३९१६-१८५ 
दोनों का अन्तर. +६९४५',२१३-४०५'-२१३ 


७४४ सू्य-लिद्वान्त 


खूय ओर चंद्रमामें ७६२.३४३ का अन्तर 4० घड़ियोंमें 
की _. ४०५४.२१३ ५८ ६० 

दोता है इसलिये ४०५२१३का अन्तर इज. 
योमे होगा जो ३० घड़ी ४१-१ पल के समान है। इसलिये 
उज्जैनमें माघी अमावस्याका अन्त बुधवारकी मध्य रात्रिसे 
३० घड़ी ४१.१ पल उपरान्त अथवा गुरुवारके मध्यम ६ बजे 
प्रातःका छसे १५४ घड़ी ४१.१ पलपर हुआ | 

काशी उजैनसे १ घड़ी १२८ पल पत॑ है ( देखो प्रष्ठ ३६६) 
इसलिये काशीमे गुरुवारके मध्यम ६ बजे प्रातःकालसे १६ घड़ी 
५३.६ पलपर अधावस्याका अन्त हुआ । 

अब अमावस्यान्तकालिक खर्य, चन्द्रमा और रांहुको स्पष्ट 
करना चाहिये । 


६० घडीमे सयकी स्पष्ट गति+६१.३६ 


. ३० कु +३े० .दए 
३० पलमे सय को गति>"३० .६८--.४११३ कला 
१० पलमे सय की गति न्‍त्रण्ड 
१ 9) ९१ -+ ०१३७० १) 
१ गे १) डे ००१७ 99 


", ३० घड़ी ४१.१ पलमे सय्य को गति >र३१- ३८० 
बुधवारकी मध्यरात्रिका स्पष्ट सय >+& ०९ १३६८ 


.. अ्रमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सय -& ०९३२'.७७८ 


६० घडीम॑ चंद्रमाकी स्पध्ट गति - १७११३ .७०३ 
३० ” ल्‍ ७९६ ,८५१५ 
३० पतमे 4 < ७११७२ 


है ७ ११ १9 


सर्यप्रदणाधिकार ४७५ 


है | स्त “२३७१ 
प्र रे 9? १5 | 38 हा २ ३७ 
३० घड़ी ४१.१ पलमे?.... ननऊश्दप&८ 
बुधवारकी मध्य रात्रिका स्पष्ट चंद्रमा--८ २३९१६ १८५ 
अप्ावस्यान्तकालिक स्पष्ट चंद्रमा 5 & ०५९३२'७८३ 
६० घड़ीमें राहुकी गति नह ११ - ३. १८३३ 
तल. हे | - १-४६१६ 
३० पत्में हे तन ०२६५ 
२ 6 हि )) “55 ००्प्८ 
4 न्‍ 4 व .०००& 
-'. ३० घड़ी ४१ पलमे राहुकी गति न्‍तः १दर८ 
बुधपरारकी मध्यरात्रिका राहु प-३े ६०२&'.६११, 
.'अमावस्यान्तकालिक राहु पन के दे २८० 
९ ६५०० » ६१.३६ 

सयबिम्बका स्फुट व्यास -- -- ८५5५ -- येजनक 

[यबिम्बका स्फुट व्यास नरक 

हु पी 00 028 
चन्द्रबिम्बका फुट ध्यासनू . ७६०.भ८३ येज़न 
चन्द्रकत्षामे सूयविम्बका रूफुट व्यास 

६५०० *८ ६१,३८६ , ४३२०००० 
बत्तद्र याजन#॥ 


५&. १३३ ५७७५४३३३६ 
__ ६१४०० (६१.३६  ४२२०००० 
५६,१३३ » ४७७५३३३६ »< १५ 
न्‍्+्टै३े .६३४ 


४9 देखो चन्द्वग्रणाधिकार श्छोक २ 


(९नक-- >-२०-. वलभ | 3-3 नन०+०-कलकनसक सात 3न्‍फनकननन, 





७७६ द सर्य-सिद्धान्त द 


. .ज्या ५४७९५४८ +>-ज्या (१८०? + ४४९४८)-- - ज्या ७४ 
५६८-- -- ,.७०६७ 

चन्द्रमाका सफुट व्यास कलाओांमे 

४८० 2८ ८५३,७०३ के १ 
७3&०,४८२३ १५ 
ज-३ै3 ५० 

का शो;में सूरेदिय का समय--- 

पहले यह जानना प्रावश्यक है कि काशीमें सर्यादयकाछमें 
सथको क्रान्ति क्या थी। यह प्रकट ही है कि सर्याद्यकालमे 


सयका निरयन भोगांश स्थूलतः & ०९१५" के लगभग हे अरथांत्‌ 
सय मकर .राशिके आदि विन्दुसे १४५' के लगभग पव है इस- 
लिए इसकी क्रान्ति पृष्ठ ४७७० की सारणीके अ्रनुसार २१३२',७ 
से कुछु ही कम होगी और दक्षिण हेागी। काशीमे इसका 
चरांश १०९४७ के लगभग होगा ओर चरकाल १ घड़ी ४७.८ 
पलपर होगा | इसलिए काशीमे स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकर १ घड़ी 
४७'८ पल पर होगा। 
कालसमीक्रण --इस दिनका मध्यम सायत भोगांश जानने- 
के लिए मध्यराजिके मध्यम सयमे १५ जोड़ देनेसे प्रात 
कालिक मध्यम निरयन भोगांश होता है ८रा २६९ ४८! के 
लगभग । इसमें यदि अयनांश २२९४१' जोड़ा जाय तो मध्यम 
सायन भोगांश होता है &र२२५२६'--२६४२९२&६', (सलिए 
काल समीकरणु-- २६.१७ ज्या २६२९२&' 
+११५.८३ कोज्या २६२९२६&' 
“१७9८ जया २२५८२&२९२&” 


न्‍न्रे३े १७ (--ज्यां ६७९३१ ) 
+-११२ ८३ काज्या ६७" ३१ 


सूर्यग्रहणाधिकार ७४७ 


- १७८ ज्या ५८७४ ५८! # 
्+--२३ १७ »८ -&२४० 
+ १११२-८३ २८ -२८२७४ 
“१४८ (--७ ६७) 
२१-४७ + ७२०२ + १०४-६ 


न्‍ू। १५६-७ असखु 
-+-२१-१ पक्ष 
काशीम सूर्योद्यका स्पष्टकाल-६ बजकर १ घड़ी ४५-प८प्ल 
कालसमीकरण ८ +२१-१ पल 
.. काशीम सूर्योदयका मध्यमकासत 5८ ६ बतकर २ घड़ी 
८-८ पक्ष 


परन्तु अमावस्यान्तका मध्यमकालर ६ बजकर १६ घड़ी 
५३-६८ पल 

.. सूर्यादयसे श्रमावस्यान्त तकका समय-१४ घड़ी ४५ पत्न 

अर्थात्‌ सू्दियसे १४ घड़ी ४५ पत्षपर काशीमे झमाव- 
स्याका अन्त हुआ । 

अय यदि अमापस्थास्तकालिक सूयथसे १७ घट्टी ४४ पल- 
को सूयक्री गति घटा दी ज्ञाय तो सूर्योद्यकालका स्पष्ट 
सूये ज्ञात हो जायगा जिसले सूय की ददयका। लक क्रानित, 
चर इत्यादि शुद्धता पूथक ज्ञाने आ सकते ५ । 

सूर्य की ६० घड़ीकी ,गति-६१'-३६ 


* ० १५ हे कक कल -१५ ३४ 
झौर १५ पत्चतकी ” ८ ०*-२५६ 


के "८४ ५८८३६० -+ १८०१ + ४७९५८ 


७४८ सू्य-सिद्धान्त 


“.... १७४ घड़ी ४५ पत्र की गति 5 १५/-०८७ 
अमावरयान्त कालिेफ स्पष्ट सूय5& रा० ३२७७८ 
. काशोीके सर्योद्यकालका स्पष्ट सूथ 5 &रा ०१७ -६६४ 
« &ग० १७.७ के लगभग 
हस खमयका अयनाश ८ २२४१ के लगस (पृष्ठ २७३) -: 
-. काशी के लुवदियके सू्थ दा सायन आर्णांश 
+ &#२२५४८-७-६ रा २२ ५९' 
जया € रा २२ ५७" ५९ -२६७९ 
्‌ 
( देखो पृष्ठ ४५१ ) 
 #-ज्या ६७ (६ ८ ३६७३ 
२-7 &€२०६ » “३६७६ --*३६६३ 
दक्षिण क्रान्ति-२१*: 
परतशी की उद्यकाजिक चरज्या-स्परे २१ <&स्परे २९ २०' 
“३4२६ २८ *4७३४८ १८६३ 


९ 
सय को क्रान्तिज्या ८ 


चर इशर१०१४४ 

« घर ह्वनद४७ श्रपु ८१०७-रेपल-१ घड़ी ४७-३२पल 

इसलिये काशीमे स्पष्ट सूरद्य-दवजकर १ घड़ी ४७-३ 
पंल पर हुआ | 

काल-समोक्रण. चर! 
.. काशोमे सू्येद्यका मध्यम काल"६ बजकर २ घड़ी ८:४पतर 
परन्तु श्रमावस्थान्तकात् 5६ बजकर १६ घड़ी ५३-& पल 

खूर्णदयसे अम्रावस्यान्त काल्रतकका समग्र 
ा +१० घड़ी ४५-५ पता 

सूर्योदय मध्यान्दका सरूमझ्+१५ घड़ी--चरकाल 


सूयत्रहणाध्रिकार ७४& 


ञ्१र३ घड़ी १५७ प 
, शअम्ावस्यानतका नतकातन्न (पच्छिम)> ९ घड़ी ३२-८पतल 
: अ्रमावध्या्तकालका उदय लग्न ब्रिमोन लग्न, ओर मश्पक्षरन, 
सूय पछिद्धाग्तानुसार: +- 


सायन राशिय के काशी: ढद्‌रासु (४ ४६२ की तरद्द) 
मेष १३४५ असझ्ु मीन 
चूष १७५२५ ? कुम्भ 
मिथुन ८२१ ” मकर 


करके २०७१ ” घनु 
सिद्द २०६३ ” चूश्चिक 
कन्या २००३ !! तुलना 


झमावस्थान्तकालिफ स्पए खूब ररा०९ ३२१-८ 
अयनांश5 २२" ४१” 
+. झमावस्रान्तकालिक क्षायन सूध >दूंय२३? १३१.८ 
न&प२३९ १४ 
मकर राशिके भोदयांश-<४६ ८७०६ 
काशीमे सकर राशिक उदयासु-१८२१ 
१८०० ३8 ४०६ “ १८२१ ; मकरके भोग्यासु 


मकरके भाग्यासु लक 8११ 
सर्योदयसे असावस्यान्त तक का समय ८ १४ घड़ी ४५-५ पश्च 
 अःटर्टपप प्ले. 
“5 ५३१३ झसु 


मकरके सोग्य!सु < ४११ 


७४२ सूयय-सिद्धान्त 


मध्य लप्मक्ी क्रान्तिज्यान्ज्या ३०२२ २ बया २३ २७ 
र+जया ४७ ५८ १८ ज्या २३ २७ 
६+-*“८४७७ १९ -३&७& 
5- 'रैरे५३ 
«. दृद्धिण क्रान्ति 5१६ ४३ 
काशोका उत्तर अक्वाशन२५? २०' 


-ललपस जय बलकनगनविगिएा: 


“मध्य ल्म्नका नतांशर+- ४७५ ३! 





जजन>न 


पृष्ठ ५६४ के प्रथम सलमीकरणके अनुसार, 
विभोन छाम्मकी नतांश ज्यालकोज्या १५१३७ ५3२७५ ३' 
मै &५२& २ ७०७ + 
. भथवा हकूत्षेप +- ६७४४ 
“. श्रिभोन सम्नका नतांश +- ४७२ २४ 
छागतिज--ब्रिभोन लग्नकी उब्नतांशब्पा 
न्‍ज्या (९०९०-४२ २४ ) 
- जया ७9७ ४३६ 
४४०७ ३८५ 


यहाँ ब्या और कोटिब्धाकी दशमलव सारणोके अजु- 
सार जिसमें शत्रि्या १ मानों गयी है धग्गतिकी गणनाकी 
गयी है । यदि यद्द सारणी न द्वो तो पृष्ठ ५६४ में जो राति 
बतलायी गई है उसीत्व काम लेना चाहिये। यदि लघुरिक्त 
सारणीसे काम छिया ज्ञाय तो भीर भो सुविधा द्वोगो। 
ब्रिभोग सम्का नतांश जाननेकी भी सारणी बनायी जा 
सकती है जिससे सुगमता[थेक काम लिया जा सकता है । 
पृष्ठ ४८२ में तथा और स्थानोमे बतलाया गया है कि किसो 


सूयग्रहणाधिकार उप्र 


शशिके प्रत्यक्ष शंश समान कालमें उदय नहीं दोसे इसलिये 
यदि अनुपातसे काय लिया जायगा तो राशिफे उदय-विन्द 
का शान स्थल रहेगा। ऐसी दशाम ऊपर बतलायी गयी 
रीतिसे जो अिभेन लय आवगा उसमें भी स्थु्तता रहेगी 
क्योंकि फ्रान्तिवृत्तके उदय-विन्दुस &० अंश घटानेपर 
जअिभोन लग आता है । इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण" 
की गणनाके लिये क्रान्तिवृत्तक उद्य-विन्दु अथवां उदय 
क्म्मकां ज्ञान शुद्धता पृथक किया जाय | इसी विचारसे नीचे 
*#ी रीति लिखी जातो दे । 


विषुवकाल--जिख क्षण घसंत-लम्पात-विन्दु या सायन 
मेष किसी स्थानके पृव॑च्चितजपर आता है उस छरणसे हिसी 
इषच्ट कालतकके समयकोा विषुव॒काल कहते हैं। पृष्ठ ४६७ 
४६८ में बतलाया गया है कि प्रयागमे शअ्यन भागके 
डदयात फेस जाने जाते हैं। वहां अथन भागके उदयाछु 
१००५ बतलाये गये है । इसवे। इस प्रकार भो कद रूकते हैँ 
कि प्रयागमे जिस समय निरयन मेषका आदि बिन्दु ज्षितिज 
घूस पर आता ले उस समय बजिषुश्काल १००५ अस ऊं 
समान होता है। इपस्ती प्रशार जिख रूमय प्रयागमे निर- 
यन धृष का आदि विन्दु पं चितिजपर आता है उल समय 
विधघुवकाल २४७० झसके समान द्वोतां है| इससे प्रकट है 
कि यदि यह ज्ञानना हा कि विसी स्थानप्रे किस समय 
धघिषुवयकाल क्या दोता हैं सो पहले उस समयका उद्यलशझ 
जानना चांहिये फिर उदय लज्नका विषुरवांश और चरांश 
जानकर दोनोफा अन्तर निकात्वा चाहिये। यही अन्तर 
ढस समयका घविघुवकाल द्ोता दे । 


ब्५्छ सू्य-सिद्धान्त 


इसी प्रकार यदि किसी समयका पिषुपरकाल ज्ञात हो 
तो उल समयका उदयलझ भी जाना जा खकता है। 
परन्तु ऊपरकी विक्नोपत रोतिसे यह काम उतना सुगम नहीं 
है। इसलिये विघुवकालले उद्यलम और उद्य लमसे विघुच 
काल सीधे द्वी जाननकी रीतियाँ यहाँ लिखी जाती हैः-- 

डद्यकालकी श्रप्रा--नवीन रीति से;--- 

चित्र ६१ से स्पष्ट है कि गोलोय त्रिभुत्र का व पू में, 

ज्यापूका. ज्या घका 


“सानाकलकम्पको बाज १० खत कत ५ 2 त१२ 2 कक 


ज्या/ का घपू ज्य।|/ व पूरा 





यहाँ पृक्रा उदय खग्न का की अभा है, < का वप्‌ परम 
क्रान्ति है, वका उदय लग्नका सायन भोंगांश हे ओर < घ 
पू का <5 ९८४० -८घ पू्‌ द्‌ 5८१८० -ई(ए स्थानका लगाश 
ज्या / व पू का जज्या ( १८० -लम्बाश ) 
ब्ज्ज्या तम्बांश 
न्‍्केाटिज्या भ्रत्तांश 
परम फ्रान्ति ज्या & ज्या खाबन भोगांश 
अत्ताश कारिज्या है 
यह भी उद्यकालिक अग्मा आननेका एक सन्र है जो 
पृष्ठ ३६२ के खूत्र भोर पृष्ठ ४०१ के सूत्र (३) के मेलसे भी 
प्रांप दो सकता है। इसी सूचले सयक्री उद्यकालिक अ्रप्रा 
इस प्रकार जानी जा सकती ऐ-- 
माघी अमावस्याके सूर्योद्यके सूयका सायन भोगांश 


ज्पो पूता 


करा२२ ५७६ 
४२६२३ 
कांशीका भ्र्षाश ः+२५१२७०' 


सूय॑ग्रहणाधि कार ७5५५ 


ज्या २३९२७ * ज्या २६२९५६' 
... क्ोज्या रफ २० 
परन्तु ज्या २६२५४६'+- --ज्या (३६०-२६२ ५७) 
रू “+ उदय ६७ १" 
ऋषणुात्मह चिन्द्र यह प्रकट करता है कि उदयकालिऋ 
अग्ना पूका पूथ बविन्दु्से दक्षिण है। (सलिये 
ज्या २३२७ १ ज्या ६७९१० 
काज्या २५० २० 
खरिज्या पूछा >लरिज्या २३२७ + खरिज्या ६७ १! - 
झझ्रिकाउया ४५२० 
+7&-५४६&६& + &-&६४१ - &€.&€५६१ 
-+ &:६०७& 
५ पूका-२३ ५५! 


' उया पूक्ना ८ 


ज्यापृका- 


इसोकी ज्या सूर्योदय कालको उदयज्या या श्रप्राज्या भी 
कदलाती द्वे । इसीकों छाद्दायतास खूयोद्॒वका विषुवकाल 
जानना चादिये। 


सू्योंद्यका विंपुष्काछ--यांद गालोय (तरभुज्ञक कोणोंशेशा 
भ, इ, उ, अच्ारोले भर इनके खामनेके मुजोंका क्रमशः अ 
हैं, ऊ, अक्तरासे प्रकट किया ज्ञाय तो गोलीय त्रिफाणमिति# 


से प्रकट हे कि 
ऊ _डंया३ (अ+३) , इपरे (आ-ई 
र्परे का न (आ-४३) 


कणकनन-नन निजात पका कट निकलीआत+ पाप कण है पा / 5ैतप्आथ>ू “5 उन्‍्न्‍्ना फट टी टी क्‍या डा *पएण 5 े 


$ देखे >0त!/प्रगा८/ और ,८००॥९०7 की 5.2॥8709] 
प्र]ए07076079 पृष्ठ ७५ मे 





बे ढे 





७५६ सूर्य-सिद्धान्त 


सू्यका सायन भोगांश २६२ ५१&' अथवा १८० + ११२ ५९ 
है जिसका यह अथ है कि शरद संपात बिन्दु से सूय ११२ ५& 
पूथ है। विधुवर्संपातके उद्यकालसे शरद सम्पातके उद्यकाल- 
तक ३० घड़ी द्वोती है । इसलिए शरद्‌ संपात का विषुवकाल 
३० घड़ी या १८० द्वोता है | इसलिये यदि यह मालूम हो 
जाय कि शरद सम्पातसे ११२५६ का उदय काशामें कितनी 
देरमें हेतता है तो (इस विन्दुका भी विष बकाल जाना जा 
सकता है। ऐसी दशाःमे जित्र ६२ के गोलीय त्रिभुज श का पू- 
का भुज शका ११२५०६' पूका २३५७',८श प्‌ कारकाशीका 
कम्बांश --&०-२४५ २०-२४ १४० *,श पूजश-का का विदुवकाल। 
इसलिए गोलोीय त्रिकायमितिके ऊपर दिये हुए सूत्रके 
धनु सार, 


स्‍्परे! पे स्पा ३(/ शपूका+/ पूश का) 
२ ज्याइ( ८ शपूका-८ पूश का) 
सार २ (शिका-पू का ) 
_ जया ३ (६४४४० + २३१२७ 
ज्या ३६ दे४ ४० - रे३े २७) 


र३ ((१२९ ५६ - २३९४५ ) 


ब्या २०२३६/ (रपरे ४४ ३२ 


लरि स्परे > प्‌. तरि ज्या ४४१३ .५१--ल्लरिज्या २०" ३६४ +- 


ल्रि स्परे ४४९३२! 


5६ ८४२०३ - &45५९५ + ६९6&९२& 
हट ट ०२८८७ 
/. हू >र११४७ 


«« है पू+ १२५  रे४ 


सूयग्रदणाधिकार ७५५७ 


+२े० घड़ी ५५-७ पल 

अमावस्यान्तका विप्रकाल :--जिस चाण शरद-सम्पात बिंदु 
पूव छ्तितिज॒पर आवेगा उससे २० घड़ी ५५-७ पत्च उपरान्त 
सूथ ज्ितिजपर आवेगा जब इसका सायन भोगांश शरद- 
सम्पातसे ११२९५९/ हो गा+ । परन्तु वसंत-सम्पातसे शरद- 
सम्पातका विषुधवकाल ३० घड़ी होता है श्सलिए माघी 
अमावस्याके सू्यांद्य के समय विषुवकाल ४० घड़ी ५५-७० पल 
है| यद्द नक्षत्र मानमें है। परन्तु सर्योदयल अमावस्थान्त- 
कालका समय १७ घटी ४४ पत्न है । यह सावन मानमे है जो 
नाक्ात्र मानके १७ घड़ी ७७५ प्लके स्तगभग हे। ( देखो प्रष्ठ 
४७६ ) | इसलिए 

सर्येदयके. समय  विषघुवकाल्ल 5५० घड़ो ५५४-७ पत् 

सूर्यादयसे श्रमावस्यान्तका नाक्षत्रकाल-१४ ? ४७५ पल 


, अमावस्यान्तके समय विषुवकाल-३१५ घड़ी ४३-२ पल 


- ५ घड़ी ४३-२ पल 
न्रेछ १& 
विषवकालसे उद यलग़ ओर अ्रप्ना जानना :--अब यह जानना हे 


कि अब विषुव काल ३७९ १& हे तब छउदय-लसका सायन 
भोगांश क्या है।यह डदिता ६० की सहायतासे सदज ही 
जाना जा सकता है जहां वपू३४९१७&, /का व पृञपरम- 
क्रान्ति-२३" २७ झौर /.व प्‌ का८१ै८०९--<व पू द+१८०* 
--लम्ब श्र '८०९--६७१९४००११५४?२० 

दि गोलीय त्रिभुजके तीन कोण अ, इ, ड अत्तरोंसे 
ओर इनके खामने के सुत् कमशः आा, ई, ऊ अक्ञरोसे प्रकट 


लक आना का अं >+ 





> ४-७ वि -++- “० 43«७-०५०+++«> 


#यह बात उस शीहिसे भी जानी जा सकती हे जो प्रष्ठ ४३२---४६४ 
में बतलायी गयी हें । 


छ्षु८ _  खूथ-सिद्धान्त 


किये जांय तो गोलीय त्िक्राणमितिक्तके दो सभ्य इस प्रकार 
प्रकट किये जा खकते है।-- 
केाज्या $ (श-ह)  -ऊ 

परे १ ( आ+६ ) का आज 
उया ३ (शर-है) .. ऊ 
उ्या ई (++६) कक 

इत दोनों सझाके खद्दारेसे भा ओर ई दानोक मान जाने 
ज्ञा सकते हे । इ्ल प्रकार चित्र ६० के गोलीय त्रिश्युअ 


वपूफास 








स्परे ६ ( आई 


काज्या३ (/ पूरा - / कावपू) 


कप के 
स्‍्परे ३ (व ऋा+का पू)-के 5. ४ (८घपूरा+ ८ का व पू ) 


स्पर सन 
भ््‌ 
द्घाइ्पा ( १७९ ४७० .... ४३९ २७ ) 
दाजयपा ( १५ ५० 
ह «४० + २३५४७ ) 


स्प्रे किन 


फेज्या ४०९५६ 
काज्या ६६? २३५ 
“-खरि स्परे, (व का+का पृ)-ल्रि काज्या ४४९५६ -- 
ल्रि सस्‍्परे १५१६५ 
“-लरिकोज्य।६६९ २३५ 





> स्पर १७९८६ 


00७---२++++-६६६३४++६+---++++६-........................... 
पखे। /00॥0प77(० श्र | ,९४()९॥० की ०[॥0764॥ 7780०7- 
00607ए पृ ७४ 


रूयंग्रद्णाधिकार ७९६. 


ऋ&८छ७छ२२+ &*४८&६ - &-५७४६४ 
नऋठब्उ्णपं 3 
« चबक्ा+ऊापू ३१०२३ 


हैः घ का +- का पू+६२९४६ * २०० ०७०० ००० ***( १ ) 
इसी ठरह, दूसरे सजसे, 
ड्पा ४७५७३६!.७ 
&। रे ईे ( थे का -- का 7 |- _------------ 
हर है ( १) 4 ६५९०३ 


२ “4 >त्वरि ज्या ४५१६५ 


» स्परे १७९६ प्‌ 


हि » पेका 
« खरि स्परं - 


+लरि सपरे १७ &"५-लरि ज्या ६६२३ 
+ &८४३४+ &४८&६ - &'&७१३ 


न &२७४८ 
थवचका- कप के 
6६22. ल्‍ १३ २० 
ब्‌ 
थ का-कापू ८ २६ ४० न (२) 


समीकरण (१) ५ौर (२) का जोड़ नेसे 
श्य का >> ८& २६ 
', ख ऋा>-४४ ४३ 
औझोर समोकरणा (२)क$ा समीकरण (१) से घटानेपर, 
२ कापू - ३६ ६ 
«« कैापुर-१८ ३ 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ऊपरके दो सूत्रो की सहा- 
यतासे यदि विषुवकाल ज्ञात धो तो क्रिलोी खमयका उदय 
ख़र्त ओर अदञ्ना दोनों सिद्ध हो सकते हैं | ह्सलिए, 


७६० सूय-सिद्धान्त 


अमावरस्यान्तकालका शायर उदय लग्त 5-३४ ४३! 
और उदयन लग्नकी उत्तर अग्रा-(८ ३ 
0छ ७५० में सायन लग ७४३?९३१ ओर पृष्ठ ७११ में बदरय 
लग्नकी भअग्रा २७९३६ आयी दे जो नवीन रीततसे प्राप्त अंहॉ- 
से बहुत भिन्न हें । इसका कारण यही है कि चदां उदय ख़ग्न 
भजुपातके द्वारा जाना गया है जो स्थल है | 
.. जब खसाथन लग्न ४४९४३! है तब त्रिभोन कग्न 
#+४७४?१४३ - ९०० 
+३६०९ + ४४९४३ - &०९ 
अमान्तकालिक जिभोन लग्न-३१४७९ ४३ 


अपान्तकालका मध्यलग़ जानना--अ्रमान्तकालमे जो विघुव- 
काल आया है उससे १५ घड़ी अथवा &०” कम डसी समय हे 
मध्य खग्नका विधुवफाल दोगा क्योंकि विषवद्वृत्त का जो 
विंदु यामोत्त र-वृत्त पर होता दे वद्दी मण्य लग्तका विषवक्राल 
ओर विषुवरवृत्तका जा विन्दु पूथ क्षितिज्ञपर होता हैं वह्दी 
उदय लग्नक्ा विषघुतकात दाता है। परन्तु विषुवदृव॒ त्त के 
इन दोनो विदुओका अन्तर १५ घड़ी या &०” के समान 
द्वोता है । 
चित्र ६३ में यदि व पू को ३४१९१६', व का को ४७४७३ 
तथा यामोत्तर वृत्त ओर विषयदृवृत्तके सामान्य विन्दुर्का 
च मान लिया जाय तो च व म॒ गोल्ोय जिभुत के वम का मान 
सद॒ज दी ज्ञाना जा सकता दे क्योंकि 
जल वजूचपू-व प्‌+-&०९--३४०१&६'+-४५ ४१ 
८ च व म२३९ २७ 


सूर्यग्रहणाधिकार ७६१ 


झोर /व च म-+&०" | क्योंकि यद विषदद्वृत्त और या 
मोत्तरवृत्तके बीचका कोण है, इसलिए नेपियरके पहले 
नियम के अनुसार ( देखो पणष्ठ १८४) 

केज्या २३१२७ '>स्परे ५५१४१' ५८ फ्रास्पर वम 

स्परे ५७? ४१' 

3 छएपरे वम 
स्परे ५५४६' 
के।ज्या२३१२७: 
', छारि स्परे व स-शरि हपरे ५७५४१'- लरि कोाइपा 


*. रुपरे धम>- 


२३२७' 
 +5१०"१६"७५८ - &'& 4 २७५८-१० २०३३ 
«., बम 5 ४७ ५७ 
*, सायन मध्यक्लग्न-३६०- ५७ ५७' 


सन बे०श ३ 

यद ७३९ पष्ठम आये हुए छायन मध्यलससे कंचक! 
बड़ा है । इसका यद्द अ्थे हुआ कि सर्य सिद्धान्तके भ्रनसार 
जो मध्यलप्न आया हे वद्द विल्लकुल ठीक द्वे । इसका कापयण 
यह है कि मध्य लग्न ओर सूर्य बहुत पास दे यदि मध्यल्षझसे 
सूर्य दूर होता तो इसमें भी अन्तर पड़ता । 

तजिभोनलग्रका नर्ताश जानना--- 

मध्य लघझ्का नतांश सय -सिद्धान्तकी रीतिसे ४४३! 
आया दें (देखे! पष्ठ ७५२) | यद्द रीति बिलकुल शुद्ध ६ । इससे 
त्रिभोन लग्न की नतांशब्या या रकक्तेप जाननेकी जो किथि पृष्ठ 
५६३ - &४मे बतलायी गयी है उसके अनुसार त्रिभोन लशञ्नका 
नतांश ४२११८' होता है यदि उदय लझ्नकी अग्नां नवीन रीति 
से १८३ मानी जाय | परन्तु यद्द बहुत स्थूल दे | इसक्षिये 


७है२ सू्य-सिद्धान्त 


गोल्लीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३) से ख वि का मान सीधे ही 
निकालना उचित हेगा। यहाँ खवि विश्रिभ लशझ्न या त्रिभोन 
खम्न का नतांश है, म ख मध्य लघम्मका नतांश है भोर म वि मध्य 
सप्मझोर त्रिभोन लम्मक्ता अन्तर है जे। ३१४४३ '-३०२*३/ 
झथवा १६९४०' के समान है ओर / मविख 5 &०", इसलिए 
जेपियरके दूसरे नियमके अनुसार 
कोड्या मख--केज्या ख वि कोज्या मचि 
कप खजि- सा मख  कोड्या ४५०३ 
केाज्या मधि काजउ्या १५४०! 
", क्षरि केाज्या ख वि-क्षरि काज्या ४५३'- लरि काज्या 


++&८४&६१- &€'&:&३-&' ८०९८ 
-. स्त्रवि 5 ४३३९' 
«« त्रिभोन रूम का नतांशन ४३१३६ 
यह जाननेकी दूसरी रीति भी है ज्ञो उसी गोलीय त्रिभ्ु- 
अ फे / सवेस झओर मर की सद्दायतासे नेपियरके दुसरे 
नियमपर आश्वित दे | दोनों रोतियोसे त्रिभोन लघ्नका नतांश 
अभिन्न होता हे । दसलिए सूथय सिद्धान्तके पृष्ठ 7६३-५६&४ में 
बतलायी गयो रीतिको भअ्पेत्ता यहो मान्य होनी चाहिए । 
. हकक्षेपत्ञिभोन लग्नको नर्ताशज्यानज्या ४३३६ 
४ ६८&६ 
इग्गति- त्रिमोन रम्न की उन्नतांश ज्या-केाउ्या ४३९३६ 
“३२४७२ 


व 
हे गति ४०९ ७२४२ 
अमान्त कालखिक जिभोन खग्त ८ ३१४ ४३' (पृष्ठ ७६०) 


सूर्यग्रहाधिकार छ्द्३ 


झमान्‍नत कालिक सापरन सूय २७३९ १४ (पृष्ठ ७४९) 
-' अमान्तकालिक विश्लेषांश ८ २१९२९, 
ज्या चिश्लेषांश 
छेद 
४७%" ७२७२ »< ज्या २९९२&/ 
४०५ ७२७२ 2८ -३६६२ 
१-०६०८घड़ी 
न्‍ २ घड़ी २६७५ पल 


“« खु्य या चन्द्रमाका लंदन -- 
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इसी प्रकाश स्पष्ट मोद्त स्थित्यधं भी जान लेना चादिये। 


हे के 


इस गरशसास्ते रुपष्ट है कि काशीमें: घुयप्रदण का रुपशे 
औड़ मोक़ दोनों देख पेश! । प्ररुच्तु यह, बात काशो्मे एकत्र 


७७६ 





हुए किखी मर्जुष्दकी 

अनुभव दे । इस्सको कारेंण देह है कि सूर्य लिद्धान्तके 
झनुलार जो मूंखांकु भ्राये दे थे बहुत स्थूल हें। इसी कारण 
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बदल दी पयी है तो सी सूद्पता नहीं झा खकी | इन सूलाहूोमें 
सबसे बड़ी अशुद्धि राइके मूलाइुम है जेसा कि चन्द्रप्रदणा- 
थिकारमे बतलाया गया है। 
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भोगांश ठीक ठीक लिया जाब तो भी प्राष्का परिमाण 
१२१५ दोता दे भथांत्‌ प्रहणाका श्पश ओर मोक्ष काशोमे 
देशा जा. सकता है परन्तु यद भी अजुभवमे नहों आाया। 
इसकिप्‌ हक यहू देखना है कि यदि सूर्य और चन्द्रमाके 
लंबने, म॒ति झौर स्फुट व्यास इत्यादि दरग्गणितक झनु वार झौर 
गयीन रीतियोंसे निकाले जाँबू ता कया शन्तर पड़ता है 
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जद्दां श्रा त्रिभोन लग्नका नतांश, कि: ऋएनद्रकाका छझितिज्ञ 
सथन, श चन्द्रमाका शर, ध विश्लेषांश झोर भर नति है । 
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खन्द्रशर उत्तर ८ ७६ 

नति संस्कृत चन्द्रशर 5 ३२०४२ 

. मानेकाजंड- १६६८+ १६/-२६८३२ ६७ 
..- ग्रासका प्रिमाण5३२-६७-३२४९ « ०पप 
.. इस धकार यह छिद्ध हझा कि यदि राहु, चन्द्रमा भोर 
देह व्यास, लंबन भौर नति नवीन गणनानुसार लिये जायें 
प्रांस | कत्नासे. भी ऋम दोवा दै जो उद्योग कक मी 
देखा ब्रा आखसकता है । यद्दी बात अ नुभवसे हु ५ । 
लिए अंहणकी गणनाके लिए हमे अपने 
प्रो देगगशितक अनुसार सुधार करना झत्यन्त आवश्यक हैं। 












परिलेखाधिकार नामक हठां अ्रध्याय 
(संचिंप वन)... 


 प्रये।! 


ओर. पष्प्रकालके ग्रहणेकिा पंरिजेल्ल सींचनेशीं रोति। श्केोक १३०० 
कितना भाग ग्रझ्त दोनेप्‌र प्रदगा देखना सभव दे | इलोक. .६४०-६१६०- 
हिकका मांग खींचनेकीं रीति | श्लोक १७--१९--किसी दृष्टकालमें 
ग्रदणका परिलेख खोंचनेको रौदि। इलोंक २०--२ १०-सवैधास पग्रहणके 
आरंभ काका परिडेख खींचनेकी. ड्रीति । श्लोक ३३४७--सम्रग्रास पदरणके 
अ्ंतकालका परिलेश्व घोचनेकी रीति | श्लोक ३६३--क्रित प्रकारके चंद 
ग्रहण में चन्द्रमाका रंग काला, भुरा, इत्यादि होता है। श्लोक २४-- 
परिलेख खींचनेकी रीति झिसके बतलानी चाहिए ।] द 
इस झध्याग्रका नास किस्से किलो प्रतिप्रेः केशाकाशिकार 
»ी है। बेनोंका अर एक है। छेघककी तुलनामे परिलेख 
सरल है, इसलिंए यद्ां परिलेखाधिकार दी लिखा गया है। 
प्रयोजन व्नक्प् | 


हु ब्रेप्रकमते फ्माऊेझ पछडसयो३ हफुटाः ।. 
तत्मबक्प्ररणि छेग्ककाल मुत्तस़त्‌ ॥!।। 


अनुबाद--(१,) छुपा, प्ररिलेख मरा श्निज््क्े ल़्ति। दम झ्लीर 
चन्द्रमा भदद भेद का ठो$छ, ठोक ज्ञान नहीं होता 


विश कों किसे दिशा अहण का औरत, किस दिशासे मे 


तथा ! ६४ ईपस होश 0) इललिए चेल्चक कंगरोफ्क इखम 
! है. ँ कह कक 75 फट आओ, ऑध्यशानइ . फ्र 








'$६० सूर्थ-सिद्धान्त 
परिलेश सींचनेकी रीति--« 






2०४८८ ७३ गुलेनादी, मण्डल॑ बल्ञनाश्रितम्‌ ॥२॥ 
, ग्राइच्रग्राहकयेगाध. सम्मितेन द्वितीयकस। 
मण्डल लतसमा सारूय प्राह्याघेंन तलीयकम ॥३॥ 
चयाभमोक्तेरों धाच्यपरा साधन पूवंवदिशास्‌। 
प्रागिद्धोग्रहर्ण पश्चान्मेच्ोकस्य विपयंयात्‌ ॥४॥ 


“थधादिशं --प्राग्प्रहणं बलनं हिमदीधित!ः 
मौसिक॑ तु विपवस्त विपरीतमिद॑ रचेः ॥२ 


वलनाग्रान्नयेन्मध्य॑ सम्र॑ यद्यत्र संस्परशोत । 
लत्सप्राशे तला देयो विछेपो ग्रासमोद्धिकों ॥९॥ 


विज्ञेपाग्रात्पुनः सत्र मध्यविन्दं प्रवेशयेत । 
 शद्प्राद्य विन्दु संस्पशाद गासमेक्तो विनिर्दिशेत्‌॥७॥ 
शा नित्यशीसकस्प विद्चेपो: परिलेखे धथादिशम । 
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“बिद्लेपांग्रोरिलिखेद बृते भोहको्ेन तेन पत्‌। 


ब्राहयबूत्तं समाकरान्त तद॒गसस्‍्त तससा सवेत्‌ ॥११॥ 


डेथक लिखता भमी फलके वा विपश्चिता | 
 विपयंथोदिशां कार्य: पूघीपर कपालथों : ॥१९२॥ 


अनुवाद - (२) अछ्छी तरह शोची हुई समतत अभ्रूमिपर 
पक विश्दु द्थिर करके और उसी के केन्द्र मानकर ४६ हंगुल- 
के ब्यासलाधंका प्रक तृस स्रींखो | इसे वलनाशित वृत्त कहते हैं । 
( ३) ढली केन्द्रसे एक दूसरा यूस् भी खींजो जिलका! 
व्यासार्थ छायय और छादक विम्वोंके व्यासाथें के येनके 
अर्थात्‌ मानेक्यखंडके समान हो | इस वूस का समाप दत्त 
कहते हैं | इसो तरद्द रखी केन्द्रसे एक तीसरा बृत्त भी लॉ को 
जिसका व्यासाथ उल् ग्रदके विम्बके व्यास्राथ के .छमान दो 
जिश्वपर प्रदत लगता दे । (४) इसी पघिन्दुस्े होतो हुई 
ढत्तर-दक्षिण-रेखा तंथा पृप॑-पश्चिम-रेजा पहले (त्रिप्रशा 
घिकार श्ली० ३, ४ में) बतक्षायी हुई रौतिके अनुसार खॉँजों । 
बन्द्रे प्र दर्णमे स्पश पू्व दिशासे और मेक्ष पश्चिम दिशासे 
होते हैं परन्तु सुर्यप्रहणमें इसके विपरीत दोता हैं अर्थात्‌ 
सूथे प्रहण॒में श्पश पच्छिमसे और मोक्ष पर्थसे दोता है। (५) 
अंध्ा्ररणमें यंद्रमाके स्पशकालिक स्फुट धल्षमकों ज्या जिंतनो 
दी पूंथं विग्दुस्े उतेने ही अंतरपर और ढंखों रिशामें खिल 
दिशाका स्फुर बल्लन हो केन्द्रसे वलमाशित वृसंतक एक 
शेखों आऑंबो | इसी प्रकार धन्दभाके मे।क कालिंक सफुंट्य सन 
की ज्या जिंतती हों; येखिंहम जिन्दुसें' उधने हो अन्सरकर 
बह दशमकी दिशांकीमबिंपशीत दिशामे! केम्द्से बक्षमी- 




















पद सु -लिद्ध न्त 


बूृस्ततक एक दूसरी रेखा वीं: दर व 
४.8. गा झांकी क्रम उनके ४2082 द्वोता ; 


अन्द्रपहरणमें बतलाथी गयी हैं। इन रेखाझोंकों वलनाग्र रंजा कद्देते 
हैं भौर यह रखाए' वल्लनाध्रित इचको जहां कारती: दें 
बहता बिन्दु कदते हैं। (६) वल्लनाशित, दृतप्रह, ( भव 
शलोकके भ्नुसार ) स्पश और मोक्तकालके जो वलनाग्न बिन्दु 
बनाये जाते हैं उनसे, केन्द्रतक जो रेक्षाए' जाती है घे शलमास 
कृशंका जिन घिन्दुआपर कांटती हैं उनसे चन्द्रमाक्रे. स्वशं 
कालिक झोर मेक्तकालिक शर्तेके झअंतरपर कंन्द्रले सप्रांस- 
चृश्ततक रेसाए खींचो | यह रेखाप' समासखयव तकेा जहां 
काटती हे उन विन्दुआंको धित्तेपागत्र बिन्दु कहते है। (७) 
इन विज्लेपाप्त विशदुश्ोखसे केन्द्रतकक ज्ञो रंजाए जाती 
श्राष् बिम्घके जिन विन्दुर्भापर काटती हैं उन्हींकेा क्रमा- 
खुसार स्पशंविन्दु भौर मोक्ष विस्दु कदते हैं । | 


(८) खय प्रहणके परिलेकम विश्वेपाग्रविन्दु इसी: दिशामे 
बना भ्रो जिस रिशाप् अन्द्रमाका शर हो प्रन्‍्तु चूाद्नपहएंके 
पपिकेखम, विज्लेपाग्र. विन्‍्दुकी दिशा घअन्द्रसाक़े शाको दिदशाके 
विप्रीव दोती दे । इसीके भ्रुस्तार म्ध्यपग्नइण. कालका भरी 
व्क्षेपाझ् बिन्दु बनाओ... .... 

६8) जन्दप्रदणके मध्यकादके परिछेखसे यदि मअयकाक- 
के८९फुस्क्लन फोर विज्ोप्रको: हियाएं एक हे: तो वुलुनाह 
जिएदु गत ए-दक्तिशने खाक : पूल से बताना चाहिए, | पडर्त 
कवि :सुफूटय बन. कोइ डिख्ले पक विशाएं मिन्न: दा तो अलकास 
जिद उड़: दचिए रेजाकऊ परिदसमे व गाना ऋादिए ।. पश्ि 
हियां प्रक्े विद्वा,दकिय दो-तो दातर प्रिः दुल्ले: पृत्त जा पल़िदृस 
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चऑलैनाम्रविरदु बंनाना चाहिए | परस्तु यदि दिक्ल यकी दिशा 
उत्तर दो ता दत्तिण विन्दुसे पूथ या पच्छ्धम पलनाप्र बिन्दु: 
बनाना चाहिए | सूयप्रदएंके मंध्यकालंकी परिलेखंमें इसके 
घिपरीतें करना साहिए अथोत्‌ यदि बललन और विज्ञप दोगों- 
की द्शिएं पकदवोंतो वलताग्र विनदु उत्तर-दत्तिण रेखासे 
पशण्छिमकी ओर झऔर यदि दोसभोंकी दिशाएं मिन्न हों तौ 
चलनाभ विन्द उत्तर-दक्तिण रेकास पूत्र की ओर बनाना 
चांदिए | परन्तु यदि विद्धपको दिशा दक्षिण दो तो दक्षिण 
विन्दुसे ओर उत्तर हो तो बत्तर बिन्दु से पूउ या पच्छिम 
की भोर बलनाप्र विन्दु द्वोना चाहिए। 


(१०) मध्यग्रहणके वललनाग्र बिन्दुस कंन्द्रलक पऋ रेखा 
सींचो । इसी रेखापर वलनाप्म विन्दुकी दिशाम केन्द्र से 
विद्व पके अंतरपर एक बिन्द बनाना, इसीका मध्यकाल- 
का चविद्ध पाग्न च्न्दु कहते 


(१९) बिद्ष पाग्न विन्दुओ केन्द्र मानकऋर आदक या छादक- 
के व्याशलाधके समान जिज्यास एक सुस्त बनाहझा। यह पृतत 
छाद्य विम्बका (चन्द्र अद्ण्मे चंद्र बिस्व और सूय-गहणमें 
सूथ बिस्पक) जहाँ तक ढक लेता दे ठतना हो ग्रदणका परम 
अस्त भाग द्वोता दे । 


(१२) ज्योतिषीका चाहिए कि समतल् भूमिपर 
अथवा फलक ( काठके तख्य ) पर परितेख बनावे। पूष 
कंपाकम दिशाह्ोका जो क्रम रदता दे उसके विपरीत पर्छ्म 
कपालेमे दोना चाहिए अथात्‌ पूत्र कपालमें जद्दां खड्प ऋम- 
धूष, दृक्धिण, पच्छिम आर उसर दिश |ए दोगी वहां 
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जे 


है रे 
पृचिह्ठम कपालमें क्रमायुसार परिद्ठम, डक्तर, पूद्र...और 


इक्तिण दिशार होंगी। 


५. विज्ञान साप्य ३--इन श्लोकोमे . झाहा ब्रिस्त्रकों, द्िथर आन- 
कर उसके जितने अंतग्पर झोर जिस रिशामे ग्राइकका 
जेन्द्र प्रइण के स्पशं, मध्य ओर मात कालम होता हद उसके 
डेखाग खितकी सदायतासे जानमकी रीति धतलखायो गयी 
दै। च्ठ प्रदणमे चन्द्रमा पाह्म और भूछाया प्रद्क द्वोती है। 
झूथ प्रदणमे घ॒र्य माह्य और चन्द्रमा आइक होता है | अब 
श्लोकों के क्रमसे पत्येक!रीति की व्याख्या की जाती हैः-- 
इलेक २--चंद्रग्रदणा घिकार श्लोक २४-२४ तथा पृष्ठ 
६७८-६८७ में बतलायां गया है कि स्फुटवलन क्या है ओर _ 
इससे क्रान्ति वृत्तका शान कैधे दाता दे। वहां यद भी यत- 
लाया गया है कि स्फुटबलनकी जया को ७० से भाग देनेपर 
इसको ज्याका परिमाण भ गुलोमे आजाता दे । इस प्रकार 
त्रिज्वाका मान ४६ अंगुल के लगभग देता हे क्योंकि त्रिज्पा 
३७8३८ कलाझोकी दे।ती है शिसको ७० से भाग देनेपर लब्चि 
९"? आती है जिसे पूर्णा | में ७६४ ही समभना चांहिए । 
इलो लिए इस श्लोक में ४६ अंगुलके व्यासाधका बलना- 
जितवृत्त छोंचने की [रीति बतक्षायी गयी दे । इस बृशसे 
स्फुटवलन बतलानेवाली रेंखा सदज दी खाँंची जा सकती 
हैं। मास्कराचाये तथा अन्य झाचार्यो ने वलनाश्रित कृत्त हे 
खॉचनेका नियम नहीं बतलाया है। उन्होंने केवल इतना 
लिखा है कि सप्ासदृत्तपर पूच, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
(खिन्‍्ह बनाकर स्फुटवलनऊ परिमाणका कोण दिशाके 
झानुसार बता लेना चाहिए । मत 
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:.. इक्कोंक ३--इसल इकोकरम समास वृस्त और जिस अंदर ग्रदज 
खगता है सके विम्बका वृत्त अर्थात प्राह्मननिम्वव सके क्ॉंय- 
नेकी बात है | पर यद रपट महों वतलाया गया है कि इसका 
परिमाण कया होना खादहिए। यदि ७० कल्लाओकफा एक 
झंगुल माना आयगा ते समास-्यस्त ओर आ्राहम-विम्ब-्वृत्त 
बहुत छोटे द्वोगे क्‍योंकि पग्राह्म-विम्ब-यत्त का  व्यालाथ १६ 
कला झथवा एक अंगुलके खोथे मागस भी कम: होता हे 
शोर समाल-वृतका व्यासाध १ अंगुलक लगमम- होता है| 
इस लिए इन वृत्तो के लिए ७० कल्ाओंका एक अंगुल मानने 
में छुविधा नहीं होगी। ऐसी दशामे चंद्रग्॒दणाश्रिशारफे 
<६ वे जहोकप्े जिस अंगुलकी चर्चा है उसे काममे खाना 
याहिये । परन्तु उसमे अंगुलका जो मान दिया गया दे यह 
ढश्चत कालके अनुसार बदलता हुझा बतलाया गया है (देखो 
पृष्ठ ६८८) | परन्तु में समझता हूं कि यदि अंगुलका परिमासत 
खदा मे कलाका माना जाय तो विशेष द्वानि नहीं हो लकती 
क्योंकि जैसा पृष्ठ ६८६ में बतलाया गया दे बतंनके कारण 
सूर्य या चस्द्रबिम्वके झाकारोमे उदय या अस्त कालमें दी 
अधिक अन्तर देख पड़ता हैं। अन्य समयमे यह अन्तर 
इतना कम देता है कि डलपर विचार करनेकी आवेश्य- 
कता दी नहीं जान पड़ती । इसलिए यहां में ३ कलाका 
पक अंगुल मानना खुग्म समझता हूं, इसमें कुछ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं आन पड़ती । शशि 
इकेक ४--इस के पूर्वाघमें यद बतलाया गया दे कि जिल 
विन्दुक्नो केन्द्र मानकर पलनाशञ्रित वृत्त, समाधन्त-बुतत और 
प्राह्मविम्ब-वृत्त लॉचनेको कद्दा गया है डलो विर॒हु से डसर- 





चक्षिण भर पूर्च-१डिउम गखाएं त्रि०यरं०/छो के २०४ नेथी चित्र 
७४ के झमुसार फॉंवनां चाहिए । उंत्तरापरनें यद बतलाया 
शाया है कि खंन्द्रमदराम स्पंश चआअन्द्र:पिस्वके पूंतर साध 
देशा है ओर मोत्त पच्छिम भागमे दोता है ; परन्तु सँयग्रहण- 
में स्पशे सूर्येनविस्वके पशिछुम भागमें हाता हैं और मोक्ष 
पृ्थं भाधमें होता है । इसका कारण स्पष्ट दै। चन्द्रमा 
झाकाशमे पूथचंकी झोर चंज्ञता हुश्रा प्रथ्वोकी परिक्रमा 
करता है इस लिए जिस समय चद्द पृथ्वी की छाया में प्रवेश 
करने तगता है डल समय उलका पूरय धाल्ा माग ही पंदल्त 
पहल छाबाप्रे घुलता है ।इसी प्रकार खंद्र विश्वका पच्छिम 
'यात्ा भाग हो मोच्तके खमय छायाले, अक्षम होता है। 
परन्तु सूय ग्रदेणमे चन्द्रधिम्व पच्छिमसे पुवेकी ओर 
बढ़ता हुआ सूर्य विम्वक्ो ढक सखेता है इस लिए स्पश के 
समय सूर्यविस्वका पच्छिम वाला भाग ढकने लगता है भौर 
मोक्षके समय सूय पिभ्वक। पूव वाला साग चन्द्र -विस्वसे 
अतग होता है । ह 


श्लोक ५--यंद्र॒ग्नइण॒ |; सपश. काह्नमे चंद्रमाक्े स्फुट 
चलनकी जो दिशा द्वोती है पूव विन्दुसे उसी दिशामें स्फुट 
वलनके अंतरपर वलनाश्रित वृत्तपरर चिह् करना चाहिए। 
परन्तु मोाज्षकालम स्फुय्वलननक्री जो दिशा दो उसके 
विरुद्ध विशाम पच्छिम वेन्दुसे यह चिह करना चादिए। 
इन चिहोंकों घलनाग्र-धिन्दु कद्दते हैं | मात्त कालमें दिशाके 
छतल्रर देनेका करण पृष्ट ६८० के चित्र १०१से स्पष्ट हो जाता 
है। वहां यद व्सिलोया गया दै कि ग्रहके प्राची अर्थात्‌ पूर्व 
पचिग्दुसे जिसे समय क्रान्तिपूंस उ्धरफी झोर होता है ढली 
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की 


समय प्रतोची भ्र्थात्‌ पच्छिम बिन्द्रते क्रान्तिदृर दक्षिखि 
की ओर दे । इस लिए जिल समय स्फुट बलनको दिशा 
ढसर कद्दी जाती है उस समय वह पूव विन्दुस उक्तरकी 
र होती है न कि पच्छिम बिन्दुले | परन्तु म्फुट घरूनको 
जो दिशा खन्द्रश्रदश!धिकारके २४-२४ श्लो कोल सिद्ध दाती 
है वह पूर्व बिन्दुले ही लमभी जाती है इस लिए उस 
निबमक्के अनुल!।र मादाकालिक वलनकी ज्ञो दिशा थाती है 
वह पृषे बिन्दुके ही अनसार झत्ती है परन्तु चन्द्रअहरणमें 
मोद्ध पश्चिम विन्दुझी भार द्वाता है इस लिए इस विन्दस 
स्फुटबवलनका कोण बनानेके लिए अथवा क्रान्तिवृच्तको 
दिशा जाननेके लिए स्फुटशलन ही दिशा डल्तर दी जाती है | 


" हद निष (३ 
ऊपर जो कुछ लिखा गया दे ढसके विपरीत खुथग्रहरा- 
में करना चाहिए । अर्थात्‌ स्पशे काल्ममें स्फुटथलनकी जो 


दिशा दे उसके विपरीत दिशामे| पच्छिम विन्द्रस बलनाझ 


बिन्दु बनाना चाहिए, परत्तु मोत्ध कालमें पूत्र विन्दुले 
स्फुटयलनकी दिशामे ही वल्लनाग्र बिन्दु बनाना चादिए । 
इसका कारण मपप्ट हैं| सय ग्रहणमे स्पश सूयविसम्सके 


 पच्छमकी >नर आर मात्त पूब की शोर द्वाता हैं । परन्तु 


पच्छिमक्की ओर स्फुट्यलनकी दिशा उलट जाती है जैसा 
ऊपर क॒ट्दा गया दँ । इस लिए सूयग्रहणमें स्पश कालिक 
चलनकी रिशाका उलटना पड़ता है परन्तु मे।क्तकालिक 
चलनको दिशाम काई फंरफार नहीं ररना पड़ता । 


श्लेक ६-८--धल्षनाग्न विन्दु्से ज्ञो रेजा घलनाशरित वृष्त 

अथवा समास-दुत्त दा ग्राह्मविम्बके केन्द्रतक जींची जाती है 

उससे केवल पह जाना जासकता है कि क्रान्ति वत्तकी श्शा 
११ 
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क्या दे। घूय प्रदमें ग्र।दह्य विस्य पूर्य दो होता है और सूर्य सदैव 
क्रान्तिवुसपर रहता हे दललिए ऊकेन्द्रस बलनागप्र बिन्दु तक 
आनेवालो रखा क्रान्तियुत द्दी समझी ज्ञा सकती दे। परन्तु चन्द्र 
ग्रदणम ग्राह्मवम्ब चन्द्रमा होता है और चन्द्रमा क्रान्ति वृस्तसे 
अपने शरके समप्रान अंतरपश उत्तर या दत्तिण हे।ता है इस 
लिए चन्द्र विम्बके केन्द्रसे बलनाग्रविन्दुतक जानेवाज्ी रेखा 
क्रान्तिवृत्त कदापि नहीं हे। सकती | यह इसके समानानतर 
दाती दै। चाहे सुयंग्रहण हो चाहे चन्द्रश्रण, दोनों दशाओंमें 
छादकका केन्द्र वल्लतातम्र विन्दुसे केन्द्रतक जानेवाली रेखापर 
नहीं होता क्योंकि सूयग्रदणमे छादकफ चन्द्रमा दोता दँ जो 
क्रान्तिदुसफ्र नहीं चलता और चन्द्रशन॒टणमें छादक भूछाया होती 
है जो चंद्रमाकी कचामे नहीं चलती इस लिए स्पश या मोक्त 
कालमें छादकके केन्द्रका पता लगानेके स्तिण उस विन्दुसे 
जहां बलनाग्र रेखा समास वृत्तकों काटती है चन्द्र-वित्षेप हे 
अंतरपर समास-उत्ततक केन्द्रसे एक रेस्ता ख्रींचते दे । यहद्द 
रेखा समास-वराकों जहां काटती है उसे विक्षेपाय बिंद कहते हैं । 
स्वश या मोत्के समय छादकका केन्द्र इसा विन्दु पर होता 
है [इसलिए यदि इस दिन्दुको केन्द्र मानकर छाद्‌कके व्यासाध से 
एक वृत्त खींचा आय तो यह प्राह्मविम्बकों जहां स्पश करंगा 
वहीं प्रहणका रुपश भा मोक्त दोगा। वित्तेपात्र विन्दुसे केन्द्र 

जो रेला सींची जाती है उससे भी सुपशे या मोक्तका स्थान 
काना जालकता है क्योंकि जिल विन्दुपर छादक भोर छा 
विस्य स्पश करते है उसी विन्दुपर विद्येपाप्र विन्दुसे. केन्द्र- 
तक लींची जानेवाली रेजा भी ग्राह्म विम्बकों फाटती है 
( देखे। पृष्ठ १६६ चित्र १०० ) | दस जित्रमें च को आहाय विस्थ 
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का केन्द्र समझ लिया जाय तो च से क्रान्तिवृत्त छप के रूमा- 
मास्तर जो रखा खोंचो जापपो बह केन्द्र से वलन।!प्र विग्द- 
तक जानेबालो रेखा कद्दी जा खकती है। भूठाया ठ से इस 
रेज़्ाका जो अंतर होता दे चद्द च के शरके सम्मान दोता है। 
चको केन्द्र मानकर चछ के व्याखाध से जो वत्त खोॉँचा 
जायगा वही समाल वृक्त होगा।च से आनेवाली धलनाग्र रेखर 
समाक्ष वृतच्तको ज्ञद्दां काटेगी बहांसे च छ का अंतर भी चअमस्‍्द्र॒मा- 
के शरके समान होगा । इस प्रकार सातव शलोकमे बतलाये 
गये नियम को उपपत्ति लिद्ध हुई । 


छुठ श्लोकमे यद नददों बतलाया गया दे # वलनाग्र 
रेखाफी किस दिशामें विदोपाग्न रखा खींचनों चाहिए। यह 
मं ये श्माकमम बतलाया गया दे सूर्य-अदणमें वित्तेपात्न रंख; 
बसी दिशामें खोाँचनी चाहिए ज्ञिस दिशाम चंद्रमा शर दे! 
अर्थात यदि चन्द्र शय्कों दिशा उत्तर हो ता विज्वेघाग्र रखा भ॑। 
बलन!ञ्र रेखाले उत्तर हांनी चाहिए, शभोर यदि चन्द्र शर 
दक्खिन दो लो विध्लेषःपत् रेखा चल्लताग्न रेखास दविखन 
खींचनी चाहिए | इसका ऋरण खित्र १०० पृष्ठ ६६६ से 
स्पष्ट है । यदि इल चित्रमें छ को सूर्य विम्बका केन्द्र # 
मान लिया जाय ओर क्रान्तिवृत छ प का बचन्द्रकी 
कच्ता चप स उत्तरमं मान लिया जाय ता चन्द्रशर दक्िखिल 
होता दे | ऐसल्ली दशाम चन्द्रमा रूयेबिम्बका ऐसे बिन्दुपर 
स्पश करता है ज्ञो खू्य बिम्बके दक्तिणाधर्म हे। अर्थात्‌ अब 
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88 यथटि छ के| सु जम्ब हा केन्द्र तथा इसके कृचरेा सूर्य ब्िम्ब 
मान लिया जाय ते इसी जलित्रसे सूथं अहणके सम्बन्धही सारी बाते 
जानी जा सकती है । द 
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न्ट्शर द किखन होता हैं सब चन्द्रमा सुयविम्यका दद्विण 
की आर स्पश फरता है| इसलो प्रकार यह सिद्ध हो सकता 
दे कि यदि खन्द्रमाका शर उत्तर हो तो यह सूथय बिम्दको 
उच्तर की ओर स्पर्श करेंगा। 

परन्तु अन्द्रम्दणम इसके विपरीत होता है ।यह भो 
उसी चित्रसे स्पष्ट होता है, यदि छ को भूद्धायाक्ा 5 न्‍्द्र 
मान तिया जाय | बिन्रर्मं चन्द्रशर दक्खित दिखलाया गया 
है । ऐसी दशामें भूछाया चन्द्रबिम्बकों ऐसे विम्दुश्र स्पश 
करती है ज्ञो चन्द्र ब्रिम्पके उत्तरकी ओर दे। इसी प्रद्भार 
यदि यंद्रशर उत्तर हो ता लि्ध हा सकता हेहि भद्दाया 
चन्द्रष्म्बिके दत्तिगझी ओर स्पश करेगी | इसलिय यष्ट 
नियम हो गया कि चन्द्रधहरणमे स्पश विन्दुकी दिशा चरद्रशर- 
की दिशा के विपरीत होनी चादिये अर्थांत चंद्रश्नहणमे विक्षे- 
पांत्र रखा वल्लनाग्न रखासे उस दिशामे झींचनी चादिय जो 
चन्द्रशर्की दिशाके विपरीत हो । 


माक्तआालके वित्त पकी दिशा भो इसों नियमके भनुलार 
निश्चय करनी चाहिये। यदि चन्द्रशरकी दिशा दक्तिण दो 
तो चन्द्रसदणमे चन्द्रमाका मोक्ष चन्द्रबिम्बके दत्तराधम हें।ता 
है जैला कि उपयुक्त चित्रमे चन्द्रमाकी ची स्थितिमं दिखलाया 
गया है | परन्तु सूय प्रदण में सूयका मोक्ष सुय बिम्ब्क दक्षि- 
णाघ में होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रशरकी दिशा इक्तर 
हा तो चन्द्रमाका मोक्ष चन्द्रविम्बके दक्तियाघमें और सूर्य- 
का मोक्ष सखय बिम्बके उत्तराधमें दाता हे । क 


मध्य ग्रहदणकालम भी विद्ञेपकी दिशा इसी नियमसे 
निश्छयरी जा सकती है। उसी जित्रस यह प्रकट है कि 
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अब चन्द्रशर वत्तिण हाता हैं तथ चन्द्रमहणके मध्य कालमें 
भूछायाका केन्द्र चन्द्र-ग्रिम्सस उत्तर हाता है परन्तु सूय 
प्रदणके मध्यकालमे चन्द्रमा सूय-विम्बके केन्द्रस दक्षिण 
हैा।ता दे | इसी प्रकार जब चन्द्र शर डत्तर होता दे तब चन्द्र 
ग्रढुए के मध्यकालमे भूछायाका केरद्र चन्द्र-बिम्बल दक्षिण 
देता है और स्यंग्रदाके मध्यक्रालमें चन्द्रमा सूर्य विम्बके 
के द्र ते उत्तर दाता है । 


्छोक ६£--चन्द्रमाऊे मध्यग्रदण काल्ममें यदि चरद्ररर और 
स्फुर वल्नकोी दिशा एक दो ता वल्लनात्म विन्दु उतर-दक्षिण 
रेखाल पू्थे बनाना चाहिये परन्तु यदि इनकी दिशाओं 
भिश्नना दवा अर्थात्‌ स्फुटवलत उत्तर ओर चन्द्रशर दक्तिण हे। 
अथवा म्फुटबलन दक्षिण और बन्द्रशर उत्तर हो ता वलनाश 
बिन्दु उत्तर दक्षिण रेखासे पच्छिम होना चाहिये। परन्तु यद 
स्मरण रखना चाहिये हि यदि चन्द्रशर दछ्तिण हो ता उत्तर- 
विन्टु के पूव या पच्छिम को श्रार चलमाग्र विन्दु बनाया जाय 
ओर यरि चारद्रशर उत्तर हो तो दत्तिण-विन्दुस पूथे या 

चउश्चमकोी आर वलनाग्र-विन्दु बनाया जाय | 


परन्तु सूर्यन्ग्ररणके म्रध्यकाक्षका परिलेख खॉच नेक 
लिए ऊपर जो कुछ चन्द्र भ्रहणरे सम्बन्धमे कहा गया हे 
हलके विपरोत होना चाहिये | थ्र्थात्‌ बदि चन्द्रशर ओ 
स्फुटयलूनकी दिशा पक देते वल्लन प्र विदु बत्तर-दक्षिण 
शेखास पचिउ्मझी ओर ओर यदि इनकी दिशा» मे भन्नता 
हो ता चलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्खिन रेखासे पूवेकी आर होना 


चादिये। साथ दी लाथ यह भी धपरान रहे कि यदि चन्द्रशर 
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दक्खिन हो तो दसम्खिन-विन्दु ले पूव या एच्छिमको झोर- 
यलनाप्र विन्द्र बनाया जाय ओर यदि चन्द्रशर उत्तर हो ता 
उत्तर विन्दुस पूव या पच्छिम बल्लनाग्र चिन्दु बनाया आया 
चित्र १२०२ से इसका ठोक टीक छान सदज ही हो सख्त! दे । 
चन्द्रञ्नहरा कई सम्बन्ध जे भूछाया है वही सूर्य म्रदण॒के सं बन्‍्ध- 
में सूय जिम समक्त छेनेसे यद्दी चित्र चन्द्रमहण और सूर्य 
#दण दं।नाके लिए काम दे लकता दे । 





चित्र कं (०१ 


परिल्तेखा धकार "७8३ 


क्षुल्मुछायां या सूर्यविम्ब का केन्द्र 

च>चन्द्र विम्बका केन्द्र जब चन्द्रशर दक्षिझ हे। 

चा>चन्द्रविम्बका फैन्द्र जब चन्द्रशर उत्तर हे । 

प्‌ृ-+उस विम्बका पूरे बिन्दु जिसकी परिविषर यह अक्षर है। 
प>उस विम्बका पच्छिम विन्दु निसकी परिधिपर यह अक्षर है । 
र>उस विम्बका उत्तर बिन्दु शिसकी एरिथि एर यह अक्षर है। 
दस जिम्बका दक्षिग बिन्दु जिसको परिति पर यह अक्षर है । 
क्राक्रा-क्रान्ति छृत्त 
ककञूकदम्बधोत बृत्त द 
क्रिक्रि या क्रिक्रो चन्द्रवाके ऊेन्द्रत जाता हुआ क्रानिति हतके समाताहतर छत 


इस छिम्रमे स्फुटव्लन उप्तरकों शोर दिजल्लाया गया 
है। इस किए प्रत्येक विम्बके केन्द्रसे जाती हुई एप रेस्ाके 
पू चिन्दुसे फ्रान्तिवृत्त क्क्ा उत्तरकी ओर हे।इल खित्रसे 
नीचे लिखी ब!ते स्वथम्‌ लिद है।-- 


(१) चन्द्र ग्रहशक्रे समर जब॒ चन्द्रमा उ॑ पर भोः भू छागा छ 
पर हो--- 


चन्द्र शर दक्षिण ) मूड पाझा केन्द्र छु चन्द्रमाके उत्तर विन्दु 
स्फुरवलन ढत्तर (उ से पच्छिमकी शोर 
(२) चन्द्र प्दथके समय जब चन्द्रमा चा पर ओर मूछाय छ 
पर हो--- 
चन्द्र शर डस्तर भूछावाका केन्द्र & चन्द्रमाक दक्षिण 
स्फुटवलन कत्तर विन्द्‌ द से पूवेक्री ओर _ 


॥ द |; शो कु 5... 
. (३) खर्य प्रदणके समय जब चन्द्रमा च पर आर सूर्य छ पर हो-+-- 
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चन्द्र शर्दत्तिण ! जन्द्रपाका इन्द्र च सूय विम्बके 


कत्तिण थिन्‍्दु दे से 


(४) सूर्य यठणके सवय जब चन्द्रपा था पर ओर सूप छ पर हो--- 
चम्द्र शर उत्तर ।) चन्द्रद्मा केन्द्रचा सूर्य विम्बके उत्तर 
रफुशबल्न उत्तर ) बिन्दुड से पल्छुमकी ओर 


इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्बके केह्द्रसे जानेवाली 
क्राका रेखा प॒प रेखा के प्‌ विन्दु से दक्तिणकी »र खींचीं 
जाए तो स्फुय्बन्ननकी दिशा दक्खिनशी ओर द्ोगी इस दशा- 
में भो यह स्पष्ट हे ज्ञायगा कि श्लोझ & का नियम बिल्कुल 
ठोकऋ उतरता है | सित्र खींचते लमय इस बात्‌का ध्यान शहना 
आवदपक हे कि ब से चवा तच का जाने वालो रेखा क्रान्तितृत्त- 
खे पमकारापर अथवा कदरम्बप्रोत वृत्तवर हो ! 


श्लोक १५०- जब छ्योऋ & के अनुरूगग मध्य ग्रदण कालका 
घलनाप विन्दु जान लिया जाय तब केवल यह जानना रह 
जाता है कि हत वलताग्न विन्दुर्से प्राह्मय विस्वके केन्द्रतक 
जानेवाजी रेखांके किले विन्दुपर ग्राहकका केन्द्र है | यह 
लो प्रत्यक्ष ही है कि मध्य ग्ररण कालमें ग्राह्मय शोर ग्राहक विर्बो 
के केन्द्रोंका अन्तर चन्द्रमाके शरके सप्रान होता है । इसलिये 
प्राह्मत्रिम्षके केन्द्रसे वत्लनांग्र बिन्दुझी दिशामे चन्द्रशरके 
अन्तर पर ग्राहकरका केन्द्र वाप कर ख्थिर कर लेता चाहिये । 

श्छोशझ ९१--गाहइआऊओे हली केन्ट्रणण ग्राहक विम्वके 
उप्राखाधंसे जो वृत्त खाँचा जायंता घही ग्राहकका विम्य 
खूचित करेगा | यह सु ग्र'हा विम्य का जितना भाग ढक लेगा 
दही विम्वका प्रस्त भाग हेगा | यदि ग्र ह्यका पूरा बिम्ब ग्रा- 


परिलेखाधिका र >&५- 


दऊ वृत्तले ढ$ आायगा तो सवग्राख गरहरण खगरेगा, नहीं तो 
ग्राल ग्रहण दंगा । इसकी डपपत्ति पष्ठ ६५७ के खित्र 
&& के संबन्धमे वतलायी जा खुकी है | 


श्ठोक १२--इस इलोकर्म यह बतलागा गया है कि सम- 
तल्त भूमिपर अथवा काठ या किसी अ्रन्य वह्तुकी तरुतीपर 
परिलेख ख्रींचा जा सकता है| फलककी जगह कागज भी 
आजकल सुगमतासे प्रयाग किया जा सकता है । 


हस्र एलोकके उत्तराध में यढ बतल्ताणा गया हे कि पूच 
कपातके परण्तटिखमे दिशाझ्ौका जो क्रम द्वो पचब्छिम 
कपात्रके परिलेखमे उसझे विपरीत होना आाहिये । 
परन्तु यह बात समझमरर्म नहीं जाती क्योंकि यदि ग्रहण- 
का स्पशे पूच कपालमें हो ओर मोक्ष पच्छिम 
कपालमे, जैखा कि प्रायः होता है, तो एक दी ग्रहण- 
के स्पश काल या सम्पीलन कालका परिलेख उन्मीलन या 
मोधक्षाकालके परिलेखसे भिन्न होना चांडिये। परन्तु ऐेसी 
बात न तो ठयवहारमें सुविधाजनक है ओर न बहुत भावश्यक 
ही हे । दम के सिधा अगले एशोकोर्में सम्मीलन ओर उनमीलन- 
की दिशाएं जाननेकी ज्ञो रीतियाँ बतलायोी गयी हे वे तभी 
सम्भव हैं जब एके ही पर्लिखतमे काम लिया जाय। शप्य 
आाखायाने इस सम्यन्धम कुछ नहीं लिखा है ! केवल ब्रह्म- 
स्फूर लिद्धान्तके प्ररगान्‍्तराष्यायके एसोक+ 5३ में यह सिखा 
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... # प्रादयपरे विपरीले विरशीत झमदपत्रलनम्॒रकन्द्रो: । 











पूरतरज 'त्‌ से फलके स्‍ते यदण परिलेखाः ॥ २६ ॥ 
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हुआ है कि फलकपर यदि परिलेख बनाया जाय तो इसपर 
ली दिशाएँ झंकितकी जायंगी वे भूमिके परिलेखकी दिशांभोके 
विपरीत होगी | इसका कारण यह है कि भूमिके परिलेखमें 
दिशाओका क्रम वह्द हे जो त्रिप्रश्नाधिकारके श्लोक १-४७ में 
बतत्ताया गया दे | परन्तु फलकक्ने परिलेखम यह सुद्दिथा भी 
होती है कि उसंका हम ग्राद्य विम्बकी ओर ढलटकर रख 
सकते हैं ओर स्पश या मेद्ध विन्दुकी दिशाका शान छददजध्दी 
कर सकते है। ऐसी दशाम फलकपर हमारे बाय हाथको ओर 
पूषें, दादिने हाथकी झोर पब्छिम, ऊपरकी और उत्तर और 
नीचेकी शोर दक्खिन दे।गा। परन्तु भूमिके परिलेखम हमारे 
दाइने हाथको आर पूरब, बाय हाथको झर पच्छिम, उत्तर- 
की ओर उत्तर और दच्तिणकों ओर दक्तिण हे।ता है 


सयसिद्ध/न्तक टीकोकाराने ते। यही लिखा दें कि पूथ था 
पच्छिम कपातके भेदल दिशाओंके क्रममे मिन्नसां कर देनो 
चाहिये | परन्तु मुझे इलक कारणका ज्ञान अभीतषः नहीं 
हुआ । इसलिए में दलका अर्थ पद्धतिई दिरुद्ध जैसा कि 
बरह्मस्फुट सिद्धान्तमें बतल्ाया गया है करता हूं । आशा है इस- 
पर काई सज्जन अपना मत प्रकट करंगे ओर इसका कारण 
बतलाने की कृप। करंगे । 


कक -नरफलन- पन्ना कथन अपन. 








ख्न्निलिवच्ननिज त। जाजिल डओंिनओिओनिनिललज जन यान आना 


'भिप्तकी टीका सुधाकरनी इस प्रकार कर ते हें--फलके प्राच्पपरे विप 
शीते काये । मूमो यः प्रारिसल्दुः परिचम विन्दुश्व फछके स परिचम विन्दु 
आख्विस्तुः कार्य इति । अकेन्‍्द्रीम ध्यवक्षत॑ यथादिशमागतं विपरीत 
फकायद | 


की १>ग-3>क०- ०० >०- ५ हज 


परिलेखाधिकार छह 
: ग्रहण देखना कब सम्बब हे-- द 
स्वच्चत्वाद दादशांगोपि ग्रत्तश्चन्द्रस्प हश्यते | 
लिप्तात्रयम पिप्न स्त' तीच्णएत्वान्न विवरवलः ॥१३॥ 
अ्नुवादू--(१३) चन्द्रमाका १२ वा भाग भी ग्रस्त द्ोता 
स्वच्छुताके कांरण देखा जासकता है परन्तु खूब की तीन 
फल्ला भी गध्त हे। ते लय की तीदणताके कारण नदीं देख- 
पड़ता । 
विज्ञान भाष्य--इसका अथथ करनेमें टीकाकारोंने बड़ा मत- 
भेद प्रकट किया है। झाचाय रंगनाथजी, तथा उनके अनु- 
यायी माकव पुरोदित जी और पंडित इन्द्रनारायण दिवेदी जौ 
यह अथ लगाते हैं कि चन्द्रमाका १२ थाँ भाग भी अस्त हा ता 
स्वच्छुताके कारण नहीं देख पड़ता | परंतु यह भथ मेरी 
लमभमे ठोक नदीं जंचता | स्वच्छुताका झथ तीच्णता नहीं 
लिया जा लकता । स्वच्छुताओं शब्दसे दो यद्द बोध दाता हैं कि 
चन्द्रभाकी उ्येतति स्वच्छ या स्पष्ट द्वाती हें इललिए बारद्यां 
भाग भी अश्त है। ता स्थच्छुता पूवक स्पष्ठ देखा जासकता दे। 
जैल्ला अर्थ मेंने ऊपर लिखा है बैसाही अर्थ श्री विश्ञानानन्द 
स्थार्मोन छापने बंगला अनुदादक पष्डठ २०३ पर किपा है। 
इस सम्वन्‍्धमें मास्कराचाय %, ब्रह्म गुप्त हत्या दिन लिखा है 


(९-७४-७+३-०---३७- ८“+ “यक जोक फमननान 





(#इन्दो भा गः पोटस; खण्टितोएपि वेज: पुञ्नच्छन्षमावात्न भद्॒पः । 
तेनस्ते दए यात्‌ तीचणगोदादिशांशों नादेश्योतो उल्‍्पाग्रहो बद्धि मद्धिः ॥३०४ 
सिद्वान्त शिशे मणि, गशिताध्याय चन्द्रग्रद्ृणाधिकार 
 बक्षनादि शशिवदन्यद्‌ ग्रदण' तेदण्याद्रवेशादेश्यम । 
. द्वादशवागादूप' स्वच्छत्तात्‌ पोड़ब्यादिम्दो; ॥२०॥ क्‍ 
ग्राह्मस्फुट विडान्त; सूप प्रदणाधिकार 
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कि चद॒माके १६ थे भागस कम ग्रदण दे। ता नहों देखा 
जा सकता ओर सयके १२ वे भसागसे कम प्रदण 
दाता नहीं इंसा जासकता | श्सलेभी सय सिद्धान्त के पूर्वोक्ति 
श्लाकका अर्थ यदी ठाफ जानपइता दे जा मेंने 'कया है । 
ब्रह्मगृतत जोने स्वच्छुताका शब्द इसी अर्थ प्रयाग किया है 
जैला कि इनके अवतरणांसे प्रकट देता है, 


छादकके केन्द्र हा माग खींचना--- 
स्व तज्ज्ञिताख्रय: काया विज्ञेपाप्रषु थिन्दवः । 
तत्र प्राइ्मध्ययोमध्ये तथा मौलिक मध्य! ॥१४॥ 
लिखेसमत्स्यी तपामध्यान्सुखपुच्छे विनिःसत म । 
प्रसाथ सूत्र द्वितवं तथोपत्र युतिभवेत ॥१५॥ 
तमन्न सून्रण विलिखेत्‌ चाप विन्दुञ्य स्पृशा | 
स पन्‍्या ग्राहकस्पोक्तो येनासौ सम्प्यास्थ ति॥१६॥ 


अनुपाद--( १४) स्पशे, मब्य और मोक्तक्लाल में ग्राहक का 
केन्द्र जहां जद्दां दाता है उत बिन्दु प्रों का पता विद्ञ पराग्न बिन्दु- 
आंसे ही लगाया जाता है | इन तोन विन्दुश्ोमं से स्पश 
और मध्य विन्दुर्ासे तथा मध्य और मोद्ध विन्दुओंसे 
(१५) मत्स्य बनावे। प्रत्येक मत्थ्यकों हो समान भागोमे 
विमाजित करनेवात्ती ओर उशल्चक सुख ओर पुच्छसे 
देककर निकलनेदाफी रेखाए बढ़ानेपर जिस बिन्दुपर मिलती 
हैं (१६) डसके केन्द्र मानकर पक ऐसा घनु बतावेजी 
पूर्वोक्त तीन विग्दुओं को स्पृश करे तो इसी घनुपर ग्रदणकांल- 
में छाव॒कके थेन्द्रका मार्म होता दे। 
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विज्ञान भाष्य--प्रदि दो दिन्‍नदओं में सर प्रत्यकका हेस्द्र मान 
कर दूसरे बिन्द की दुरोपर दो घनु जींचे ज्ॉय तो उनके 
बीचमे जो छत्र बनता हे वद मछुलीके झ्ाकारका हे।ता है | 
ऐसे भ्राकारका तिमि या मत्स्य कहा जाता है (देखा पृष्ठ ३२७) 
इसी प्रकार का मत्स्य बनानेका नियम १७ वे स्छोकम बत- 
लाया गया है| स्पश ओर मध्यकालके छादकके केन्‍्द्रोस तथा- 
मध्य ओर मोाच्तकालझे छादकझे केन्द्रोसे ज्ञे दे मत्रस्य 
बनाए जाते हैं उनकी सामान्य जीवार्प ( ०0007707 ००१05 ) 
बढ़ानेपर जिल विन्दुपर मिलतो हैं उसीका छादकके केनन्‍्द्रके 
मार का केन्द्र माना गया है ओर इसी केन्द्रसे छादकके केन्द्रों 
के स्पश करने वाक्ता धनु लादकके केन्द्रका मार्ग माना गया 
है। यह त्रिप्रश्नाधिकारके ४१व श्लोकके भाप्रम-र खाके सरीं चने- 
के नियमकी तरह है, ओर उसी प्रकार स्थत्त भी ६ | इस नि- 
यमसे छादकके केन्द्र का जे। मार्ग सिद्ध द्वाता है उससे यथाथ 
मार्गका अंतर बहुत कम देता है । इललिए झागे लिखे हुए 
शसोको के अनुलार इसखले लो कांम लिया जाता हे पद व्यवदार - 
के लिए पर्यात श॒द्ध है 

किसी हृष्ग्रकालमें ग्रहणका परिलेख ब्लींचता--- 
आशयद्याहकथेगाधात्पोज्कग्रेषग्रा समागतस । 
झवशिष्टाड्यूज रूमा शलाकों मध्यविन्द्रतः ॥१७॥ 
सयोमोगेन्मखे दवयात्‌ ग्रामत: प्राग्ग्राश्िताम । 
विमुज्चतो सात्ष दिशि याहकाध्वनमेवसा ॥१८॥ 
स्पुशेद्न्न ततोवृत्त' प्राहकाधन स॑ लिखेत । 
सेन ग्राद्याग्दाक्रानतं तत्तमाग्रस्तमादिश त ॥१६॥ 


झ्र००  सूय-सिद्धान्त 


. अनुवाद---(१७) गणितसे जानेगये इष्टरझालके प्रालका 
मानेक्यखंडसे घटानेपर ज्ञो शेष आये उसके अंगुल बनाकर 
इसी के समान पक शक्ञाका अथवा सीधी लकड़ी लेकर परि 
लेखके केन्द्रसे (१८) यदि इृष्टकाल ग्रहणके मध्यकाढुसे पहले 
दे! ते स्पर्श धिन्दुकी ओर ओर यदि इृष्टकाल मध्यकालके 
उपरान्त दे ते मेक्षविन्दुकी ओर छाद्कके केन्द्र के म|गपर 
रखे! ओर देखे! कि अब शक्ाकाका एक लिरा केन्द्रपर हे तब 
इसका दूसरा छिरा छादुकके केन्द्र के मार्ग को कहो छूता है 
(१९) जा छूजे वहीं इृष्टकालमे छादुऋकका इन्द्र देशगा।इसो 
विन्दुऊो केन्द्र मानकर छादकके व्यासाथ से जे। वृस खींचा 
आयगा वही इष्डकालम द्धादूकका विम्ब दोगा । यह छाय 
विम्बकी जितत्रा ढक लेगा डतनाही भाग इष्टझालमें ग्रस्त 


द्वेगा ओर इल समयक्ा जो परिलेज हे।गा वही इष्ट प्रालका 
परिलेख होगा | 


विज्ञान भाष्य--यद् काम आजकल! परकारकी सह यतास 
सदज ही देश सकता है । इन तीन श्छोकोका सार यह है (कि 
अब दम जन्द्रग्रदगाधिकारके श्लोक १८-२० के अनसार हृष्ट 
काल्षकां ग्राख ज्ञात देजाय तब इसका परिलेख फेस ख्षींसना 
चाद्धिप । पृष्ठ ६४७ फ॑ चित्र && के संचंधम बतज्ाया गया है 
कि चन्द्रमाका ग्रस्त भाग ज श्ष > छुक + चज -- चर छु>माने 
क्याध --चन्द्रमाके केन्द्रसे भूछायाके केन्द्रका अंतर | इस्ललिए 
यदि मानैक्याघ से ग्रस्तमाग घटाया जाय ते छाइक झौर 
ब्ाद्यके केन्द्रोकी दूरी ज्ञात दवा सकती है। जब यद्द दूरो जान लो 
गयी और ढाद्यका केन्द्र तथा छादकका मार्ग शातदी है तब 
छादकका स्थान जान लेना कुछ कठिन नहीं हे | यदि परकार- 
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के दोनों धुजोंकी ने।कोंकी दूरी द्रादक ओर छांथके कंन्द्रोको 
दूरी के समान करलो आय ओर छाथके केन्द्रको केन्द्र मानकर 
पक चनु स्रीं वा जाय ते यदद छादकके मार्ग के दो विन्दुओपर 
कारटेगा । जो विन्दु मध्यविन्दुस स्पश विन्दुकी शोर द्वोता दे 
वहाँ छादक मध्यकालके पहले रद्दता है और जे विन्दु मध्य- 
विग्दुत्ते मेक्त बिन्दुकी शोर होता है वहां छादक मध्य कालके 
पीछे रहता है | इस्र विन्दुको ज़ानकर छादकऊः ब्यालाथ से 
जे वृत्त खींचा जायगा वह छाद्यकोी अहांतक ढक लेगा वही' 
ग्रस्तताग होगा । इस प्रकार क्रिखी इष्टकालका परिलेणख 
सदमञ ही खींचा आासकता है। 


सवध्रात गदणके आरंभ या तका परिद्ेख खींचनेकी रीति-+- 
मानान्तराधनमितां शलाका ग्रा लद्िडप्रुखीम । 
निमोलनाख्पां ददण्यात्सातन्मागे यत्र स्हेपशेत।२०। 
ततो ग्र।हक खण्डेन प्राग्वन्भण्डलप्तालिग्वेत । 
तद॒ ग्राद्म मण्डल युतियत्न सत्र निमीलनम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवमन्मीलन मोच्षदिड-मुर्खी सम्प्रसारथंत | 
विजिखेन्मण्डल प्राग्वदुन्मी लनसथेक्तवत्‌ ॥ २२॥ 


अनवाद--(२०) परिलेश्नके केन्ट्रसे अथोत्‌ ग्राह्म विम्बके 
केन्द्रसे मानान्तर खंडके समान एक शलःका छादकके मांगे पर 
स्पश विन्दुकी ओर हस्त प्रकार रख कि शल्ताकाकझा एघक सिरा 
केन्द्ररर झोर दूसरा लिरा छ्वादकके मार्ग के स्पश करे इसी 
स्थानपर सम्मीक्षनके समय छादकका केन्द्र हाता हे । (२१) 
सके केन्द्र मान कर ग्राहकके विम्बाघ $ व्याखलाध से जो 


पद्रण्रे सूथ-लिद्धान्त 


'यूक्ष खोंचा हाॉयगा घद ग्राह्मय विम्बके जिस सिन्दुयर स्पशे 
करेगा छढल्लो स्थानपर सलम्मीलनका भरंस हेाग।। (२२) इसी 
ब्रकार मानान्तर खंडके समान शल्ताकाको मोद्रविस्दु शी ओर 
शखा जाय ते शकल्ताकाका खिरा छादकके मार्ग को जहां स्गश' 
करेगा ठल विन्द॒को केन्द्र मानकर ग्राहकके व्यालाधथ के समान 
त्रिज्यासे ओ वृत्त खोंचा जायगा वहद्द प्राह्म बिस्वकनो जहां स्पश 
करंगा वहों उन्‍्मीलन होगा भ्र्थात्‌ इसी बिन्दुसे सर्वध्रास 
'अहरणाका अंत होगा । 


विज्ञान भाष्य--इलको व्याख्या करनेझी बहुत आवश्यकता 
'नदों दे क्योंकि यह चित्र १५० से खयम्‌ रुपष्ट है| खसम्मालन 
या डन्मीलन कालके समय छाथ झोर छादकके केन्‍्द्र।का 
अंतर मानान्तर खंहके समान द्ोता है | इसलिए जब दें 
-छाद्यका केन्द्र, दादकका माग तथा छाथ, और छादकक 
केन्द्रोका अंतर शात हैं तब छाद्‌ऋका केन्द्र स्थिर करना कठिन 
नहीं हो सकता | हाँ इतना ८प्रान रखना चाहिए ड्ि जब हमें 
सम्मीलन कालका परिलेक्ष ्तींचना दे! तब स्पश की दिशामे 
भौर जब उन्मील्नन काला परिलेख खोंचना हो तब मेत्त कौ 
दिशाम शलाका रखनी चाहिए । यह काम भी आअकल पर- 
कारसे सहज द्वी लिया जा सकता है | परकार की दोनों नोकों 
का अतर मानानतर खंडके समान करके इखकी एक नाकको 
केन्द्र पर रखकर दूखरो नाक सं एक धनु खींचे जे छादक 
के मागको दे विन्दुओं पर काटेगी । जे। विन्दु स्पश की झोर 
'होगा वहीं सम्मीलन कालमें छाइकका केग्द्र होगा शोर ज्ञा 
बिन्दु माच्तकी ओर द्वोगा वहीं उन्मीलन कालमे छादकका 
केन्द्र होगा । जब छादऊका केन्द्र स्विर कर लिया गया तब 
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छाद्‌कके विस्वाथ के समान जिज्यासे वृत्त श्लींचकर स्वग्राख 
भ्रदण के आरंभ और अंतका स्थान जागनलेना कुछ भो कठिन 
नहीं द्वोता | 

प्राष्ष विम्ब का रंग कैसा होता है--- 


अधोदूने सपूम्र' स्पात्कृष्णमधोधिकं भवेत । 
विम॒शतः कृष्णताम्र' कपिल सकल ग्रहे ॥ २३॥ 


अनुवाद--अब जनन्‍्द्र विम्बका आधेले कम भाग प्रस्त देता 
है तय ग्रस्त भागका रंग चुएँक्री तरह देता है। आधेखे 
अधिक प्रस्त हे।नेपर ग्रस्त भाग काला देख पड़ता है | जल 
चन्द्र बिम्वका बहुतसा भाग ग्रस्त दाजाता है भौर थोड़ादीसा 
बचा रद्दता दे तब प्रस्त मागका रंग लाली किये हुए काञा 
द्वोता है | परन्तु सघभास प्रदणका रंग लाती किये हुए भूरा 
देता हें । ( सूयंग्रदणमें सूय $ ग्रस्त भागका रंग सदैत्र काना 
होता है। 

पिज्ञान भाधष्य--जबवत क चन्द्रमाका प्रकाश तेअ रदूसा हे 
तबतक इसकी तुलनामें ग्रस्त भागका र ग धूम या काला देख 
पड़ता है । परन्तु जब चन्द्रमाका थोड़ाद्दीला भाग बचा रहता 
है तब इसका प्रकाश तेज रदित दो जाता है। इसलिए भप्रस्स 
माशका रंग कुछ कुछ लाल मी देख पड़ता है । लालीका 
कारण यद है कि सूय का सूक्ष्म प्रकाश घायुमंडलसे वर्तित 
दोकर चन्द्र बिम्वपर पड़ता हे इसलिए काले प्रस्त भागपर 
कुछ लातसो भा जाती है। जिस समय पूरा चन्द्र विम्ब छायामें 
झाजाता दे डस समय चन्द्र बिम्व काला न दोकर लाली लिए 
हुए भूरा देख पड़ता है । इसका कारण भी सूथंका बतित 

१३ 


पण्ड सूयभसिद्धान्श : 


प्रकाश है जो पृथ्चीके वायुमएड ले घूमकर चन्द्रभापर पड़ता 
है। यदि वायुमएढल न होता ते चंद्रमाके प्रस्त भागका 
रंग भी सदैव काका ही द्ोता जैसा कि श्रस्त सय का रंग 
होता है । रा 


धांयुमणडलके वर्तनके कारण कभी कभी पक श्राश्चय - 
जनक घटना भोर भी देख पड़ती है। उद्य या अस्तकालमें 
जब भ्रहण लगता है तब कभी कभी चमकते हुए सूथ की 
डपस्थितिमे प्रस्त चन्द्रमा देख पड़ता है जिससे एक झोर 
चन्द्रमामें ग्रहण लगा रहता हे भीर दुखरी ओर सूर्य अपने 
तेजसे पृथ्वीकों प्रकाशमान किये रहता है। ऐलीक घटनाएँ सन्‌ 
१६६६, १६६८ और १७४० ईस्थीमें देख पड़ी थीं | 

.» परिलेख खींचनेका रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 


 रहस्यपसेलदेवानां न देय यस्थ कस्यचित्‌ । 
सुपरीक्षित शिष्याय देय॑ वत्सरवाधिने ॥ २४ ॥ 


अनुवाइ--प रिलेख खींचनेकी विद्या देवताश्रोंकी गोप्य वस्तु 
है। यद विद्या ऐसे वैसे आदमीको न बतत्ानी चाहिए। अच्छी 
तरद परीक्षा किये हुए शिष्यको जो एक ध्ष तक साथ रद्द 
छुका दो यद विद्या बतलानी चाहिएं। 


इृति परिल खाधिकार नामक इटें श्रध्यायका अनवाद समाप्त हुआ । 


. विज्ञान भाष्प--इसका सार यही जान पड़ता हे कि परि- 
लैल खींचनेकी रोति सुगमता पूदक समभमें नहीं झा सकती 
इस लिए जो इलके ठत्वको भ्रच्छी तरद्द नहीं समझ; सकता 
उसको बतलानेसे कोई लाभ नहीं है। यह जञाननेके लिए कि इस 


१७७७४ ४ आांभ आओ 
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पिद्याक्रा कोन अधिरूरोी हां सकता है एक वषंकी अवधि 
बतला दी गयी दे | जो शिष्प एक वर्षतकू इस विद्या का 
अध्ययन करे वही इसके रहस्यक्रा समझ सकता है | 


अब चन्द्र-प्रहणका परिलेख खींचनेका एक उदाद्दरण 
देकर यह बतलाया आयगा रि पाश्चात्य भर्वांचीन ज्येतिषी 
सय ग्रहणकी गणना केले करते हें श्रौर यद्द कैसे मालूम करते 
हैं [क भूसागके किन किन स्थानोमें सर्वेग्राल ग्रहण देख पड़ता 
है तथा किन किन स्थानोमे कितना ग्रास देखपड़ता दें । इसके 
उपरान्त संत्तेपमं यह भी बतलाया जायगा कि स्वादिदया शोर 
यूनान देशवाले ग्रहण क्री गणना कैसे करते थे । खूय-ग्रदरण- 
- का परिलेख खींचनेका उदाहरण विस्तारभयसे डेड़ द्या 
जाता है| 

उदाइग्ण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी प्‌ृर्णिमाक्रे चंद्रग्नहणकां 
परिल ख खोंचना--- 

यह तो प्रसटदी £ कि परिलेख ख्रींचनेके लिने तात्कालिक 
स्फुटबल्तन और चद्रमाफे शरके शानकी ञ्रावश्यकता पडती है 
आओर लाइक अग्रहक कंन्द्रका मार्ग ज्रींचनेके लिए स्पश काल 
मध्यकाज और मभोक्षकालके स्फुटघलनों ओर अचंद्र-शररोंके 
 ज्ञानकी आवश्यकता द्वोती हैं । इनमेंसे रूपश ओर मेक्षकाल- 
. के स्फुदबल्लनीकी गणना चन्द्रभ्रदयाधिकार पृष्ठ ७१३-७२१ 
में की गयी है | इसलिए अब प्रदण के मध्यकाल के स्फूटघकषन 
की गणना भी कर लेनी चांदिये। 


आशखवलनफी गणना[-- 


चन्द्रमा का पूर्णिमान्तकालिक शर # ८-७६ अथपा ८-८ 
कला (पृष्ठ ७०८) 
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पच्छिम कपाकमे दे । । 


मध्यग्रदश्‌कालिक चन्द्रमाका साथन भोगांश--३२१९१४' 


इसमें &०” जोडनेपर रन्द्रमाका सायन भोगांश- ५१४१४ 
जिसकी क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए अआायनवत्तनन उत्तर 
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इस लिए मध्यग्रदणकालिक स्फूटवक्षन 5 १३ ४४ दक्षिण + 
१८ ४० उत्तर 
- छ ५४६ ठत्तर 
इस लिए सरुपशं, मध्य और मोक्तकालके परिलेखके 
आवश्यक अड्डू यद ह५:--- 
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“,उया १& १० “११२८ 7८१६ अगुल 
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लव *अंगुल-४ ८७ अ्ंगुक् 

मध्यकाल स॑बंधी-- 
सफ्टवलन-४ ५६ डसर 
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सब के लिप (देखो पृष्ठ ७००) 
मूमा का व्यासाधे + ४३.६७ -- यू १४-६६ अंगुर 
घन्द्रपिम्बका व्यासाध ८ (६/६६--१६-६६+ ३-५-५५ अंगुल 
मानेक्य खंड ८ ६०६३८ ६०-६३ + ऐे८ २०-२१ अंगुल 
मोनाब्तर खंड - २७३१८ २७.३१+ ३८ &.? अ'गुल 
यहां मैंने विम्वों या शरों का अंगुलात्मक परिमाण जानने 
के लिए प्रत्येकका ३ से भाग दिया दे ओर ३ कला का अ्रंगुल 
' शमभा है जैसा कि ऊपर श्लोक ३ के विज्ञान सोष्प में बनलाया 
गया है। इल परिलेख में वलनाश्रितवृसका एक अंगुल १ 
मिलीमीटर के समान लिया जाता है और अन्य वृत्तों या शरों 
के खोचने के लिए पक शअ्ंगुलत डेढ़ मिलीभोटर के सप्तान माना 
थाता है । 


थपूदप- वलनाभशभित टस 

९, पू, द, ५, उत्तर, पूथ, दक्षिण और पष्छिम विन्दु 

स्त॒निवीमार समासवृत्त जिसका ग्यांसाधे मानैक्यखंडके 

" मान है | 

सबसे छोटा हृत्त ८ चयंद्रविम्ब 

अ - चन्द्रविग्य, समासबृत्त और वबलनाश्ित बृत्त का फेन्द्र्‌ 

अल स> वलनाप्र रेखा अथता वलनाभश्रित-बृत्तदकी जिज्या शिसका 
पूर्वविन्दुसे अतर स्पश कालके स्फुटबलनकी ज्या पृक के 

. समान है। 
यू ल व ८ स्पश कारिक वलन 


व ८ स्पर्श कालका वकलनाप्र विग्तू 


घः१२ 


स॒ + स्पशंकालकी वलनाग्र रेखा और समासशृच्षका ' यतिविन्दु 

सवि - स्पर्शंकालिक चन्द्रतेविष या शर | यह वलनाग्र रेखाके 
दक्षिण की ओर खींचा गया है क्‍योंकि चन्द्रशर उत्तर है 
ओर यह परिलेख चन्द्रनप्रहणका है । ( श्छोक 4). 


5 स्पर्शकालिक विक्षेपाग्र विन्दु अथवा स्पशेकालिक भूलायाका 
केन्द्र । 


. वि च - स्पशेकालिक विक्षेपांप्र रेखा 


सा + विक्षेपाप्र रेखा और चन्द्र-विम्बका युति-विन्दु अथवा प्रहणका, 


स्पश विन्दु । 
द्‌ च वा ८ मध्यग्रहणकालिक वलन 
खवार मध्यग्रहणकालिक वलनाग्र रेखा ( इलोक ९ ) 
च मच वा रेखापर मध्य अहण कालिक चन्द्र विक्षेप (हछोक १०) 
म ८ मध्य ग्रहण कालमें भूछायाका केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर 
भूछायाके व्याताधंसे जो छत खोंचा जाता है उसीसे मध्य 
. -कालिक या परम, ग्रासका परिमाण जाना जाता है। . 
प च बू-+ मोक्षकालिक वरून 
च बू ८ मोक्षकालिक वलनाग्र रेखा हु 
मा 5 मोक्षकालकी वलनाग्र रेखा ओर समासबृत्तका युति- 
बिल्दु। / ः | 


' मा वी 5 मोक्षकालिक चन्द्र विक्षेप | यह भी वलनाप्र रेखा के दक्षि-- 


ण की ओर खींचा गया है। मिशन 
च वी: मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा आप 


परिलेखा धिकार परै३ 


मो + मोक्षकाकिक विक्षेपाप्र रेखा श्रोर समासबृत्तका युति विन्दु 
अथवा ग्रहणका मोक्ष विन्दु 
> मोक्षकालिक भूछाया का केन्र... 
मु, पु ८ मध्य ग्रहण तथा मेक्षकाल के भूछाया के केन्द्रों म ओर 
वी पर खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
मूं पू ८ मध्यग्रहण तथा स्पशकाल के भूछाया के केन्दों म और वि 
पर खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ बिन्दु 
स्तर 5 मुषु और मू पू का यति-विन्दु 
विमवी>ख को केन्द्र और ख वि को त्रिज्या मानकर खोंचा हुआ 
धनु जो ग्रहणकालमें भूदायाक्रे केन्द्रका मार्ग है 
( श्लोक १४-१६ ) 


च नि श्रथवा च उ ८ मानान्तर खंड 

नि 5 निमीलन या सम्मीलन कालमें भूछायाका केन्द्र । इसको केन्द्र 
मानकर भूछायाऊे व्यासाधंसे जो बृत्त खींचा जाता है वह 
चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दुपर स्पशे करता है वहीं . सवंगास 
ग्रहणका आरंभ होता है । ( इलाक २०-२१ ) 

व # उन्मीलन कानमें भूछायाका डकेन्द्र । इसको केन्द्र मानकर 
भूछायाके व्यासाधंसे जो बृत्त खोंचा। जाता है वह चन्द-बिम्ब 
के! जिस विन्दु पर स्पश करता है वहीं सब ग्रासका अंत 
होता है । ( इलेक २२ ) 

अवाचोन रीति से स्पश बिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाश्यात्य ज्योतिषी समप्रोतवृत्तकी दिशासे रुपशे बिन्दु 
की दिशाकी गयना नहीं करते वरन्‌ धुवप्रोतवृत्तकी दिशा- 
से सुपश या मोद्त विन्दु की दिशाक्ी गणना करते हे। इस 
लिए इनकी गशणनामे स्फुटवलनके जाननेको. झ्रावश्यकता 


'झ१४ सूर्य-सिद्धान्त 


'नहीं पड़ती । नीचे खंतलेग्म यद रोति भी बतला दो 
ज्ञाती है :-- है. 


प्प 





छु न मृछाया का कन्द्र 

अआ रू उक्ूरी आ्राकाशीय भव 

व स्पशेकाल में चंद्रमाका फंन्‍्ट्र 
झया> मोक्षकाल में चद्रमा का देन्द्र 
हझ्व-स्पश बिन्दु. क्‍ 
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में > मोद्ध विन 

चडधथ-स्पशेकाल्के चन्द्रमाके केन्द्रका श्रवप्रातवृक्त 

चाऊधन्‍न्मोक्षकाल के ” ?” १! 

उ -> स्पशंकालके चन्द्रबिम्बका उत्तर बिन्दु 

ऊन्‍न्मोक्षकालके. ” ?! 

छूल या छुला >छु से बन्द्रकेन्द्रके ध्रवप्रोतवृत्त का 
लम्बान्तर ( ?८/[०९८0॥0797 कां5(०70०6 ) 


८ डलस -- चन्द्रमा के ढत्तर बिन्दुसे पृवकी भोर 
स्पश विन्दुकी दिशा। 

८ ऊ्ा मर चन्द्रमाके उत्तर विन्दु से पच्छिमऋी 
ओर मोच्त विन्दुकी दिशा 

6 क। ९ 

जे ध - स्पशकाल में चन्द्रविम्बके केन्द्रका ध्रुवांतर 
८ 8०" - चन्द्रमाकी स्पश कालिक क्रान्ति 

छू ध 5 भूछायाके केन्द्रका भ्रुवान्तर 5 &०' -भूछाय: 

की क्रान्ति 


जा ध - मोक्ष काक्षम चन्द्रविम्बके केन्द्रका धुवान्तर 
- &० «चंद्रमा को मोच्चऋलिक क्रान्ति 


यद स्पष्ट दे हि स्पश या भात्तकाल भ बन्द्रमा भूछाया 
के बहुत निकट रहता है भोर इन दोनोंकी दूरी चछ मानेकाजंड 
के खमान दोती है जिसका परिघाण एक अंश के खगणग 
होता है इसलिए इसकी तुखना में चन्द्रमा या भूछाया का 
अुधान्तर छू पथ बहुत दाता दे। इसलिए बज, छुच या छ जा, 
छा जनु को सीधी रेखाएं तथा गोलोय त्रिधुज्च जज 
था चा छ जाको सरल त्रिधुज (?]97८ ४/था8०) मान लेने में 


& 
१६ सूये सिद्धान्त 


काई हानि नहीं दो सकती | इली तक से छप के कप के 
समान माना जा सकता दे क्योंकि च ध पर छ ल लम्ब स्तोंचा 
गया हैं। इसलिये यदि चन्द्रमा की क्रान्ति $ भौर भूछाया 
की क्रान्ति का हा तो 


चलन्‍्च घ-धघ ल 5 व ध--छ धर 
«यदि चन्द्रमा भोर भुछाया दोनों की क्रान्तियां उत्तर 
द्वो तो, 
चथ - छु थे ८ (९० --क )- (९० -का )/चका-क 
श्रीर यदि दोनों की क्रान्तियां दक्खिन हो तो, 
थे घ--छु थे ++ (&० +# ) -- (&०+ का ) 
. ह#+ कै-काॉ८- का-( - क) 
भर्थांत्‌ दोनों दशाओं में चल का परिमाण जाननेके लिए 
भछाया की क्रान्ति से चन्द्रमा को क्रान्ति घटानी चाहिये। 
यह याद रखना चाहिये कि उत्तर क्रान्ति धनात्मक और 
दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी ज्ञाय । 
', काज्या उ च स-केाज्या लच छू 
_ चत्ष _ का-क 
. चहल मानैक्य खंड 
_भूछायाको क्रान्ति - चन्द्रमाकी क्रान्ति 
. माजैक्य जंढ...... 
इसी प्रकार मोक्ष कात्ममे, 
काज्या ऊ चा म८ कोज्या ऊचा छ 
चाला का-क 
चाछ परानैफ्य खंड 
यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि जब - चह्तभ 


परिलेखा घिकार ६२७ 
भुछायाले उत्तर द्वागा तब केाण उ च स या ऊ चा म&० अर शसे 
बड़ा दवागा इस लिए इसकी कोटिज्या ऋणात्मक होगी। 
परन्तु जब चन्द्रमा भूछायासे दक्तिण द्वेगा तब केण उच स 
या ऊचा म &० अं शसे छोटा द्वागा और इसकी केटिज्या 
घधनात्मक देगी । चन्द्रमा भृछायासे उत्तर तब द्वोता दै जब 
चन्द्रमाकी उत्तर क्रान्ति भुछायाकी उत्तर क्रान्तिसे ग्रधिक 
होती है अथवा चन्द्माकी दक्षिण क्रान्ति भल्लायाकी दत्तिण 
कान्तिसे कम देती दे | इसके विपरीत दशामे चन्द्रमा भछाया 
से दत्तिण होता हें । 


उदाहरण --अ्र्वांचीन रीतिसे उपयुक्त चन्द्र ग्रदणके स्पर्श ओर मोक्त 
विन्दुओओंकी दिशाएं नानना--- 
चन्द्रमाकी स्पश कालिक क्रान्तियां ज्ञात दी हैं । इस लिए 
भूभा केन्द्रकी स्पश कालिक और मोक्षकालिक क्रान्तियां ज्ञान 
लेनी चाहिए । 


भूमाका स्पश कालिक भोगांश --२६८१२&'५ ( ४० ७१६ ) 
अयनांश ८ २२१४० 
', भूमाका स्पश काल्षिक साथन भोगांश ८ ३२१९६"५ 
', भूमाकी रुपश कालिक क्रान्तिज्या > ज्या २३२७ 3८ 
या ३२१ &/'५ 
न्‍नज््या २३१२७ ५ ज्या ( ३६० -- ३८४ ५४० -५) 
न्‍ा-++ज्या २३ २७ » ज्या ३८५० ५ 
 +“छजया-२५७& >< *६२७१ 
८-+०“+ऊय!]-२७&६ 
भभाकी व्पश कालशिक क्रान्ति: १४२७३ दक्षिण 
भभाका मोक्षका लिक भोगांश ८ २६८ ४८ ५ ( पृ० ७१७ ) 


८१८ सूय-सिद्धान्त 


अवथरनांश -- २२ ४० 
भूभाका मोद्यकालिक सायन भोगशि>-३२१ १८५ 
«- भभाकी मोक्षकालिक फ्रान्तिड्पा 5 श्या २३२७ १ 
बया ३२१९१८५ 
« क्या २३२७ % ज्या (२६० --३८ ४९५) 
ब्ः्-न्दवर २३२७ १: ज्या रे८ ४३२५ 
४३६७६ >< ६२५१ 
्ब्ग्न्गरछे८७ 
.', भूभाक्ी मोद्षक्रालिक क्रान्ति १४२४ दक्षिण 


भूः ग क्रान्ति - चन्द्रमाकी क्रान्ति 
किप फाज्या उच्वस ८ उदाया का कात्त - उत्द॒माफा कान्त 
लक मानेक्ा खड़ 





_ “(९४ २७-३-(-१४ ३१”४) 
8०-६३ 

स्ः ६०-६३ +- ५६७४ 

., ढ़ च सू ८६ ७' 

श्र्थात्‌ चन्द्र विम्वके उत्तर बिन्दु ८६७ पूर्वकी ओर 


ब्रहदणका स्पश होगा | 





है क्‍ का-क 
[्झ हे 
काॉश्या ऊल प्रापैष्य खंड खंड 
- 7 १४२४ -(- १४ २९ 
६०-६३ 
२ | 
+ ८ -“३६२६ 





६०-६३ 
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यह मात्र ऋशात्मक है | इसततिये ऊचाम कोण &०" से श्रप्रिक है 
इस लिए जिस कोणको कोटिज्या *३६२६ हे उसफ्रो १८० से घटानेपर 
ऊचामका मान निकलेगा । 


कारिज्या ६८९४३ '--“३६२६& 
««» ऊचाम 5 १८०: - ६८१९७३/ध ८ १११९१७/ 


अर्थात्‌ चन्द्र विम्बकें उत्तर विन्दुसे १११९१७' परिड्मको 
ओर अ्रदका मात देगा | नाविऊ पंचांगऊ अनुखार ग्रददण #ऋा 
सपश झत्तर विन्दु से ८४' पूर्व ओर मोक्ष उत्तर विन्दुसे १६०९ 
पच्छिम बतल्नाया गया दे। इस शअंत(क्ा कारण यद दे कि 
सूर्यलिद्धान्तके अनुसार क्रान्ति निकालनेकी रोति कुछ 
स्‍्थूल दे । 

चन्द्रपग्रहणुका परिलेख खींचनेकी रीति बतलाने के बाद 
विचार था कि संक्षेपमे श्र्वांचीन रीतिसे [सूर्यग्रहण की गणना- 
की रीति जिसे बेसेज्ञियन रीति कहते हैँ. लिख परन्तु इस समय 
दो पुस्तकोके# अभावसे तथा कई विश्न बाधाओंक कारण 
समयाभावसे भी यह इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती । आशा 
है कि पुस्तक समाप्त दोनेपर परिशिष्टमे यद्द विषय अच्छी तरद 
समभाया जा सकेगा । 





७०५+.००००--०-+००००- 


# इन पुस्तकांके नाम (१) (.]98पए९॥6( ४ 2गपक ० 579- 
क्याल्य गाते शिबलांदगोे 650णागाए ४०)। और (२) 
[.00785 ॥॥700प7०९७०॥ 0 २?+३०८८४) 20४577070779. 
हैं। पहली पृस्‍्तक में यह विषय बहुत अच्छी तरइ समझाण गया हे 
यद दोनों पुस्तकें इलाहाबाद को पब्लिक लाइब्ररी में दें परन्तु इस समय 
वाषिक निरीक्षण के कारण अप्राप्य हैं। 

१३ 


२० सूथ-सिद्ध ब्न्‍्त 


इस समय पअ्रहणके सम्बन्धमें थोड़ीसी बाते और लिख 
कर यह अध्याय पूरा कर दिया जायगा | 

पृ० ६१३-६५४ में बतलाया गया है कि जब सूर्य चन्द्रमाफे 
किसी पात, राहु या केतुके पास होता है तभी श्रमावस या 
धुरंसासी के दिन सूर्य या चन्द्रश्रहदण सम्भव है। इसलिए यद 
सिद्ध है कि अ्रहणका फेरा सू्थे श्रीर चन्द्रमाके पातकी गतियों 
पर अवलम्बित है। यदि चन्द्रमाका पात अचल होता तो सूर्य 
दोनों पातोंके निकट वर्ष दो बार एक ही महीनेमे पहुँचता 
जिससे अहण लगनेके महीने और तिथि स्थिर रहते | परन्तु 
अन्द्रमाका पात प्रतिदिन ३१०६४ पच्छिमकी ओर चलता 
है जब कि खूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८३३ पूषकी ओर 
है। इसलिए प्रति दिन सूथ चन्द्रपातसे ६२ (८-६० अथवा 
६२१६” दूर होता जाता है। प्रतिदिन इतना दूर होते दोते 
सथ फिर उसी पातके पास १६०१-६२/१६'/--१२६६००० 
-+३७३६--१४६ ६२ दिन में पहुँचता है। दूसरे पातके पास 
पहुँचनेमे इसका आधा समय १०३११ दिन लगता दै। यदि 
खमावस या पूण मासीके फेरे भी इतने डी दिनमें पूरे होते तो 
प्रत्येक १४६६२ या १७३११ दिन के उपरान्त ग्रहण देख 
पड़ते | परन्तु चान्द्रमासका मध्यममान २६५१०५६ दिन है जो 
११ मद्दीनेम ३९४८१६४७ दिन ओर १२ मद्दीनेमे ३५४"३६७०४५. 
दिन के समान है। इस प्रकार यह सिद्ध दोता है कि ग्रहण का 
कफ रा ३४६६१ दिनमे नहीं पड़ सकता । 

परन्तु २२३ चान्द्रमासमें २२३» २६५३०५६ दिन अथवा 
६४८५-१२ दिन होते हें ओर १४६६२ दिनके १६ फेरेमें १६१८ 
३६६-६२-६५८५-७८ दिन दोते हैं इस लिए ग्रहद्योका फेरा 
ऋर्थात्‌ भ्रदण-चक्र ६४५८५१३ द्निंका दोता दै। इतने दिनेंके 
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बाद्‌ उसी प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ दोते हैं। इस लिए इस 
अवधिको प्रदणचक्र कहा जा सकता है | हमारे प्राचीन ज्योतिष 
में इस चक्र की चर्चा नहीं है । पाश्यात्य ज्योतिषमें इसका नाम 
सरोस ( 53705 ) है और इसे खाह्दिया निवासियों ने विक्रमी 
संवत॒के आरंभसे साढ़े ६ सो व पूव निश्चय किया था । 


इस ग्रहण चक्रसे खाल्दिया वालाको प्रहणोंका पता लगाने 
में बड़ी सविधा होती थो क्‍योंकि बिना लम्बी चोड़ी गणना 
किये ही केवल ६४८५.३२ दिनों को ग्रहणोंकी सारणी से यह 
सहज ही जान लेते थे कि भविष्यमें ग्रहण कब लगेगा। परन्तु 
यह याद रखना चाहिये कि यह चक्र (युग) सूय, चन्द्रमा और 
राहु की मध्यम गतियोंके अनुसार निकाला गया है 
इस लिए इसमे थोड़ी सी स्थूलता है| दूसरे, यह युग पूरे ६५८५ 
दिनोंका नहीं है वरन्‌ सात आठ घंटे अधिक है। इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थान में और उसी समय वही ग्रहण 
कभी देख पड़ेगा और कभी नही । जैसे प्रयागमें सूर्यास्तके समय 
चन्‍न्द्रग्रहण देख पड़ा तो दूसरी बार ६५८५ दिनों के बाद सूर्यास्त 
से सात आठ घटे बाद काई २ बजे रातको यही चन्द्र-ग्रहण 
फिर देख पड़ेगा | परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय 
लगेगा जब प्रयागमें सूर्धादय हो चुका रहेगा। इस लिए यह 
पग्रयागमें नहीं देख पड़ेगा परन्तु प्रयागके पच्छिम उस स्थानमें 
ज््दां ग्रहण समय रात्रि रहेगी देख पड़ेगा। 


पक सौर वष में १६५२५८७०६ दिन होते हैं। इस लिए १८ 
यर्षोमें ६५०४ ६५०७ दिन हुए जो ग्रहण चक्रसे केवल १०"६६ 
दिन कम है। इत लिए प्रकट दे कि यदि ग्रहण चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्तिके दिन हुआ तो दूसरे चक्रका आरम्भ मेष संक्रा- 
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स्तिसे १०६६ दिन उपरान्त होगा और तीसरे चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २९.१२ दिन पर होगा । 

एक पात पर कितने ग्रहण है। सकते है--एक चान्द्रमासमें २६- 
५३ दिन होते हैं इस लिए. पक पक्षमे १४५.०६५ दिन हुए । ऊपर 
बतलाया गया है कि १ दिन में खूथ राहुसे ६२१९ दूर होता 
है।इस लिए पक पद्धति १४५.७६५०८ १९ २ १६”-- १५१२० ६// 
दूर होता है । यदि पू्णंमासीके दिन चन्द्रमा पात पर दह्वो तो 
इस दिन सब ग्रास चन्द्रग्नहणण अवश्य लगेगा। इसी समय सय॑ 
टूसरे पात पर होगा । इस लिए इस से एक पत्त पहले और 
पीछे दोनों अमावसें पर खू्य दूसरे पात से १५२०" आगे 
पीछे रहेगा जो सूर्य ग्रहण की महत्तम सीमा १८९५ से कम है । 
इसलिए इन दोनों श्रमावसों में खंड सूय-प्रहण हो सकता है 
( देखे। पृष्ठ ६६०-६६३२ )। इस प्रकार एक चान्द्रमास मे अधिक 
से अधिक तीन ग्रदण हो सकते हैं जब कि सूर्य एक पात से 
१५९२० आगे पीछे होता है। परन्तु ऐसे तीनों श्रदण एक दी 
स्थान से बहुत कम देख पड़ते हे । # 

* महाभारत में एक पक्ष में दो ग्रदर्णों की छर्चा इस प्रकार हे; -- 

चतुर्दशों पंचदर्शी भूतपूर्वां च पोडश्नीं । इर्मा तु नाभिजानेहमश्न!वस्यां 
त्रये।द्शों ॥ 

चन्द्रसूयाँव मो ग्रस्तावेकमासों त्रयोदशों ॥३२॥ भोष्य पे श्रध्याय ३ 

यहां एक पक्में दे गप्रहणेकी ही चर्चा नहीं है वरन्‌ यह भी है कि एक 
पक्ष २३ द्निका हो गया है इस पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि १४. 
१५ ओर १६ दिन के पद ते देखे गये हैं परन्तु १३ दिनें का पक्ष अभी 
तक नहों सुना गया। इस पर स्व० शंकरबालक$प्ण दीछित ने अपने 
भारतीय ज्येतिषशालत्र के प्ृष्ट ११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया है 
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यदि अमावस्या के दिन सय पातपर दे ते इस दिन सूयय- 
अदहरण अवश्य होगा । इससे पहले या पीछे श्रानेवाली पूण मासी 
के दिन स॒य इस पात से १५९२० पहले या पीछे होगा इस लिए 


और बतलाया हे कि पृर्णमापी के चन्द्र ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन 
पर अमावस्या के दिन सूर्य घदण एक दी स्थान से नहीं देखा जा सकत! । 
इस पर मेरा मत दस प्रकार है १ -- 

१३ दिन के पत्चवाली बात पर आश्चय इस लिए हुआ कि उस सपम्य 
तिथियां का मान वेदाड़ ज्येतिषकी मध्यम गणनासे जाना जाता था जिस- 
के अनुसार एंक पक्ष में १४ दिन ४५ घड़ी २६ पल होते हैं । इस दशा में 
१२३ दिन का पक्ष असम्मव समझा जाता था जो आजकल आशयचय- 
जनक नहीं हे क्योंकि स्पष्ट गणना के अनुसार १३ दिनके पक्ष अनेक 
बार हुए हें ओर होते रहेंगे । उस प्राचीन कालमें १३ दिन का पक्त ग्रदणों 
के देखने से ही जान पड़ा था। वह इस प्रकार संभव है।--- 

स्पष्ट मान के अनुसार एक पत्त में कम से कम १३ दिन ५० घड़ी 
होते हैं। मान लीजिए ११ तारीब के सूर्योदय से १ घड़ी उपरान्त तक 
पूर्णिमा थी ओर इस दिन ग्रस्त चन्द्रमाका अस्त हुआ | ऐसी दशा में यह 
प्रयत है कि पत्चत का आरम्भ १२ ताशीखका माना जायगा 
यदि पद्धा १३ दिन ५७ घड़ीका हो तो अमावस्याका प्रन्त 
३२४ तारीख का सूर्याेदय से उ८ घड़ी पर होगा। यदि सूर्य में पहण 
भी लगे तो २५ तारीख को ग्रस्त सूय उदय दोगा श्रोर थीड़ी ही देर में 
ग्रहण का मोक्ष हो जायगा । इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है कि 
अप्रावप्या २४ तारीख की रात को ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार 
१२ तसारोख को प्रतिपदा ओर २४ तारीघके अमावध्या की गणना होगी 
ओर १३ दिन का पक्ष देख पड़ेगा । मद्दाभारत कालमें ऐसीही घटना हुई 
होगी । 
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चन्द्रमा भी पूण मासी के दिन दूसरे पात से इतना द्वी आगे 
या पोछे होगा । परन्तु चन्द्र-प्रहण को महत्तम सीमा १९९३६ 
है ( देखे प्र १ ६० )। इस लिए पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात 
से मद्त्तम सीमा से श्रधिक दूर होन के कारण ग्रस्त नहीं हो 
सकता । इस प्रकार यद सिद्ध हैं कि ऐसी अवस्था मे एक पात 
पर पक ही ग्रहण हो सकता है ओर बड़ सर्वगत्रास सूर्य-ग्रदय 
है । इस लिए एक पातपर कम से कम एक सय-प्रहण और 
अधिक से अधिक तीन ग्रहण ( दो सूथ ग्रहण तथा एक चन्द्र- 
अहण ) हो सकते है 

एक वर्ष में कितने ग्रहण हे! सझते हैं-/-ऊपर बतलाया गया है 
कि एक एात से दूसरे पात तक जाने में सय का १७३ दिन 
लगते हैं ओर ६ चन्द्रमास में १७० दिन हाते हें। इस लिए॑ 
यदि किसी पात से दो अंश पहले सय दो ओर जन्द्रग्रहण लगे 
तो इससे पहले ओर पीछे दोनों अमावसों को सूयग्रदण 
लग सकता है| इस चन्द्रश्नदणु से १७७ दिन पीछे सूय दूसरे 
पात से २ श्रंश पीछे रहेगा । इस लिए इस समय भी चन्द्र 
ग्रहए] हांगा | इस चन्द्र ग्रहण के पहले ब। अमावस्या के सय 
दूसरे पात से १३ श्रंश पदले रहने के कारण ग्रस्त होगा। तथा 
पीछेवाली श्रमावस्था के सथ दूसरे पातसे ५५ अंश पीछे रहने 
के कारण उस समय भी ग्रस्त हो सकता दे क्योंकि सूय ग्रहखु 
की मदत्तम सीमा १८ श्रश के लगभग दे । इस प्रकार दोनों 
पातों पर तीन तीन ग्रदण के हिसाब से ६ ग्रहण हो गये। 
परन्तु ३४६ द्नम सूथ फिर पदले पातपर पहुँच जावेगा इस- 
लिए एक सूर्य ग्रहण ३४६ दिनके बाद श्रौर हो सकता है। इस 
प्रकार यदि वर्ष के आरम्मम सूय्यग्रहणले आरम्म करके पहले 
महीने में ३ अददण लगे और वर्षेके मध्यम तीन और ग्रहण लगें 
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तो वर्ष के श्रन्तमे एक सूयप्रदण श्रौर लग सकता है। ऐसो 
दशाम एक ही सोर वर्षके भीतर सात प्रददण हो सकते हैं। 
परन्तु १२ चान्द्रमार्सोके एक वर्ेमें अथवा मेष-संक्रान्तिसे 
जिस सौर वर्षका आरम्भ होता है उसपें यदि श्रधिक्मास न 
पड़े तो ६६ी अ्रददण होंगे क्योंकि जब चैत्र शुक्क प्रतिश्दा से 
चर्षका आरम्भ माना ज्ञाय तो चैत्र शुक्ल रै५ को पदला चन्द्र- 
अहण होगा । इससे पहलेका सू् ग्रहण चैत्र की श्रमांवस्था 
के पड़ेगा जो पिछले वर्षमे गिना जायगा। इस प्रकार यद्यपि 
३६७ दि्नके वर्षम्े सात अहण हो सकते हैं तथापि मेष 
संक्रान्तिसे आरम्म दोने वाले सोर व्षेप्ते भ्रथवा चैत्र शुक्ल 
से आरम्भ दहोन वाले चान्द्र वर्षमे अधिकसे श्रधिक केवल ६ 
ही ग्रहण देख पड़े गे। इन ६ अ्रदर्णोम ७ भ्रहण खूथ रे ओर २ 
चन्द्रमाके होंगे। यदि वर्षमे अधिफले अधिक ७ ग्रहण माने 
जाय॑ तो ४ सूर्य भहण होंगे ओर २ चन्द्रगहय होगे। 

ऊपर यह सिद्ध हो ही चुरा है कि यदि किसी पात पर या 
डसके तीन अंश आगे पीछे सबंग्रास या कंकण सूय ग्रदर 
हो तो इसके पहले या पीछे आनेबाली पूण मासियोंक्रे दिन 
चन्द्र ग्रदणण नहीं हो सकते | इसलिए इस पात पर केवल १ै१ 
'सूथं गहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक ही सूय- 
अहण हो सकता है | इसलिए वष के भोतर कम से कम २ ग्रहरख 
अवश्य पड़े गे और यह सूय ग्रहण होंगे । 

इस पर लोग यह शह्ढा करेंगे कि सूथ ग्रहण बहुत कम देख 
पड़ते हैं ओर चन्द्रश्रहण अधिक। इसका कारण यह है छि 
अन्द्रग्रदण भूलल के अधिकांश भागले देख पड़ता है ओर 
सूथ ग्रहण अनेक बार पड़ते हुए भी भूतलके बहुत थोड़े भागसे 
देखा जा सकता है इस लिए एक ही स्थानसे सूयंग्रदर्णो की 
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संख्या कम और चन्द्रआदर्णोकी संख्या अधिक जान पड़ती है। 
परन्तु यदि सारे संलारके ग्रहणोंकी खंख्या पर विचार किया 
जाय तो यही सिद्ध होता है कि सूथ ग्रहणों की संख्या चन्द्र 
अहरणोकी संख्या से कहीं अ्रधिक होती है । 

दस दिन ऊपर श८ वष के ग्रहण-चक्र या ग्रहण-युगमे 
प्रायः ७१ ग्रहण पड़ते हैं जिनमें ४१ सूर्य ग्रहण होते हैं ओर २९, 
चन्द्रग्नहएण। । इम दोनों का अनुपात वही है जो खूयथ ओर चन्द्र- 
अहणोकी परम सीमाका अज्ुपात है । 

पक स्थानसे सर्वेत्रास भ्रथवा कंकण सरयग्रहण बहुत कम 
देख पड़ता दे यद्यपि एक अ्रहण-चक्रमे सारे संसारके सवंग्रास 
ओर कंकण खूयग्रहणोकी संख्या २प्के लगभग होती है। हैली 
नामक पाश्चात्य ज्योतिषीके मतानुसार २० मार्च ११७० 
ईस्वीसे २२ ऋष्रेल १७१५६ई० तक लंडनमें काई सर्वश्रास सर्ये- 
अआअदहरखण नहीं देख पड़ा । 

परन्तु सवश्रास सूथश्रहण बड़े महत्वकी घटना होती दे 
ओर किसी स्थानपर साढ़ेलात मिनट अथवा १९ पलसे अधिक 
जहीं रहता | इतने थोड़े समयके लिए भी श्राज़कलके पाश्चात्य 
ज्योतिषी लाखों रुपया खच करके दूर दूरके जड़ल, पहाड़ 
समुद्र, अथवा टापुओंमे जहाँसे देखनेमे अधिक खुविधा होनेकी 
सभावना होती है जाते हैं। इस प्रकारके बेधोंसे सिद्ध होता 
है कि सूर्य ठोस पिंड नहीं है । इसके चारों ओर आरगकी लपकें 
देख पड़ती हैं जिनवी परीक्षाओं से सिद्ध दाता हे कि इनमें हाइ- 
डोजन इत्यादि वायवीय पदार्थ भी हैं । परन्तु इस चर्चा का 
अहण्से विशेष सम्बन्ध नहीं हे इस लिये यहां इस पर ओर 
कुछ न लिख कर अध्याय समाप्त किया जाता है। 

इस प्रकार परिलेखाधिकारका व्श्ञान भाष्य समः्त हुआ । 


ग्रहयुत्यधिकार नामक सातवां अध्याय 


संक्षिप्त बण न 


झू क--१ ग्रहोंका यद्ध, समागम और भ्रस्त | छोक २ शोर ३ का 
पूवोधे--समागम है। चुका है या हे।नेवाला है ? हक ३ का उत्तराधं, 
४, ५, ६--कब ओर कहां समागम होगा। 'छोक ७-१० दृक्कम की रीति 
कछोक ११-टकम की आवश्यकता कहां कहां होती है। छोक १२ रकम 
संस्कृत ग्रहांफे समागमके समय उनका परस्पर श्रन्तर कया हे।ता है । 
श्छाक १३१-१४--पांच ताराग्रहेंके विम्बाँफके मध्यम मान तथा स्पष्ट सान 
जाननेके नियम । छोक १७-१७ युतिकालमें ग्रहांको दिशा जानकर बेध' 
करने की रीति। छछोक १८के उत्तराधसे कौक़ २२ तक- भनेक प्रक्ना के 
मुद्धोंकी-परिमाषा । छोक २३-शुभाशझुभ फल जानने के लिये युद्धों की 
कल्पना । 
इस अध्यायमें यह जानने की रीति बतलायी गयी दे कि 
ग्रह एक दूसरेके बहुत निकट कब ओर कहां देख पड़ते है ओर 
इनका शुभाशुभ फल क्या होता है । 


ग्रहोंका युद्ध, समागम ओ्रोर अ्रस्त-- 
तारांग्रहणामन्योन्यं स्थातां युद्धसमागमों । 
समागमः शसाइ न सूर्यणास्तमन सह ॥।१॥ 


अनुवाद--( १) भीम, बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि पांच तारा- 
अरहोका आपसमें युद्ध ओर समागम द्वोता है। जब तारा ग्रह 


<८श्८ सूय्य-घिद्धान्त 


अंद्रमाके साथ हो जाता है तब चन्द्रमाके साथ उसका समा- 
गम द्ोता है श्रोर जब ग्रद सूयंके साथ हो जाता दे तब कहा 
जाता है कि वह ग्रद्द ग्रस्त हो गया । 


यह जानना हि सम|गम है। चुहा है या द्वेनेव छा है--- 


शीघ्रे मन्दाधिके(तीतः संयोगो भवितान्यथा । 
द्योः पराग्यायिनोरेवं वक्तिणोस्तु विवययात्‌ ॥२॥ 
प्राग्यायिन्यधिके5तीतो वक्रिण्येष्यः समागम । 


अनुवाद (२)--इहृष्ठ कांलमें जिस ग्रह की गति मन्द हो उस 
'के भोगांशसे यदि शीघ्र गति वाले ग्रहदका भोगांश अधिक दो 
और दोनों ग्रह मार्गी दो श्र्थात्‌ पूत की श्रोर जा रहे दो तो 
समभना चाहिए कि दोनोंका समागम इष्टकालके पहले दी दो 
चुका दै। परन्तु यदि शीघ्र गति वाले ग्रदका भोगांश मन्दगति 
वाले ग्रदके भोगांशले कम दो तो समझना चाहिए कि समागम 
अभी द्वोनेवाला दे। परन्तु यदि दोनों ग्रह वक्की दो श्रर्थाव्‌ 
पच्छिम की श्रोर जा रहे दों तो ऊपर जो कुछ कहा गया है 
उसके विपरीत समभना चाहिए श्रथांत्‌ शीघ्रगति बाले ग्रहका 
सोगांश अधिक हो तो समझना चाहिए कि समागम 
होने वाला दे ओर यदि कम हो तो समभता चादिये कि 
समागम दो चुका है। (३) यद्‌ एक ग्रद मार्गो ओर दूखरा 
चक्री दो तो ओर यदि मार्गी ग्रहका भोगांश वक्की प्रदके 
भागांशसे श्रधिक दो ता इष्ट कालसे पदलेही समागम दे। चुका 
है परन्तु यदि वक्री ग्रदका भेागांश अधिक दे ते समभकना 
चाहिए कि समांगम द्वोने वाला दे | 


प्रहयुतयधिकार ८२& 


विज्ञानभाष्य--मान लीजिए दिये हुए चित्रमे मे मेषका 
आदि विन्दु है श्लोर क, ख दो अ्रद दें। यद्द स्पष्ट हे कि लू का 
'भागांश के के भागांशसे श्रधिक ८८7८८ भर 
है। यदि ख को गति क की गतिसे “कक ् 


अधिक दो तो यद्द प्रकट दे फि स शव है 
के से ओर दूर होता जायगा | ; 
श्र इन दोनोंका समागम अतीत हि 
हो गया दे | परन्तु यदि ख की ह 


गति मन्द द्वो तो स्पष्ट है कि क 

शीघ्र गतिसे चलता हुआ ख के 

पास पहुँच जायगा ओर दोनोका चित्र १०५ 

समागम दोगा। यह दोनों घटनाएँ उस दशामे घटेगी जब 
दोनों ग्रह मार्गी दो श्रर्थात्‌ तीरकी दिशारममें जा रहे हे! ' यदि 
दोनों वक्री हा श्रर्थात्‌ तीर के विरुद्ध दिशाम जा रहे दे। तो 
यदि ख की धक्रो गति अधिक हो ते समागम होगा ओर 
कम हो तो समागम हो चुका है| यदि ख मार्गी है और क 
चक्की तो दो्ांका समागम दो चुका है परन्तु यदि ल वक्रो दो 
ओर क मार्गी तो दोनोंका समागम होनेवाला है । 


यह जानना कि किस समय ओर किस स्थानपः ग्रहँँका सपामता 
होगा -- 
ग्रहान्तर कला) खस्वधरुक्ति लिप्ता समाहता; ॥३॥। 
भ्त्तयन्तरेण विपजेद नुलोम विलामये! । 
( 
इयेवक्रिण्यथेकस्पिन्थृक्तियोगेन भाजयेत्‌ ॥४॥ 


लब्ष॑ लिप्तादिकं शाध्य गते देयं भविष्यति । 


ड्३ै० सूर्य-सिद्धास्त 
विपयेया वक्रगत्येरेकस्मिस्तु धनव्ययों ॥५॥ 
समलिप्नो भवेतां तो ग्रहो भगण संस्थितों । 
विवरं तद॒दुद्धत्य दिनादिफलमिष्यते ॥६॥ 


अनुवाद--( ३ ) इष्टकालके दोनो ग्रहोंके भोगांशों का श्रन्तर 

निकालकर कला बनाओ ओर इसको प्रत्येक ग्रहद्ी देनिक 
ढतिको कलाओसे अलग अलग गुणा करो। (४) प्रत्येक गुणन- 

फलको दोनों ग्रहोंकी देनिक गतियोंकी अन्तर-कल्ाओंसे भाग 

देदो यदि दोनों ग्रह मार्गों या दोनों ग्रह वक्री दो। परन्तु यदि 
एक झ्रह वक्री दो ओर दूसरा मार्गी हो तो उपयु क्त गुणनफल 

को दोनां ग्रहोंकी दैनिक गतियोंकी कलाओके जोड़कर येगफल 

से भाग देदो । (५) यदि दोनों अरहोंका समागम हो चुरा हो 

ऋ॥२ दोनों ग्रह मार्गी हाँ तो प्रत्येक लव्धिका उस ग्रहके भोगांश 
में घटा दो जिसकी दैनिक गतिसे गुणा किया हो परन्तु यदि 
समागम होनेवाला हो तो लव्धिकों ग्रहके भोगांशमे जोड़ दो । 

यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उल्टी क्रिया करनी चाहिये 
अर्थात्‌ यदि समांगम दो चुका दो तो लव्धि को ग्रदके भोगांशमे 

जोड़ दो और ध्वनेचाला हा तो घटा दो । यदि एक ग्रह वक्की 
हो ओर दुसरा मार्गी, तो इन्हीं नियमोंके अनुसार जहां जैसी 
आवश्यकता हैा। जोड़ना घटानां चाहिए (६) ऐसा करनेसे 
राशिचक्रके उस स्थानके भोगांशका पता लग जाता है जहाँ 
दोनों ग्रहोंबा समागम दोचुका है श्रथवा होगा॥ दोनों ग्रद्दोके 
भोगांशोंके श्रंवरकेा इनकी देनिक गतियोंके श्रन्तरले भाग: 
देनेपर जो लब्धि आती दे इ्ष्ट कालसे उतनेही दिनके पहिले 
यथा पीछे समागम हो चुका रहता है अथवा द्ोता है । 


ग्रहयुत्यधिकार प३१ 


जिज्ञान भाष्ष - ९२ श्लोकके उत्तराधंसे ६ठ शलोकके अन्ततक 
जो दो नियम बतलाये गये हैं वे अड्डुगाणतके “समय श्र दूरी” 
चांले नियमोसे विलकुल मिलते जुलते हैं। इसका एक 
उदाहरण यद है--प्रयागसे पंसेजर गाड़ी २५ मील प्रति घन्टे 
के हिसाबसे ६ बजे प्रातःकाल पटनेकी ओर चली और डाक 
गाड़ी ४० मील प्रतिघ टेके दिलाबसे इसो ओर ८ बच्ने चली 
तो बतलाओ कि दोनोका मेल कहां होगा और कब होगा । 

जिंस युत्तिसे यह प्रश्न किया जाता है उसो युक्तिसे ग्रहोंके 
समागमरझी भी गणनाकी जाती है ऐसे प्रश्नोमे पहले यह 
जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाड़ी चली उस समय 
पैसेजर गाड़ी उससे कितने ग्तर पर थी, फिर यह जानना 
पड़ता है कि डाकगाड़ी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर 
इस अन्तरको कितनी देरमे पूरा करेगी यहाँ १५ मील दोनों 
गाडियांकी प्रति घ टेकी गतियोंका श्र तर है क्योंकि दोनों ग।ंड़ि- 
यां एक ही दिशामे जा रही हैं । 

यदि पैश्ेंजर गाड़ी प्रयागले पटनेशी ओर ओर डाकगाड़ी 
पटनेसे प्रयागकी ओर ६ बजे चले तो दोनोंके समागमका स्थान 
ओर समय जाननेके लिए दौनोंकी गतियोका येग करके इस 
ये।गफलसे प्रयाग और पटनेके बीचकी दूरीके। भाग देरेने 
से उस समय का ज्ञान होगा जितने समयमे दोनों गाड़ियां एक 
दूसरे से मिलेंगी। यहां गतियोंका येग किया जाता है क्‍योंकि 
दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर णमिलनेके लिए चल रदी है 
इस लिए इनके मिलनेकी चाल इन दोनों को गतियोंऊे योग झरे 
समान द्वोता है । 

ठीक इसी प्रकार ग्रदोँ की युतिकाल और युतिस्थान की 
गणना की जाती है। मान लीजिए कि बित्र १०५ में किसो 


झमभ्२ सूर्य -सिद्धान्त 


इशकाल में क ग्रहका भोगांश में -भ और श्ष ग्रहका भेगांशः 
मेख -- भा । यह भी मान लीजिए कि उसी दइृष्टकालमें क और 
ल दी दैनिक गतियां क्रमशः ग श्रोर गा हैं । 


दोनों अ्रहोंका श्रत्तर कस + भा - भ 
देना ग्रहों की देनिक गतियांका श्रन्तर - ग-गा 


इसलिए इृष्ठकालसे जितने समय पहले या पीछे समागम- 


भा 
हो चुका या होगा उसको यदि स कहा जाय तो स> 


२ रे छोकषी प्यपत्ति-यदि गा सं ग श्रधिक हो ता हर धना 
त्मक होगा जिंससे स भी धनात्मक होगा, ऐसी दशामे दोनों 
का समागम इतने दिनोंके वाद द्वोगा। परन्तु यव् गा से ग 
बस दे ते हर ऋणात्मक दहाोनेके कारण स भी ऋणात्मक 
द्वोगा जिसका अर्थ यह है कि इतने दिन पहले दी दे।नों श्रहोंका 
सखमागम हे। चुका है । इस जगद्द देतों ग्रहोंकी गतियां स्वयम्‌ 
घनात्मक मानी गयी है । यहां सरलताके लिए इसके स्मरख 
रखना चाहिए कि मार्गी गति धनात्मक और वक्रो गति ऋण- 
त्खयक समभी गयी है । 


यदि ग और गा दोनों ऋणात्मक हाँ अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह 
बक्रो हों तो उपयुक्त दिनफलका हर (-ग)-(-गा।र+गी-ग 
दे। जायगा जे। पहले व. बिलकुल उल्टा है श्रर्थात्‌ यदि गा से 
बगकप हे। तो दिनफल 'धनात्मक द्वेगा और समागम द्वोगा 
परन्तु यदि गा से ग अधिक दे तो दिनफल ऋतणात्मक द्वोगा 
और समागम पदले दी हे। चुका है। इस प्रकार २ रे श्ाक की 
डउपपत्ति सिद्ध हुई | द 


ग्रहयुत्यधिकार घ्३३- 
३ रे शकाक के पूर्वार्थ की डपपत्ति 


यदि क भार्गी और ख वक्री द्वो तो ग धनात्मक और गए 
ऋणगणात्मक देगा इसलिए समीकरणका हर ग--(-गा)के समान 
द्वागा जे वास्तवमें ग+गा अर्थात धनात्मक हे! जायगा इस 
लिए स धनात्मक द्ेेनेसि समागम उतनेद्दी समय पश्चात्‌ 
देगा । 
परन्त यदि ख मार्गी और क वक्री हे! तो ग ऋणात्मक और गा, 
धघनात्मक दागा ऐसी दशामें समीकरण का हर ग--गाऊ 
--ग--( + गा) 55 -- ग--गा 55--(ग + गा) जो ऋणात्मक है 

इह लिए समागम उतने समय पहलेही हो चुका है । 


यहां यह भी सिद्ध हे जाता दे कि युतिकालका समय 
जआननेके लिए देनों ग्रहोंके भेगांशोंके अं तर का दोने अग्रहकी 
गतियाँके अन्तर से भाग देना चाहिये यदि दोनों श्रहोँ मार्गी 
या दोने ग्रह वक्री हों; परन्तु यदि उनममेसे एक 
मार्गी हे। ओर दूसरा वक्री दे! तो देशननोंकी गतियोंके येगले 
भाग देना पड़ता है। 


३ रे छोकके उत्तराधेसे ६३ श्काक तककी उपपत्ति--इन श्लोक का 
सार यह ऐहै:-- 
सा--भ 


ल तकका समय ८ _ 
इश्कालसे युतिकाल गा 


इष्टकालसे युतिकालतक +ग्रदकी चाल>ग 2 


भर 
गा 


99 99 घ्त 97 घ्गा ९ भा-्प 
गल्ल्न्मा 


मरे द सूय-सिद्धान्त 


इस लिये यदि क के इृष्टकालके भोगां शर्म ग गे गा जोड़ 


“दिया जाय तो इसका युतिकालका भोगांश और ख के इष्ट काल के 

भोगांशम गा ८ पा जोड़ा जाय तो ख. का युतिकालका 
भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एकदी दोगेक्‍योंकि युतिकालमें 
दोनों अहोके भोगांश एक होते हैँ । यहां ग--गा का मान ग्रह 
की मार्गी और वक्री गतियोके अनुसार बदलेगा जैध्षा कि 
पहले कदा गया हे क्योंकि जब दोनों श्रह मार्गी होंगे तो ग और 
शा दोनों धतात्मक होंगे और जब दोनों ग्रह वक्री होंगे तबग 
ओर गा दोनों ऋणगणात्मक दोंगे। इन दोनो दशाओमे ग---गां 
का मान वह्दी होगा जो दोनों का अन्तर है। परन्त यदि एक 
'बक्रो हुआ ओर दूसरा मार्गी तो ग--गा का मान बह होगा जो 
दोनों का येगफल है परन्तु यद्द येगफल ऋणात्मक द्वोगा 
यदि ग ऋणात्मक है ओर घनात्मक होगा यदि गा ऋषात्मक 
हो । इस प्रकार चौथे श्लोककी उपपत्ति सिद्ध हुई। 





यह पहलेद्दी मान लिया गया है कि इष्ट कालमें क, ख 
भ्रहोंके भोगांश क्रमशः भ और भा हैं और इृष्टकालस युतिकाल 


तक इनकी चाले ऋमशः ग २ “और गा» +-#/#" है, इस 
ग--गा ग-गा 


लिए युतिकालमें इनके भोगांश क्रशः भ+ग गा श्र 





सा+गा ४ गया हैं। इन दोनों मानोंझा धन चिह्न प्रत्येक 


मानके दुसरे पदके चिह॒के अनुसार धन या ऋण होगा 
: जैसा कि पहले कद्दा गया द्वे। इस प्रकार ५ वें शोर छठे 


ग्रहयुत्यथिकार ८डे५ 
श्लोक के पूर्वांचक्षी उपपक्ति लिद्ध दोती दूँ । छुटे श्लोकके 
उत्तराधकी उपपत्ति पदलेद्दी सिद्ध की गयी दूँ । 
यहाँ यद्ट स्मरण रखना चाहिए कि इस रीतिसे थुतिस्थान 
का जे भोगांश शात होगा वद स्थूल द्वेया क्ष्योंक्ति किसो 
इध्रकालमे किली ग्रहकी जे दैनिक गति दोती दे वद प्रत्यक 
दस एकसी नहीं रहती, कुछ धटती बढ़ती रहती दे इस लिए 
इशकालकी देनिक गतियोंके अनुसार गणया करनेसे कुछ स्थू- 
लता रह जाती दे । इस कारण यह आवश्यक हैँ दि। उपयुक्त 
गणुनासे जो समय आबे उस खमयकं प्रददक सोपांश और 
देनिक गतियाँ स्वचन्त्र गणनासे फिए निकाले श्र इनक ही 
आधार पर ऊपरके जार श्लोकॉर्म दिये छुए नियर्माले फिर 
युतिस्थान जाने । 
_ शक्षमे ढी रीति-- 
कृत्या दिनक्षपामान तथा विक्षेपलिप्तिकाः 
नतोखत सावयित्वा खकाहग्रवशात्तये! ॥७॥ 
विषुद व्छाययाभ्यस्वादिश्षेपाद्रादशाद्ध तात । 
फल स्व॒नतनाडाप्न स्वदिनाथ बिनामितम ।।८॥ 
लब्धं प्राच्याधण' सोम्याद्िक्षेपात्पश्िमे धनस । 
दक्षिणे प्राकपाले रुदू पश्चिमे तु तथा क्षयः ॥०॥ 
सत्रिभग्रहनक्रान्तिभागन्नाः क्षेप लिपिक! 
विकलाः स्वामूणां क्रान्तिक्षेपयामिद्ध तुल्यथाः (१०॥ 
नक्षत्रग्नइयेगेषु अहास्तोदयसाधने । 
प्रक्लेन्र॒वों च चन्द्रस्य रकमांदावि  स्पृतम ।£९॥ 
१४ 


८३६ सूय-सिद्धान्त 


तात्काल्षिको पुनः कारों विश्लेपश्च तयेस्ततः । 
हकतुस्येलवन्तरं भेदे येगः शिष्ठ ग्रह्मन्तरम ॥१२॥ 


अनुवाद --(७) युतिकालके ग्रहों के दिनमान और रात्रिमान 
शथा उनके विज्ञेपोका मान जानना चाहिये फिर उस कालर्मे 
जो राशि पूर्व में लग्न हो उससे प्रत्येक अहका नतकाल और 
'डउदस्चतकाल जानना चाहिये। (८) बिक्षेपका उस स्थानकी 
'बलभासे गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये। जो लब्धि 
आधे उसको प्रत्येक अरहदी नत घड़ीले गुणां करवे उसके दिन- 
आनके आधेसे श्रीर यदि रांत्रि हो ते राजिमानके श्राधेसे भाग 
दे देना चाहिए। ( & ) श्र जो लव्धि आबे उसकी यदि विजक्षेप 
छत्तर हो ता पथ कपालमे ग्रहके भेगांशमें घटा दो और 
पछिठस कपालमे जोड़ दो । परन्त यदि विक्षेव दक्षिण हो तो 
पूवेकपालमें उस लब्धिका अहके भागांशर्म जोड़ दे। और पच्छिम 
कपालमे घटादों । (१०) ग्रहके भोगांशरमें तीस राशि जोडऋर 
उसकी क्रान्ति निकालो और इस क्रान्तिके श्रश का विक्लेपकी 
कज्ासे गुणा करदो गुणनफल को विकला समभकर ग्रहके 
भोगांशरम जोड़ दे। यदि क्रान्ति और विज्ञेपकी दिशाएं भिन्न हों 
ओर यदि इनकी दिशाए' एकदी हाँ तो घटा दो। (११ ) नत्तत्र 
ओर ग्रहके येगमे ग्रहता उदय और अस्त साधन करनेमें, 
'अन्द्रमाका श्यज्ञोत्रत जाननेके पहले इस दकमंका संस्कार 
करना चाहिये । (१२) दृक्कम संस्कृत ग्रहोंका युतिकाल और इस 
समय के इनके विक्षोप फिर निकालकर यदि विक्षेपोंकी विशा 
पक ही दो ते अन्तर करे और भिन्न हो तो याग करे । ऐसा 
करनेसे जो आधे वही युतिकालमें दोनों ग्रहोंका परस्पर अंतर 
होगा | 


प्र दयुत्यधिकार ८३७ 


विश्ञान-याष्य--युतिकालमें ग्रहोंके स्थान जाननेकी जे। रीति 
३--६ श्लोकोमें बतलायी गयी है उससे यद्द श्ात दोता दे 
फि उस समय ग्रह कदम्बप्रातवृत्त पर कह्दां है परन्तु स्पष्ट युति- 
काल उस समयके कहते हैं जिस समय दोनों ग्रह समप्रोतवृत्त 
पर होते है अर्थात्‌ उस वृत्त पर होते हैं जो दोनों ग्रहोँसे होता 
छुआ छखितिजके उत्तर विन्दु पर जाता है। इस लिए स्पष्ट 
श्रुतिकाल जाननेके लिए पहले दी हुई रीतिसे ग्रहोंके जो 
ओगांश आते हैं उसमें दो संस्कार किये जाते हैं ज्ञिनके नाम 
आखटक्रम ओर आयनद्कर्म' हैं । यह संस्कार आक्तवलन और 
श्रायनवलनके सद्वश हैं। भास्कराचायजीने तो व्रह्मगृप्जीके 
अनुसार आद्ववलन ओर शआ्रयनवलन से ही आक्तद्रकर्म और 
आयनद्रकम निकालनेकी रीति बतलायी है जे आजकल 
अधिकतर प्रयलित है परन्तु सूयसिद्धान्तमें इस कायमे लिए 
दूसरी द्वी रीति दी है| यहाँ पहले सूय्यंसिद्धान्त की रीति 
समकादर सत्तेप में यद भी बतलाया जायगा कि भात्करा- 
चाय्यंजोकी रोति कैसी है । 

चित्र १०६ से प्रकट द्ोता दे कि इस श्रच्यायके छुठ श्लोक 
सक युतिकालके ग्रहोंके भोगांश जाननेकी जो रीति दी हुई है 
इसके अचुसार ग और घ ग्रहोंका जो भोगांश दोगा वह कान्ति- 
इत्तके य विन्दु के भोगांशके समान होगा । परन्तु इस समय 
इन अहॉके समप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्तकफा ज और प विन्दुओं पर 
काटते हैँ इसलिप उपयु क्त युतिकालर्मभ इन ग्रहों के समप्रोत 
बृसोका अंतर क्रान्तिवृत्त पर पत्र के समान दवागा। सिद्धान्ता- 
! जुसार जिस समय यह अन्तर शुन्यके समान हो उस समय को 
युतिकाल कहते हैं श्र्थात्‌ दो प्रहोंकी युति उस समय द्वोती है 
जिस समय दोनों ग्रह एक ही समप्रोतवृत्त पर हाँ । यह जाननेके 


८३८ सूथ-सिद्धास्त 


लिए पहले यह क्रिया करनी पड़ती है कि दोनो अहोके भे।गांश 
बक कब होंगे मो ४-६ श्लोकोंफे अतुसार जाना जाता है। 


| | ह 
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इसके बाद यह जामनगा पड़ता है कि उस छमय य प ओर यज 
क्या हैं। इनको में सुविधाके लिए क्रमशः ग श्र घ के आज्ष- 
आयन-दा्मे-संस्कृत-फल कहटूँगा | यह प्रच्ट हे कि-- 


प्रडयुत्यधिकार मे 


जिब्र १०६ का वन 

ड पू द --क्षितिज बूतका पृवाषे 

ढ,प्‌, द ->क्रमराः उत्तर, पूव ओर दक्षिया विन्दु 
बधघसखमरा द-पा/मोतक्त दूत्त 


क्ुूप्ट पदठदुरयन 
बच पघ्रव 

की 
स-- सस्वस्तिक 
मश्८5 मध्इरसग्न 


ग़,घ र दे ग्रहों के स्थान (चित्र में घ दी जगह थ बन गया है ' 
क गय घतजन कदम्बतूस 

लजफयच पमप्त न्‍-क्रान्तितत 
ले “+क्रान्तिहसका वह बिन्द जो पूते क्षितिज में रूमत हैं । 
छयखछुशन्नप विस्दुका अ्रदे। राजद त्त 

घुचछुघ ज-वरग्नह पर जाता हुआ भ्र वरोतदत्त 

थगफऊरूग पद परजाता हुआ ध प्रोतद॒त्त 

बज घ->"छ प्रह परनाता हुआ सः्प्रो 'घूत्त 

ह्गप ता पद परजाता हुश्रा समपग्रोत दृत्त 

भर घ ग्रइफे समप्रोतशत और क्रानि बृत्त का सम्पात विग्दु 

परूग प्रकके सपप्रोत बूत और क्रन्तिष्तका सम्पालदिश्तु 

पज > दोनों ग्रद, के समप्रोत बृत्तोंका अन्तर (क्रान्ति रुत्त ९२) 
बजर->पघ ग्रदका आपणदृकक्‍कमे (व ग्रह के समप्रोत और प्रयप्रा 
भ्रतों का क्राम्तिज़ूस पर अंखर ) 
अआयर८ः ध यहका आयन दृकमें (घ इरदके कबद्म्पप्रोत लोर 
प्रवप्नोत बूत्ता का कराम्तियूत्त पर अंतर 
थम ऊ>पघ परदहका प्राद-शायन-दूकमें-संस्कृत फ्रल, श्रथति ध ब्रहके 
झप़्प्रोत और फदग्बभोौतछतेका क्रान्तिवृसपश श्रतर 


॥ 


८४० सूय्य-लिद्धास्त _ 


प फजू्य ग्रहका आक्दृक्र्म (ग प्रह के समप्रोत शोर चुबयोत यूते! 
का क्रास्तिव्ध पर अतर) 

बफमूग ग्रदका आंयनदृक्‍कम (ग ग्रहफे कदम्बप्रोत ओर 
घुबप्रोत्त दृर्ता का क्रान्तिदृत्ततर भतर) 

प्‌ व ८ गग्रहदका आज्ष-्झायन-दुकर्म संस्कृत फल शभ्रथति ग ग्रहके 
सम्रप्रोत और कदम्पप्रौत तसों का क्राह्तिशत्तपर प्रन्तर 


यपष् पक--च फ 
ग्रोग्यज ८ व ज-च य 
प्रत्येक समीकरणके दाहिने पक्ष्ममे ज्ञो दो पद हैं उनका मान 
सहज ही ज्ञाना जा सकता हे और इस प्रकार य प ओर य ज दे 
भान भी जाने जां सकते है। पहले पदके ज़ाननेकी रीति ७--& 
(लोकमें बतलायी गयी है श्रोर इसका नाम अचायोंने भ्राछदूक्कप' 
रखा है। दूसरे पदके जाननेकी रीति १० वे श्लोक में बतलायी 
गयी है और इसका नाम आवचायोने आयनदक्षम' रखा 
दे । पदलेकेा पअात्तदृककर्म कहा गया है क्योंकि इसका परिमाख 
द्ष्टाके अक्ाशके अनुसार बदलता है और दूसरेके भायनदूकम 
कहां गया है. फ्योकि इसका परिमाण अ्रयनान्तवत्तों ( देखो 
पृष्ठ ३३८ ) के अनुसार बदलता है जेसा कि श्रागे सिद्ध 
किया ज्ञायगा । 


शाझरकम--यह प्रकट है कि निरक्ष देश पर 
जितिश का इत्तर बिन्दु डठ और ध्रव थ पक हो जाते हैं इस 
लिये यहां किसी ग्रहफे सम्रप्रोततृत और छुबप्रोतदसः 
एकमे प्ले रहते हैं | इस कारण घहां पफया चनका 
मान शून्य होता है झर्थात्‌ वहां आप्तट्ट फ्कर्म शून्य होता है। 


प्रदयुत्यधिकार पछ१ 


मैसे जैसे श्रक्ांश बढ़ता है श्र्थात्‌ जैसे जैसे क्षितिजयु त्तके उत्तर 
बिन्दु ड से भ्रूव ध ऊपर होता जाता है तैसे तैसे प फ या च ७ 
अथांत्‌ आद्षद्र कर्म बढ़ता है ।जिस समय ग्रह या मोत्त र वृत्त पर 
होता है उस समय भी उसके समप्रोतवृत्त और भ्र वष्रोतवृस 
एकमें मिले रहते हैं क्योंकि यामेत्तरवृत्त 5 और थ दोनों विन्द 
ओऔं पर होता है। इललिए यह सिद्ध है # किसी स्थानक 
यामेोत्तर बृ्त पर भी ग्रहका आश्वद्वक्क्र्म शुन्य रहता है। अब 
केवल यह जानना रद्द गया है कि आकाशके अन्य विन्दुओं पर 
भ्रह्व का शआ्राध्यद् कक्रम क्‍्यां होता है | पहले यह देखना चाहिये 
कि यदि ग्रह ज्षितिजवु रा पर हो तो आज्षद्व ककमंका परिमास् 
क्या द्ोता है। यह तो स्पष्ट हो है कि यदि अ्रद लितिजवृत्त 
पर दो तो ज्षितिजवृत्त ही इसका समप्रातवृत्त भी होता है। 
स्ित १०७ से प्रकट हे कि जब घ ग्रदद पूच ज्षितिजओं 


२हझा ल चर-पर्ये क्ेतित सुत्त ह 
दुम्न्णत्तर बिम्दू 


मर सूर्य-सिद्धान्त 


बस डदय होते हुए ग्रइका स्थान 

बा>-प्द्य लग्भ 

कर-कदम्य 

यर-कान्तिवृत्तरर घ प्रद््‌ का स्थाम 

चअन्‍्य्ध के भरवप्रोतदत आर क्रा्लिह्तका सम्पात विश्दु 
अय छु >य का अहोरात्र छत 

जे तल घ फा आशरक्क्मा 


लग्न दोता है सब क्रान्तिदृत पर इसका स्थान य होता है । य का 
अहारारतुस अयछ घ के भ्रवप्रोतदत्त के छ विन्यपर 
काटता है | # छ घ गोलीय समओेण त्रिशुज है बयोंकि श्हारात्र 
वुच्च थयछ धर वप्रातवुल से &० अंशका कोण बनाता है। 
अददाराजव त्त विषुद्ववसके समानान्तर होता है तथा श्चुयद 
गैर पूच छ्षिातिज छुसदे बीचका कोण लम्बांशके समान 
देता है इस लिए कोण छ श्र घ लम्बांश के समान है। यदि 
अछुवकोलरतल सम्काण फिशुज्ञ मान लिया जाय ता काण 
गरछूधर:० अंश ओर काण छ श्र घ >तम्बांर | इस लिए काय 
छुघश >5अक्षलांश क्योंकि गक्षाश+लम्यांरा ७8० अंश । 
इसलिए सरल शिक्षज्ञ ग्रछ घ में 
छुअ ज्या/छ घ अर ज्या श्रक्षांश पतन्‍भमा 


कप या/छु अध ज्या कम्बांश 
अर ४८७) 
याद छु घ को घ य के समान और छुआ को च ल के समान 
आन लिया जाय तो 
चल छुआ पलभा 
बय छूघछ १२ 


(देखी पृष्ठ८५ 


प्रहयुत्यधिकार ब्छ्३े 


, चल पल भा 
हर 
__ भ्रहका शर »९ पत्भा 


श्र 

परन्‍नत चल घ ग्रह का आद्षदकमे | इस लिये सिद्ध 
होता है कि जिस समय गअ्रह लितिज पर होता है उस समय 
जसवा आद्ष द्कम उसके शर को पञ॒मासे गुणा करके १२ से 
भाग देने पर आता है। यही पव श्लोकके पूर्वाधेका तात्प्थ 
है। इल प्रकार जब यह सिद्ध होगया ऊरि तज्षितिजस्थ शभ्रह 
का शआ्राद्ादुक्कम दया होता दे ओर यामोसरवुत पर उसका 
भ्रान शुन्य होता दी है तब अन्य समयफे छिये उसकी गणना 
अराशिक्स इस प्रकार की जाती & # जब अदहके आधे दिन 
में आदट्रकमंका मान कमसे कम्म शल्य और अधिकरसे 
ख्रधिक जलितिजस्ण आल्षद्ठकमंके समान द्वोता है तब 
इछ् नतकाल में इसका मान क्या दोता है | श्रशात्‌ 
द्निादधः इष्टनतकात “ क्षितिजस्थ आद्चद्कम :दश आद्षद्वकम 
श्रड्ी ८ वे श्लोक का अथ है। 

चित्र १०६ और १०७ में ग्रह पूजकपालमें द्खिलाये गये 
हैं। यहां थ का शर दक्षिण है तो घका समप्रातदवृत झान्तिदुत 
को ज विन्दु पर काटता है जो य से पूर्व है । इस लिये दक्षिण 
शर में य के भोगांश में घका आय द्वकमे जोड़नेस ज का 
भोगांशा आयेगा | परन्तु जब ग का शर उत्तर हैतोग का 
समप्रोतवृत क्रान्तिव्वत को प स्थान पर काटता है जो ये 
पच्छिम है इस लिये उतर शर में य के भोगांश में ग का आय 
दुक्कम॑ घटानेसे प का भोगांश आयेगा । परिछुम कपालर्मे 
इसके विपरीत दोता है अर्थात दक्षिण शरबाले अददका आशा. 


प्य्छछे सूय-सिद्धान्त 


इक्कमें अ्रह के भोगांशरम घटाना पड़ता है ओर उत्तर शरवाले 
अहका आक्चद्ठकमें श्रहके भोगशमें जोड़ना पड़ता है। यह 
बात १०६ से दी स्पष्ट हो जाती है क्‍योंकि यदि वह चिऋ 
पच्छिम कपालका समभ लिया जाय तो ज बिन्दु य से पच्छिम 
समझा जायगा ओर प बिन्दु य से पूरव समझा जायगा 
क्योंकि पच्छिम कपालमे किसी विन्दुसे उसके नीचे का बिन्दु 
पच्छिम द्ोता दे ओर ऊपर का बिन्दु पूर्व द्ोता है परन्तु 
यू कपाल में किसी विन्दु से उसके नीचे का विन्दु पूव होता 
'है श्रीर ऊपर का विन्दु पच्छिम होता है। इसप्रकार & दें 
श्लोक मे बतलायी गयो जोड़ने घटाने की क्रिया की उपपक्ति 
भी सिद्ध दो गयी । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि ८ वे श्लोकमे बतलायी गयी 
रीति स्थूल है क्योंकि जिग कल्पनाओं से यह सिद्ध हुई दे बद 
'स्वयम्‌ स्थूल हे । 


ग्रायन श्कमे--..- 


चित्र १०६ से प्रकट है कि घ ग्रहका आयन दृक्कमे च य है| 
अब देखना है कि सूय सिद्धान्त के अनुसार च य का मान जानने 
की क्‍या रीति है । 


तिभुज चय थे इतना छोटा है कि च य को छ य के समान 
'समभ केने से कोई हानि नहीं हो सकती | जअिभुज्ञ छ य घ को 
सरल समकोण त्रिभुज समभ लेने से भी विशेष हानि नहीं है 
क्योंकि घञ्रह का शर घय बदढुत छोटा दोता है श्रोर कोख 
घछु य समकोण है क्योंकि अछरा य बिन्दु का अ्रदोरात्रवृत्त है 
आर घ छ घ घ का घ्वप्रेतजृत्त है। इस लिए समकोण त्रिभुज 


छपचघ मे 


प्रहयुत्यघधिकार ८ड्प 


छय_ ज्या/छघय  ज्या/छु घय _ ब्या८/छघमय 
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घय  ज्या/घ छय  ज्या५०” ज्िज्या 


चंकि श्रद का शर बहुत छोटा होता है इसलिए कोण 
छुघय या कोय चघघक को कोण घ य क के समान समझ 
'लेनेमे कोई हानि नहीं है ' इस लिए यह कहा जा सकता 


छय जउ्या/ धय क , घय%ज्या/चघथक 
चर्या. अ़िज्या  ज़िज्या.. 
परन्तु कोण घ य क य घिन्दुका अयन वलन है क्योंकि यह 
य के ध्ुवप्रेतवृत्त ओर कदम्बप्रोततृत के बीचमें है ( देखो 
सित्र १०१ ) और य के ६० अंश के आगे के भोगांश की क्रान्ति 
के समान होता है ( देखो पृष्ठ ६८०७, द८८६ ) इस लिए ज्या 
८“पधय क की ज़गह पर य+&०" की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ ६५ 
के समीकरण (२) फे अनुसार ज्ञात होती है रखना 
चाहिए | यदि यह क्रान्तिज्या का के समान मान ली जाय ता 
'छु य> क्या । इस समीकरंणमें सब परिमाणों को कलछाओं 
में समझना चाहिए | 
यह बतलाया गया है ( देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १८० ) कि 
परमक्रान्तिज्या का मान १३६७ कला है ओर परमक्रान्ति २७ 
के समान मानी गयी है। २४ का ५८ गुना १३६२ होता है जो 
१३६७ के बहुत निकट है इस लिए यदि यह मान लिया जाय 
कि २७ का ४८ गुना १३६७ के प्रायः समान दै तो कोई हज 
नहीं । इस लिए जब २४ अश्रंश की ज्या २४० ५४८ कलाके 
समान दोती है तब यह खमभने में बहुत हानि गदहीं है 
किसी अंश की ज्या उसकी ५८ गुनी कला के समांन होती है। 





मद सूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए ऋ>>क्रानत्यश » ५८ ओर जिउया ८६० * पृ८ 
इस प्रकार उपयु क्त समीकरण का रूप यह होगा :-- 
घ ये ३८ क्रानत्यश 3८ शप्य घय 3८ कानगयंश 


संजम््््््प्प््--जतपू-््+्5 तित---+++++ अफजा 
हु भप८ ८ ६० ६० 


कला को ६० गुनी बिकता होती है इस लिए यदि ऊपर 
के समीकरण के दाहने पच्च को ६० से गुणा किया जाय तो 
उसका मान बिकलाओं में बदल जायगा | परन्तु ६० से गुणा 
करने पर नीचे वाला ६० कर जायगा क्रोर समीकरण का रूप 
बछ होगा :--- 

छूय-घय  *क्रान्त्यंश धिकला 

यहां छु घ & च य + आयन द्रक्कमे, घ य ग्रह व का शर या 
विक्धप कलाओं में है ओर क्रान्ति अंशों में है।इस प्रक्वार 
पड सिद्ध होता है कि य के आगे के &० श्रंश की क्रान्ति को 
अंधशो में लिख कर इसको विद्लेप की कलाओं से गुणा कर 
देने पर जो आता है वह विकलाओं मे घ ग्रह का आयन द्वक्कर् 
हैं जैसा कि इलोक२० सें वतलाया गया है। इस नियम का 
दूसर। सरल रूप यद भी हो सकता है कि अ्रहके श्रायन वलन 
को अंशों में लिख कर इसको ग्रह की विधक्षप कला से गुणा 
कर देने से जो आता है वह विकलाओं में अ्रह का आयन 
इक्कमे है । 

गाय यह देखना है कि यह आयनद्व कम दिःस समय घधना- 
स्मक छौर क्रिस समय ऋणगात्मक होता दे श्र्थात्‌ इस 
झायनद ककमे को ग्रहके भोगांशमे किस समय जोड़ता चाहिए 
और किस समय घटदाना चाहिये। स्पष्टाधिकारक पृष्ठ 
२&३ के चित्र ३६ के ध्यानपू्वंक देखनेसे पता चल सकता 
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है कि जब सक ग्रह उच्तरायण रहता है अर्थात्‌ सायन मकर 
राशि दो आदि बिन्दु उ से सायन कर्कराशिके आदि बिन्दु द्‌ 
तक कहीं रहता है तब तक उसका दवभ्यप्रातवू च् ध्रवप्रेतवृक्त 
से बाय रहता है अर्थात्‌ कदम्ब प्रोतवृ चका तल्न ध्रुवप्रोतकृत 
के तलले ऊपर रहता है जेसा कि चित्र ३६ में दिखलाया 
गया है । परन्तु जब तक अद दक्षिकायन रहता है अर्थात्‌ 
सायतव कक राशिक्के आदि बिन्दु द से सायन मकर राशिके 
आदि बिन्दु उ तक कदीं रहता है तब तक उसका कदस्बप्रोत- 
पृस प्रयप्रोतजूत से दाहने रहता हे अर्थात्‌ डखका ऋदस्ब- 
दर रा का तल घ्ुवप्रोतयुत्तकें सलस गीखे रहता दे झेसा 
कि चित्र १०६ में दिखलाया जया हे । 
... (ब्रज ३६ से प्रकट है कि जब ग ग्रह उत्तरापण ओर इसका 
शर इच्तर है तब इसका झुवप्रोतयुस प बिन्दुसे पडिछम दै जहां 
इसका कवम्यप्ोतवृुस, क्रान्तिशु सकी काटसा है । परन्तु यदि 
उ्सरायण ग्रहका शर दक्षिण, मानले च पर द्वो तो स्पष्ट है कि 
इसका ध्रवप्रोतवुस बही रहेगा उप व का है परन्तु बादस्बप्रोत- 
घुस कक ( जो चित्र में नहीं एजलाया गया ) क्रान्तिवुत्त के 
उसले परिछुम का्ेगा अर्थात्‌ ' ग्रहका क्रान्तिगृस पर जो 
स्थाल होगा उससे आगे पूंमे धुवप्रोतदुत्त क्रान्तिदृत्त्।त 
का्टेगा | अर्थात्‌ पहली द्शामे अ्रहक भोगंशसे घटानेपर और 
दूसरों दशामे जोड़नेपर घुबप्रोतवृत्त और क्रान्तियूत्तके सम्पात 
का स्थान शात होगा । 

इसी 9 कार खित्र १०६ सेप्रकट है कि जब ग ओऔर घ झ्ह् 
बक्षिणायन हैं इनके कद्म्बप्ोत्ठ सा घुवप्रोतवुससे दाहिने हे 
ऐसी दशामें उत्तर शर बाले ग ग्रहका धुवप्नोतदृत्त क्रान्तिदृत्त 
को फ स्थास पर याटता है जो प से आगे पूवमे है इसलिए 


8] 
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क के भोगांश में य फ जोड़ने से फ का स्थान ज्ञात होगा 
बरन्तु दुष्तिण शर वाले घ का ध्वप्रोतवृत्त क्रान्तियुस के 
स्थान पर काटता हैज़ोय से पीछे पच्छिम में है इसलिए 
ब के भेागांश में चय घटाने पर च का स्थान श्ञात होगा 


यह प्रकट ही है कि जब ग्रद्द उत्तरायण रहता है तब 
इसके भोगांश में &० अंश जोड़ने से जो भागांश आता है 
उसकी क्रान्ति सदेव उत्तर रहती है क्‍योंकि जब प्रह सायन 
अकर से आगे सायन कक तक कहीं रहता है तब इससे &० 
अंश आगे का भागांश सायन मेष से आगे ओर सायन 
शुजा के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर होती है। इसी 
प्रकार ज़ब मरह दक्षिणायन रहता है तब इसके भागांग में &० 
अश जोड़ने से जो भेागांश आता है उसकी क्रान्ति सेव 
दक्षिण होती हे । इसलिए जो बात ऊ१र उत्तरायण और 
इक्षिणायन के संबंध में कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति और 
दक्षिण क्रान्तिके सम्बन्धमं भी लागू दोती है जैसा कि 
१०-व श्लाक के उत्तराद्य में बतलाया गया है । 


१२-वें श्लोक की उपपत्ति-आत्ष ओर आयन द्वकमे 
संस्कार करने पर ग्रहांक जा भागांश आते मे इनका अंतर 
जानकर यह देखना चाहिए कि दोनों अहा का यह अंतर कब 
शुन्ध होता है। जिस समय यह अंतर शून्य होता है उसो 
समय देनों ग्रहाकी युति समप्रोतवृत्तपर होती है । इस 
समय यदि दोनों श्रहा के शर एक ही दिशा में हा अथांद्‌ 
दानों उत्तर या देानां दछ्षिण हे ते दानां का अन्तर निका- 
छने पर ओर यदि देनों अहे। के शरों की. विशाएं भिन्न दे 
आर्थात्‌ एकका उत्तर ओर दूसरेका दक्षिण दे तो देणें 
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शर्सों का येग करने पर जो आता है उतने द्वी अन्तर पर दोनों 
अछ समप्रोतवृत्त पर देख पड़ते हैं । 

इस प्रकार धृयसिद्धान्तके अनुसार आक्ष् और आयन 
दकमेका संस्कार करनेकी रीतिदी उपपत्ति सिद्ध द्वोती है 
जिससे यह पता तो चलता द्वी है कि यह रीति स्थूल है. 
जअयोंकि कई कल्पनाओं से यह सिद्ध की गयी दै। 

भास्कराचाय जीके अनुसार रक्तर्म - 

भास्कराचायंजी कद्ते हैं कि जिस समय प्रदके क्रान्तिवृतत 
का स्थान चितिजमें लग्न होता है उस समय ग्रह अपने शरके 
ऋरण सचितिजके ऊपर रहतो है या नीचे रहता दे। जिस 
समय अह जितिजके ऊपर रहता है उस समय वह अपने 
क्रान्तिय त्तके सथानसे पहलेही उदय हो जाता है ओर जिस 
समय नीचे रहता है उस समय वह पीछे उदय होता हे। 
कितना पहले या पीछे उदय होता है यह द्वक्‍्कर्म से जाना 
जाता है | इस द्कक्‍कम के २ खंड होते हैं।णएक खंड ग्रहके 
आयनवलनपर और दूसरा आध्षवावलनपर आश्रित रहता है। 
जो आयनवलनपर आश्रित होता है उसका आयन दटकक्‍्कम ओर 
जो आद्ववलगपर आश्रित रहता है उसके आज्षद् क्कमे 
कहते हे । 

चित्र १०८ में ग ग्रह का शर उत्तर है। ग का अदहोराजबुत्त 
अग चदछ रा क्तितिजकोा छु विन्द॒ुपर काटता है इस लिए 
जिस समय ग के क्रान्तिबतका स्थान गा तचतिसिजपर है उस 
समय ग के अद्दोरातजबृत्तका छ विन्दु स्ितिजपर है इस लिए ग 
का उद्य गा से उतना पहले छुआ है जितनी देर में ग॒ के 
अद्दोराजबु सका ग & खंड क्षितिजके ऊपर आया है। परन्तु 


ग छुल्ग च-+ ज हु॒ज़िनमेंसे प्रत्येकका मान इस प्रकार जाना 
जाता है 








चित्र १०८ 
उछगाद > पर छितिनज् छत 
उ रू कत्तर बिन्दु 
थे > डरार ध्ृत्र 
के + फेंदम्व 
३ व झ्विद्द > यामेत्तस छत्त 
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गर्स्प्र३ 
भा  कान्तिछतपर भे ग्दका स्थान, इस समय यद पन 
छितिज पर लख भी हे। क्रान्तिहत इसलिए नहीं 
दिखतलाया गया कि चित्र सरल रह । 
ऊझंगचडछरनग का श्रदीरात बुर 
वबिखपफतवो-- जिवद छस 
के गंगा >ग का कदम्बप्रोतदृत्त 
थेचग्रापलयाका धर वप्रोतदृत्त 
थघछुफ<-छ का प्र॒वप्रोनग्त्त 
आ ८ आरायनहएक्कर्म 
छ -आक्षर स्कर्म 
वेग >ग कग्रदका शर याविक्ष प 
साच गगह हा म्पष्टशर € देखो गणिताध्याय अ्द्दस्छा- 
याचविकार श्लोक३ ) 
_गगा चउज>ूयथा का आयनबलन 
5. उं गाव जज गायाशओशक्षउत्तन 
गे को गणन[+-- 
गोलीय लमकोण जिश्ुज्ञ ग गा च में स 5 गा कोण समकाण 
है क्योंकि गा का भुवश्नोतबृत्त सा के अ्रष्देरात्रद्स को उस्थान 
पर काटता है इसलिए 
उपा गा ये जया / गभा चर आपयपनदसनहया 


रन लि हन+ +« 
अब हा अशएणण 


ज्या ग गा प्रपा ६० बिड्पा 
नर कि ज्या ग॒ गा २८ आ्रापनवलनज्या. .,,(१) 
४ ७ चर ०5 अप ये उतानिसाननततत न त लनन लिवर] सेट तट मनन नलत नर्त पल द 
ग्रिज्पा 
परन्तु ग च अद्दोराजड्त्त का खंड हे और इसके सामने 
का कोण ध्रव पर ग घ च के समान है जो विषुवट्द्त्त फे सप 


१४ 


१ 


श्श्छ-न्ब 
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खंडके समान दहे। इसलिये यह जाननेके लिए किगच खंड 
कितनी देस्‍में उदय द्वाता है हमें सप खंडका जानना आवश्यक 
है जो इस अनुपात से जाना जाता है -- 

ज्यागच ज्याग ध ड्यागध 

जया छत प ज््या धघस . तजिगड्पा 20005 3 (२) 

परन्तु ग घ 5 थ स-ग स॒ - &०-ग की कान्ति 

,इ्या ग घ न्ग की क्रान्ति कोटिज्या 
भश्रिज्या £ ज्या ग च 





, .अपया स प + कक इस 
त््ज्णि ज्यां ग गा! 3८ आयनवनलतन ज्या 
गा (पक 
गे की क्रानित द्े।थ्ज्या त्रिज्या 


हजुया ग॑ गा ४ श्रायनच छल नउपा 
7 गा की क्रानिति काटिज्या 
लक कद कक ९५ किम 
क्रान्ति का्थिज्या 

इस क्रियासे सप का जो मान आवेगा वद्द कलाओं में 
होगा यदि ज्याओं और काटिज्याओं 'ी गणना भारतीय 
रीतिसे की ज्ायगी। इसका अथे यह हुआ कि केवल शझायन- 
सलन के कारण ग का उदयकाल गा के उदयकाल्न सेस प 
अखुझओके समान आगे हाोगा। यदि यह जानना द्वे! कि 
इतनी देरमें क्रान्तिबृत्तका कौन सा खंड उदय होगा तो 
इसके १८०० से गुणा करके जिस राशितें ग्रह है। उसके लंके।- 
दयासुओं से भाग देना चाहिए क्योंकि यह तो स्पष्ट दी है कि 
जब राशिके लंकोदयाखुओंम राशिका ३० भ्रंश या १८०० कला 
डद्य होता है तब जितने समयमें सप का उदय होता है 
उतने समयम राशिका कितना खंड उदय होगा । यदी ग्रह- 

च्छायाधिकारके श्लोक ४ का सार है। 


ग्रह युत्यधि रार ८५३ 
ले हू की गणाता 


समकीण गोलीय जिभुज चगाहकु मेंगाच ? कोर समकोण 
है क्योंकिगाच ध्रवप्रोततृतका खंड हे, च उ अहोराजबू तका खंड 
है जो ध्रवप्रोतवत्तसे समकोण पर होता है । गा च को भास्क- 
राचायजीने ग का स्पष्ट शर माना है और भेद दिखलाने के 
लिए ग गा को मध्यम शर माना है। कोण चर गा छ ८ कोण ध- 
गा उ ८ आतद्ववलन । यदि गा विषवद्वृत्तके पास हो तो कोण 
धगाएउ शअच्तांशके समान माना जा सकता है। ऐसी दशामे और 
यदि अगा छ जिमुज॒ समतल-जिभ्रुज मान लिया जाय क्योंकि 
ग्रहका स्पष्ट शरण गा च साधारणतः बहुत छोटा होता है तब च- 
छ गा कोण लम्बांराके समान मानाजा सकता हे क्योंकि &०' - 
अत्तांश 5 लम्बांश | ऐसी दशामें चूंकि गोलीय त्रिभुज च गां छ 
मे 


या सभा छा _ज्याचगा 


बन लननन २० ने ++3> सफल टीनानन >कनने। न्ककक तय पिया 7 पघ पीए ४+धा तप घी न 


ज्या८ चगा,छ ज्या च छु गा 





जया स्पष्ट शर »< ज््या आत्तवलन 


.. अआ्रथवा ज्या चछु ८ या 


. परन्तु च थ का मान विषवद्वृत्तके प फ खंडके समान दे 
जो सजातीय अिभ्ुज्ञ प च छ और पप फ से इस प्रकार जाना 
ज्ञाता है :-- 


ज्या पफ ज्या घप _ जिज्या 
ज्या चछु ज्या घय ज्या (&० - चप) 
ञ्िज्या ु त्रिज्या 
ज्या (६० -अहको क्रान्ति) क्रान्ति कोटिज्या 
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३ कक 3 जज 5 जिज्या 
कर 7 कऋान्ति कोटिज्या 
न्‍्या स्पष्ठ शर » ज्या आत्तवलन ८ च्निज्या 


कक तन आल +-कबबत 33 ++ 


क्रान्ति कोरिज्या * लम्बज्या 
यही ग्रहच्छायाधिकार के ७वये' ए्लोकका शअथ हैे। 
प्रकार प फ का जो मान कलाओ्ोामि आवेगा वहींआछ्ा 
वक्क्म है । 
आतक्ष और आयन टक्कर किस समय जोड़ना ओर कि 
समय घटाना चाहिए इसके लिए वही नियम है जो पहले सथय 
सिद्धान्तके संबंध्म बतलाया गया है । 
स्पष्ट शर को जाननेकी एक रीति जो कुछ स्थूल हैं मास्क- 
गाचायजी न ग्रहच्छायाधिकारके तीसरे श्लोकमें यो बस- 
लायी है :-- 
अहक भोगांशमं तीन राशि जोड़न स््ज्ञा भोगांश ऋाधच 
उसकी क्रान्तिको कोटिज्याको अर्थात्‌ द्रुज्या का मध्यम शरसे 
गुणा करके गुणनफल को त्रिज्यासं भाग दे देता चाहिए। यह 
नियम चित्र १०८ के गांलीय समकोणु जिश्ज् ग गा उस स्पष्ट 
है। क्योंकि ग्रह के भोगांशर्मे &० जोड़नेसे जो आता हे उसकी 
क्रान्ति अयनवलनके समान द्वोती है ( देखो चन्द्रग्नहणाधि- 
कार श्लोक २५ ) जो यहां गगाच काणई समान हैं इसलिए 
उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्याके समान होगी 
यदि गा ग च तजिभुज्ञ समतल समकोण जिश्ुत्ञ मान लिया जाय 
तो गा ग ज्ञरता&० -+ ८“ ग गा चर &0 - श्रायनक्लन 
. ब्या ग॒ गा_ज्यागाच _ज्यागाच द 
क्या / गचगा ज्या/ गागच . ज्याई3 --अआयनवलत्त 





ककणाजीत 
अर “सनकक, 
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| |. ज्या गगा >€ ज्या (६७ >आयनवलन ) 
,, क्या गा खत "पाए <यापद्ातण। 


ज्या &० 
_ ज्यामध्यमशर * ज्या( ६0 -शायनवलन) 
| त्रिज्या..... 
_ मध्यम शर ज्या « झायनवल्नन कोटिज्या 
जा तिज्या 


अ्ॉके विम्यमान--- 


कुजा्किज्ञामरज्यानां ्रशद्धाथ वाधता: 
वेष्कम्भाइ्चन्द्रकक्षायां भगो: पशष्ठिस्दाहता। ॥१३॥ 
त्रिसतुष्कणयुत्तयाप्तास्तद्वि श्नास्त्रिज्ययाहता: । 
ग़्फुदा;स्वकणास्तिथ्याप्ता भवेयुमानलिप्तिका; ॥१४॥ 


अनुवाद--( १३ ) मंगल, शनि, बुध. गुरु ओर शक्र के 
बम्बाके ब्यास चन्द्रकत्ताम क्रमानलार ३०, 39॥, 2४, ४२॥ 
ओर ६० येाजन हैं । ( १० ) किसी ग्रहके बिम्बका स्पष्ट ब्यास 
जाननक लिए उस ग्रहक ऊपर लिख हुए व्यासके दुगुने का 
जिज्या ( ३३३८ ) से गुणा करके गुणनफलको जिज्या और 
उस य्रहके चतुथ शीघ्रकर्ण के यागस भाग देनेले ज्ञो लब्धि 
आती है वही विम्बका स्पष्ट ब्यास होता है।यदि इसका 
५ से भाग दे दिया जाय ता कलाशं में विम्बका परिमाण 
मालूम हा। जाता है । 
विज्ञनमाष्य--१ वे श्लोकमें यद वतलाया गया है कि 
अदोके विम्बोर्के ध्यास चन्द्रकत्तामें क्या हैं । इसके आधार पर 
चन्दग्नहदणाधिकारके श्लोक १-३ के अनुसार यद विल्लोम रीतिसे 
जाना जा सकता है कि अपनी कत्तामें ग्रहके विम्बका व्यास 
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क्या है। परन्तु युतिके सम्बन्ध यह जाननेकी कोई शआब- 
श्यकता नहीं होती | यहां तो केवल यह जानना चाहिप कि 
युतिकालमें ग्रहविम्बका कलात्मक मान क्या होता है। परन्तु 
किसी पिए्डका कोणात्मक या कलात्मर मान उसकी दूरी 
पर अ्रवलंवित होता है ( देखो स्पष्टाधिकार पृ० १२७-१२८ ) 
ओर पृथ्बीसे भ्रहदकी दूरी एक सी नहीं रहती घटा बढ़ा करती 
है इसलिए पहले यहे जानना आवश्यक है कि ग्रहदिम्बका 
मध्यम कोणात्मक मान क्या है । यहां चन्द्रमाकी कक्षा ग्रह- 
विम्बका जो परिमाण योजनोॉमे समझा गया था वही दिया 
गया है | साथ ही साथ श्रगले श्लोकमे यह भी बतलाया गया 
है कि अभीष्ठ कालमें ग्रहविम्बका जो स्पष्टमान योजनामें आवे 
उसको १५४ से भाग देनेपर उसका स्पष्ट कलात्मक मान 
आरा जाता है| चंद्रश्नटणाधिकारके पृष्ठ ६७५ पर यह बतलाया 
गया है कि चन्द्रकच्ताका १७ योजन १ कलाके समान केसे 
होता है| इसलिए यह स्पष्ट है कि चन्द्रकत्ताके विम्बमार्नोंको 
१५ से भाग देनेपर इसका परिमाण कलामे क्‍यों आरा जाता है| 
इस प्रकार चन्द्रकक्षामं ग्रहोंके विम्बोका कलात्मक मान नीचे 
लिखे अनुसार हुआः-- 


मंगलका विम्ब ८ ३० योजन +- ३० + १७५८२ कला 


शलि ? 5 ३2७॥ योजन 55 ३७॥ + १५४-२॥ कला 
बुध न 8४ योजन 5 ४४ + १४८०३ कला 
गुरु न्‍। ४२॥ योजन 5 ४२॥ + १४८३॥ कला 
शुक्र ? ८ 4० योजन ८ ६० + १५-७४ कला 


इनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे आ्राचाय मंगलके विम्ब- 
के। सबसे छोटा समझते थे। इससे बड़ा शनिका विम्ब समभझा 


कि लत लक अडऑिललललललक्‍जज+न न कल ललन-+ “०-० ---*+--५०००००५ ० - स्टपा+> ज-+++- ८ ५ 
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था, इत्यादि । परन्तु स्पष्टाधिकार के १४७ पृष्ठ की सारणीले 
प्रकट होता दे कि यदि सब ग्रह द्रष्टाले उतनी दूर हाँ जितनी 
दूर सूर्य पृथ्वीले है तो बुधके बिम्बका व्यास सबसे छोटा 
अर्थात्‌ ६६८ विकला है| मंगलका इससे बड़ा अर्थात्‌ &३६ 
विकला दे । इसके बाद शुक्र, शनि ओर गुरुके बिम्बॉके व्यास 
क्रमानुसार १६:८०, १६६५ ओर १६४७२ विकला हैं। इस 
प्रकार यह सिद्ध है कि हमारे आचार्यों ने स्थूल यंत्रोंके द्वारा 
विम्बोंके जो परिमाण निकाले थे वे श्रत्यन्त अशुद्ध हैं जैसा 
कि म० म० सुधाकर द्विवेदी जी ने भी लिखा# हे । 

अब यह प्रकट है कि जब १३ वे श्लोकमें दिये हुए बम्वों 
के परिमाण ही अ्रशुद्ध हैं तब इन्हींके आधार पर अगले श्लोक 
के अनुसार स्पष्ट विम्बके परिमाण ठीक ठीक कैसे जाने जा 
सकते हैं । 

अब यह विचार किया जायगा कि अगला श्लोऋझ कहां तक 
शुद्ध है । इस श्लोककी प्रथम पंक्ति का सार यह है :-- 
मध्यमबिम्ब % २ ३८ जिज्पा 
विज्या + चतथ' शाप्रकर्ण 

मंध्यविम्य % जिज्या 


शो 
अथवा स्प्टावसत ८ _ अज-ज+भा ८-८ 
त्रिज्या + चतुथ शीघ्रकण 


स्पष्ट विम्त्र +- 


कई 


सल्लशा-० >> .. ->> >> जन + लिखना । वा अज+- व नीज 5 मिल 


* स्षम दृरदश क यन्त्रादिता बच शुक्रयेरपि शशिवत्‌ सि तहद्धि 
हानित्व॑ श्यड्रोज्तिश्यापलभ्यते | आचाय समये तादश यन्त्राशाममभावाद्‌ 
हृष्टया '्टड्रोनतिः सितासित विम्बमितिश्च नोपलब्धाएतोएनुमानेद रबे- 
रासभत्वादित्यादि कल्पना न समीचीनेत्ति सर्वे स्फुटम । 

अरद्मस्कूट घिड्ान्त ग्रहयुत्यधिकार रोक ३-४ की दीगा । 
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हे इसका जअराशिकके रूपमें इस प्रकार लिखा उा सकता 

जिज्या + चतुथ झीघ्रकुण : जिज्या : : मध्यविस्त : स्पष्ट बिझय 

२ 

नियम इस रुपस सिद्ध दोता है कि दमारे श्राययके! 
यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि जब त्रिज््याकी दूरी पर 
ग्रह-विम्ब अपने मध्यम मानके समान होता हैं तब इससे 
अधिक दूरी पर स्पष्ट बिम्ब का मान कमर होगा ओर कम 
दूरी पर स्पष्ट विम्बका मान अधिक होगा जैसा कि 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२८ में दिखलाया गया है। परन्तु विज्याके 
४३८ मानने से काम नहीं चल सकता। यदि जिज्याकी 


ज़गढ वह दूरी रखी ज्ञाय जो चन्द्रमासे १५बीकी ओऔर 
हि च प्रकरगा 
जिन्‍्या + चठुध शीध्रकर् | जगह वह दूरी रखी जाय जो इष्काल 


क् 

पृथ्वीस इष्टम्रहकी दरी हैं तो यह अनुपात ठीक हा सकता 

है । कोई कोई आचाय इस त राशिकके पहले पदमे त्रिज्ष्याकी 
जगह तृतीय कर्ण लेते हैँ | परन्तु इससे भी उतनी शुद्धता नहीं 
आ सकती जैसी आनी चाहिये । प्रथ्वीसे किसी ग्रदको ढरी 
इप्ठकालमे क्या होती है इसकी गणना करनके लिये पहले 
यद्द जानना होता है कि सूर्यसे उस ग्रहकी दूरी स्पष्टाघिकार के 
पृष्ठ २६३-२६४ में दिये हुए सूजके अ्रसुसार क्या है । फिए उसे 
अधिकारके पृष्ठ २६८ में दिये हुए चित्रके अनु लार पृथ्त्रीसे 
उस अहकी दूरी अर्थात्‌ शीक्रकणं जानना चाहिये अब 
यदि १४४ पृष्ठटमे दिये हुए मध्यविम्बकों पृथ्वों ओर सूयके बीच 
 दूरीसे गुणा करके इली शीघ्रकरश से भाग दिया जाय ता 
ग्रहका स्पष्ट विम्ब शुद्धता पूवंक जाना ज्ञा सकता है। आचाय 
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केतऋर* को ज्यातिगंणितर्के अनु सार पंचतारा प्ररेकि विम्धोंके 
लघुतम और परम मान तथा तघुतम और परम तलम्बन 
तिप्रश्नधिकारके पृष्ठ ४६० में दिये गये हं। उनसे यह 
प्रगट होता है कि विम्बोका परिमाण लम्बनके अनुसार 
बदलता है अ्र्थंत्‌ यदि लंबन अधिक होता है तो स्पष्ट 
विम्व भी अधिक दोता है और लंबन कम होता है । 
तो स्पष्ट विम्ब कमहोता दे । परन्तु लंबनका परिमाण दुर्रीक् 
विल्लोम अ्नुपातके अ्रनुखार बदलता है श्र्थात्‌ जब दुरी अ्रधिक 
है। जाती हैं | तब लम्बन कम है। जाता है और जब दूरी कम हे! 
जाती हैं तब लंबन अधिक द्वो जाता है ( देखा प्रध्य ५४७ ) ! 


चित्र ३४ ( देखो पृष्ठ रद८ ) स प्रकट हैं कि जिस समय 
ग्रहका शीघ्र कंन्द्र शन्य होता है उस समय पृथ्वीसे ग्रहकी 
दरी अत्यन्त अधिक होती हँ अर्थात्‌ उस समय गअ्रहका शीघ्र 
कर अत्यन्त अधिक होता है तथा यह प्ृथ्वीस सूर्यकी दूरी 
ऐर सूर्यसे ग्रहकी दरीके योगके समान होता है ! परन्तु जिस 


यह बड़े हप की बात है कि आचाय बेझ्केटेश बापू कंतकर अश्रभा 

जीवित हैं श्रोर अपने सुपृत्र के साथ वीजापुर में रहते हैं ओरेर पिता पत्र 
दोनों ज्योतिष के अध्ययनप्रें अभी तक लगे हुए हैं। मेंने भूठसे अचपके 
नामऊ पहले प्रष्ट २७७ में आपके “्र्गीप' लिख दिया था क्‍योंकि में 
सछम्तझता था कि आप स्वायि है| गये होंगे । परन्तु श्रीमान्‌ पदमम एस. 
एम, गोदे न 2२0 4व॥ 5. 3. ८तपघाए/ के पत्रों से मालूम हुआ कि आप 
श्री जीवित हैं । इस सूचना के जिए में इन मद्दाशय का बड़ा कृतक्ष हूँ । 
'पना के महाराष्ट्रीय पंचांगेक्य सडलके १६८३ वि० के प्रथम अधिवेशन 
के दक्तान्त से सिद्ध होता है हि आप चूड होते हुए भो ज्योतिष संब'षी 


हर 


जार विदाई में सम्मिलित होते दें । केख क 
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समय ग्रहका शीघ्र केन्द्र १८० अंश होता है दस समय पृथ्थी 
से भ्रहकी दूरी श्रत्यन्त कम होती है तथा यह पृथ्वीसे (स्यकी 
दूरी ओर सूयसे ग्रहकी दूरीके अंतरके समान होती है। ग्रहके 
शीघ्रकण और विम्बोका संबंध नीचेकी मसारणीसे अच्छी 
तरद प्रकट होता है :-- 


स्पष्ट बिम्व शीघ्र कर्ण 
| ग्रह मा 




















लघुतम| परम | परम लघुतम 
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ग्रहयुत्यधिकार प्थैरे 
यहां पृथ्वीसे सूयको दूरी अथवा सूयंका शीघ्रकर्स १००० 
माना गया है। 


युतिकालगें ग्रशके बेघ करने की शीति-- 


लाया भूषों विपयस्ते स्वच्छायाग्रेतु दश येत । 
ग्रहः स्वदपंणान्तस्थः शडककग्रे सम्प्रदश्यते ॥१५॥ 
पश्च हस्तोच्छितों शक्ल यया दिग्भ्रप संस्थितों । 
प्रहान्तरेण विक्षिप्तावधा हस्तनिखातगों ॥१६॥ 
छायाकर्णाी ततो दद्याच्छायाग्राच्लड्टमृधगों 
हक के ० (्‌ः 

छाया कणांगसंयाग संस्थितस्य प्रदशयेत्‌ ॥१७॥ 
शहू मूधंगो व्योम्नि ग्रहों दकृतुल्यतामितों ॥ 


अनुवाद--(१५) समतल भूमि पर जिस पर शंकु गाड़कर 
छाया नापी जाती है, शंकुकी जिस दिशामें ग्रह हो उसकी 
विपरीत दिशामें, अहकी युतिकालिक छायाके अ्रग्ममें रखे हुए 
दपपंणम ग्रहकी दिखलाना चाहिए। ऐसे दपणमे ग्रह शंककी 
नोकके साथ मिला हुआ देख पड़ता है । (१६) पांच हाथके 

दी शंकुओंको उन विशाओंम गाड़े जिनमें यतिकालके ग्रह 
हो। इस शंकुओंका परस्पर यामोसर अंतर उतना ही होना 
चाहिए जितना उन ग्रहोंका अन्तर हो | इनको इृढ़ता पूष क 
खड़ा रखनेके लिए एक एक हाथ पृथ्वीके नीचे गड॒ढा खोदकर 
गाड़ना चादिए | (१७) प्रहकोी युतिकालिक छायाके श्रग्नविन्दु 


मदर सर्य-सिद्धान्त 


से शड्॒की चोटी तक छायाकण बतलानवाला एक डोरा 
सीधा बाँधे । देखनेवालेकी चाहिए. कि अपनी आंख छाया 
कण के इसी सूत्र पर रखे | (१८) ऐसा करनेसे ग्रह आकाश 
शंकुकी चोटीसे लगा हुआ देख पड़ेगा । 


विज्ञान-भाप्य--यह साढ़े तीन श्लोक बड़े महत्वके है । इनसे 
यह सिद्ध दोत। है कि हमारे आ्राचाय ज्योतिषकी सूक्ष्म गणना 
इसीलिए करते थे कि इससे ग्रहोँका प्रत्यक्ष स्थान वही शआावे 
जो वेधघसे देख पड़ता हे क्योंकि जब तक ग्रहोंकी गणना विल- 
कुल शुद्ध नहीं होगी तब तक हम उमका इस प्रकार देख ही 
नहीं सकते जैसा कि इन श्लोकोंमे बतलाया गया है। इससे 
एक बात और भी ज्ञात दोती है कि हमारे श्राचाये के प्रकाश 
के परावतनका नियम भी ज्ञात था । 


यहां ग्रहोकी छायाकी गणना करने के लिए त्रिप्रश्नाथिकार 
में बतलायी हुई रीतिके अनुसार युतिकालिक ग्रहोका नतकाल 
उनके भोगांश, क्रान्ति और चरसे पृष्ट ४८५ में बतलायी गयी 
रीतिके अनुसार जानना चाहिए | नतकाल जान लेने पर 
पृष्ठ ४३० ओर ४३१ के समीकरण (ख) और (ग) के अलसुसार 
ग्रहोंके नतांश जानना यचाहिए। नतांशस पृष्ठ ४५४ के 
समीकरण (ख) के अनुसार दिगंश शअ्रथवा अग्रा जानना 
आवश्यक है | नतांशसे छाया जाननेके लिए नतांश का स्परशे- 
रेखाको शंकुके परिमाण से गुणा कर देना चादिए। यहां १८व 
श्लीकके लिए यदि शंकुका परिमाण १२ अंगुलका हो तो कुछ 
दज नहीं परन्तु १६ वे श्लोक के लिए शंकुका परिमाण ४ हाथ 
का होना चाहिये । ऐसा होने से द्वष्टा खड़ा दीकर ग्रहों का 
बेध सुगमता पूव क कर सकता है । 
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१५ ब श्लोक का सारा चित्र ढारा इस धकार प्रकट किया 
जा सकता हेः--- 


है: ॥ इ ॥ 
रु 
हि रस 
को. 
ग्बद 
चित्र 5८०५ 


गज्युत्तिका जि प्रदे का स्थान 

क खतन्समतल भूमि में गड़ा हुआ श 

ख द--गयग्रद की छाया 

दे >ख द छाया का अग्रषिन्द नहों दव ण रखा जायगा 

न द्वप्टाका नेत्र 

ट्रष्णाका नेत्र द न रेखा के किसी बिन्दु पर होने से दपण 
मे ग्रह ग श्र शकु की चोटी क एक साथ मिले हुए दस 
पड्डे गे । 

यदि क ख शंकु चार हाथ का हो तो ख द छुप्या के अग्न- 
घिस्दु द से शंकु की चोटी क तक जो सूत्र कफ द ताता ज्ायगा 
उस पर किसी जगह द्र॒प्टाफा नेत्र दो तब भी ग्रह ग शंक को 
चोटी क से मिला हुआ देख पड़ेगा | यही १८६. १७ ओर १८ वे 
श्लोक के पूर्वा्ध का सार है। 


अन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍क, 


श्द्छ सय-सिद्धान्त _ 


यहां यह समभ लेना आबश्यक है कि आजकल यह वेध 
तभी ठीक ठोक आरा सकता है जब ग्रह का नतांश द्वग्गणितक्रे | 
अनुसार शुद्ध शुद्ध जाना जाय | इस कामके लिए हमारे 
सिद्धान्त ग्रन्थों नवीन बेधोंके अनुसार संशोधन करना 
अत्यन्त आवश्यक है | 

इन श्लोकॉसे यह भी प्रकट होता है कि ज्येततिष-विज्ञान- 
का अध्ययन ग्रन्थो्के आधार पर ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ 
वेध भी करना चाहिए। इसलिए सिद्ध है कि ज्योतिषका पठन 
पाठन उचित रीतिसे तभी सम्भव है जब ज्योतिष विद्यालयके 
साथ अच्छी वेधशाला भी हो | ऐसी वेधशांलामें शंकु इत्यादि 
के स्थानमें आजकलके सूदम यंत्र दृरद्शक इत्यादि हो तभी 
बेधोंमें शुद्धता आ सकती हैं ओर सिद्धान्त ग्रन्थों उचित 
संशोधन करके उनका जीर्णेद्धार भी हो सकता है | 

पाच प्रकारकी य॒तियेंफ्ते लक्षण-- 


उछेख॑ तारकास्पर्शादभेदे भेद! प्रकीत्यते ।। १८ ॥| 
युद्धमंशुविमदाख्यमंशु येगे परस्परम्‌ । 
अंशादून5पसव्याख्य युद्धमेकातत्र चेदणु) ॥ १९ ॥| 
समागमों5शादधिके भवतश्चेदबलान्वितों । 
अनुबाद--( १८ ) का उत्तरांध-यदि युतिकालमे दाना ग्रहों- 
के बिम्बोंका न्‍ केवल स्पश होता है। तो ऐसी युतिको उल्लेख नामक 
युति कहते हैं | परन्तु यद्‌ एकका बिम्ब दूसरेके विम्बका भेद 
करे श्रथांत्‌ कुछ दकले तो ऐसी युतिका भेद नामक युति कहते 
हैं ।( १६ ) यदि दोनों ग्रह्ोंके विम्ब तो कुछ दूर हों परन्तु 
डनकी किरणें मिली हुई देख पड़े तो ऐसी युतिको अंशुत्रिमर्द 


ग्रहयुत्यधिकार ८६५ 


मामक युद्ध कहते हे । यदि दोनों ग्रहोंके विम्बोंका अन्तर एक 
एक अंशसे कम दे। ते। ऐसी युतिका अपसब्य युद्ध कहते हैं। इस 
युद्धमें यदि एकका बिम्ब छोटा हो तो अपसव्य व्यक्त द्ोता है 
अन्यथा अठ्यक्त होता है । ( २० ) यदि दोनों विम्बोका अन्तर 
पक अंशसे अधिक हो तो ऐसी युतिको समागम कहते हैं | यदि 
दोनों प्रह बली हो अर्थात्‌ स्थूल हों तो व्यक्त समागम होता 
है। अन्यथा अव्यक्त समागम द्वाता है। 
विज्ञान-भाष्य -यहां केवल परिभाषा बतलायी गयी है जो 
स्पष्ट है । इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखनेकी श्राबश्यकता 
नहीं है । 
पराजित और बिनयी ग्रदोंका लक्षण-- 
अपसब्ये जितोयुद्ध पिहिता>णुरदीप्रिपान || २० ॥ 
रुक्षी बिवणे| विध्वस्तो विजितों दक्षिणाश्रितः |. 
उदकर्थो दीपिमान्‌ स्थुलो जयी याम्येपियेबलोी ॥२१॥ 
अनुवाद--( २० ) अपलब्य नामक युद्धमें जिस ग्रहका विम्ब 
ढक जाता है, छोटा और तेजद्दीन होता है, ( २१ ) रूखा वण 
हीन या फीका होता है ओर दक्तिणकी ओर होता है वह परा- 
जित समभा जाता दे | परन्तु ज्ञिस भ्रहका विम्ब उत्तरको ओर 
दोता है तेजवान और बड़ा होता है वह विजयी समझा जाता 
है| बली अर्थात्‌ बड़ा और तेजबान ग्रह दृल्षिणकी ओ्रोर हे! तब 
भी विजयी सममा जाता है। 
विज्ञन-भाष्य--यह भी स्पष्ट है । 
आसल्नावप्युभो दीप्ती भवतश्वेत्समागमः । 
स्‍्वल्पो द्वाथपि विध्वस्तो भवेतांकूटविग्रहों ॥२२॥ 


८६६ सय-सिद्धान्त 


अनुवाद--( २२ ) यदि दोनों ग्रह पास दाते हुए भी प्रथा 
युक्त हैं ता समागम नामक युद्ध होता है और यदि दोनों अऋह 
छोटे और फीके हैं ते कूटतियद नामक यद्ध होता है । 


उदक्स्था दक्षिणस्था वा भागवः प्रायशोजयी । 
शशाइनवमेतेपां कुययात्संयोग साथनम्‌ (२३॥ 


अनुवाद--( २३ ) शुक्र लाह उत्तरको ओर हो चाहे दक्षिण- 
की ओर बहुध्रा बिजयी होता है। इसी प्रकार चद्रमाके साथ 
पांचों ताराग्रहोंकी युतिका साधन कग्ना चाहिए | 


विज्ञान-माष्य-पांच ताराग्रहोंकी लघुतम ओर परम विस्ब मानों 
की सारणीस यह प्रकट है कि शुक्र ग्रहका लघुतम बिम्ब मंगल 
ओर वुधके लघुतम विम्बोसे बड़ा है इसलिए इनकी युतिके समय 
ता शुक्र ही अधिक दीघिमान ओर स्थूल होनेसे विजयी होता 
है। जिस समय मंगलका घविम्ब परम होता है उल समय यह 
सू्यंसे १८० श्रंश आगे होता दे एसी दशाम शुक्रके साथ इसकी 
युति हा ही नहीं सकती; शुक्र ओर मंगलकी युति तभी हो 
सकती है जब मंगल भी सूय के पास रहे | ऐसी दशामे मंगलका 
विम्ब शुक्रकक विम्बसे सर्देव छोटा रहेगा। इसलिए मंगल ओर 
बुधसे शुक सदेव अधिक दीमिमान शोर विजयी होता है। हां 
गुरु या शनिर्के साथ शुक्रकी जब युति होती द्वे तब शुक्र पूवम 
अस्त हानेके पहल ओर पब्छिमम उदय देने पर कुछ समय 
तक इनसे छोटा होता हैँ। इसलिए यह शत्रि या गुरुसे परा- 
ज्ञित कद्दा जा सकता है परन्तु ऐसी श्रवस्था बहुत कम देती 
है। इसीलिए इस श्लोकमे कहा गया है कि झुक्क प्रायः विजयी 
होता हैं | 
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भावाभावाय लोकानां कल्पनेय प्रदशिता । 
स्व॒मागगा प्रयान्त्येते दुरमन्योन्यमाथिता (२४ 
अनुवयाद--( २७ ) लोगों के शुमाशुभ फलके लिए ग्रहाँकईे युद्ध 
समागयम इत्यादिकी कल्पनाकी गयी है। यथार्थपत अ्रह अपनी 
अपनी कक्षार्में भ्रमण करते हैं ओर एक दुसरेसे बहुत दर हैं 
परन्तु परस्पर आश्रित अथवा बहुत निकट देख पड़ते है । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोकमे आचाय ने फलित ।ज्योतिषके 
सम्बन्धमें कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह 
विचार नहीं किया है कि किस प्रकारके युद्ध या समागमसे 
कैसा फल दाता है। इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
यह सिद्धान्त ज्योतिषका ग्रन्थ हे इस लिए इसमें विस्तारफे 
साथ फलित ज्योतिषकी चर्चा करने के लिए स्थान नहीं है । 


इस प्रकार ग्रहयुत्यधिकार नामक सातवें अधिक्रारड्ा विज्ञानभाष्य 
समाप्त हुआ । 


नकतत्रग्रहयुत्यघधिकार नामक आठवाँ अध्याय 


संक्षिप्त विवरण 

[कछोक १--नक्षत्रोंके भेगसे उनके ध्रुत्र केसे जाने ज्ञाते हैं। 
छोक २-६--नक्षत्रके सेग ओर विच्रोपोंके मान। छोक १०, १' 
ओर १२ का पूर्वाध --अ्रास्त्य, मगवब्याध, अग्नि ओर बअद्य-हदय नासक 
तारोंके भेग, भर ओर विज्ञेप । छोक १९२का उत्तराध-- भरा ओर विज्षेपको 
परीच्या करने की शीति । श्रांक १३--रोहिणी-शकट भेद कब हों सकता 
है | श्लोह १४-१५--तारेके साथ ग्रहकी युतिका काज्ष श्रोर स्थान 
जाननेकी रीति । श्लोक १६-१६--नक्षश्न पु्जोंत्ना कोन ताशायोगतार! है । 
श्लोक २०-२१--प्रजावति, अपाम्बत्स ओर आप ताराओंके भव ओर 
विक्षेप । | 

इस अधिकारमें यह बतलाया गया हैं कि सूथ, चन्द्रमा 
ओर ग्रहोंके मार्गमे कै।न कौस नक्षत्र पुज़ पड़ते हैं, उनके स्थान 
कहा दें और ग्रद्दोंझरे साथ उन मुख्य तारे अथवा योगतारेकी 
युतिका समय कैसे जाना जाता हैं। कुछ ऐसे तारोंकी भी 
चर्चा आ गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होनेके कारण 
प्राचीनकालके साहित्यमें विशेष स्थान रखते है, परन्तु जिन- 
के साथ ग्रहोंकी युति नहीं होती । परन्तु ऐसे सब तारों या 
तारापुज़ों की चर्चा यहां मालूम नहीं क्‍यों नहीं की गया 
में परिशिष्टमे ऐसे तारों या तारापुजोकी भी चचं करूंगा 
जो इस अधिकारमे नहीं दिये गये हैं परन्तु प्राचीन साहित्यमें 
आये हैं अथवा विशेष महत्व रखते हैँ जैसे सप्तषि', काश्यप 
मंदल, इत्यादि । इन ताराशोके विषयमे आजकल नवीन 
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बे घोसे जो कुछ मालूम हुआ दे वह भो खंक्षेपमें वहों दिया 
जञायगा । 


प्रोच्यन्ते लिप्तिकाभानां स्वभोगोत्य दशाहत; । 
भवन्त्यतीतधिष्ण्याना भोगलिप्तायुताध्र वा; ॥१॥ 


अनुवाद--( १) अश्विनी आदि तारोके जो भाग आगे करें 
जाते हैं उनकों दस से गुणा करके गुणशनफल को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाशरमे जाइने से जो श्राता हैँ वही उन तारोंक 
भवर्दे । 

विज्ञानभाष्य. इस श्लोकके पूर्वांध में जो स्वभाग शब्द 
आय! है उसका अथ भोागांश नहीं है ओर न इसका परिमाण 
अशों या कन्नाओंमे द्वी है | तारे के स्वभोग का अ्रथे है तार 
का अपने नक्षत्र के आदि बिन्दु से अन्तर | यह अन्तर ऐसी 
इकाई में है ज्ञिलकों न ता अंश कह सकते हैं और न कला । 
इसीलिए यह बतलाया गया है कि यदि इस स्वभेगको दससे 
गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओमे मालूम होता 
है.। ऐला जान पड़ता है कि प्रचलित इकाइयोंसे भिन्न इकाई 
का प्रयोग संक्तेपके लिए किया गया है | दससे गुणा करनपर 
जा आता है वही तारे की अपने नक्षत्रके आदि बिन्दुसे कला- 
ओआरों में दूरी होती है । इस दूरीको गत नक्षत्रोंकी भोगम-कलाओं 
में ज्ञोड़नेसे अश्विनीके आदि विन्दुसे अर्थात्‌ राशि-चक्रक॑ आदि 
विन्दुस उक्त तारेका भ्रूव कलाओंमें जाना जाता है। पहले 
बतलाया गया है कि अश्विनीके आदि विन्दुस्से किसी ग्रहका 
क्रान्तिवृत्त पर जे अन्तर होता है वह भोागांश कहलाता है 
ओर क्रान्तिवृत्त से उस ग्रहका कद्म्ब-प्रोतवृत्तरर जो श्रन्तर 
होता है बह विश्लेप कहलाता है। परन्तु यदवां भागांश न कहकर 
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भरवांश या घर व कहा गया है । यह चित्र १०८से स्पष्ट हो जाता 





उक्रा--क्रा न्तवृत्त 

| 
व जि-विष वरद्कृत्त 
ब--वसन्त सम्पात 
अ्र-अ्रश्विनीका श्रादि विन्दु 
त--तारे का स्थान 


क>कदम्प 

घ-प्रत्र 

धतता--त तारेका अवप्रोतवृत्त 
कतति- ते तारेका कदम्बग्रोतट 


नक्तत्रग्रहयुत्य घिकार पर 


अता-त का भुवाभिमुख भोग या ध्व । 
लता>त का भ्रवाभिमुख विक्ष प 
ग चक्की 
अति-त का कद्म्बाभिमुख भाग अथवा भोग 
तति-त का कदम्बामिमुख विज्ञप अथवा विश्ञप 


है। यदि त तारे से जाते हुए कदम्बप्रोतवत्त और ध्वप्रोत- 
चुत्त खींचे जाय तो ये क्रान्तिवृत्त पर दो भिन्न विन्दुऑपर 
मिलते हैं। क्रान्तिवृत्तके जिस विन्दु ति पर कदम्बप्रोतवृत्त 
मिलता है उससे अशि्वनी # आदिका जो अन्तर होता है उसे 
तारे का भाग अथवा कदम्बाभिमुख भेग कहते हैं जैसा कि 
पहले के अ्रध्यायोंमे बतलाया गया है और इसी विन्दुसे तारे 
के अ्रम्तर तति का विक्षोप या शर कहते हैं।जिसे यहां कद 
म्बाभिमुख विक्तेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस 
अध्यायमे भेग और विक्षोप दसरे अथंने प्रयोग किये गये हैं। 
भेागका अथ कदम्बाभिमुख भोग नहीं है वरन्‌ ध्रवाभिमुख 
भोग है और आगे जिस विक्षेपकी च्चाकी गयी है उसका 
अथ कदम्बाभिमुख विज्ञेप नहीं वरन्‌ भ्रुवाभिमुख विक्षेप है। 
यह बात चित्रके नीचे जो विवरण दिया है उससे और भी 
स्पष्ट हो ज्ञाती है । एक दी परिभाषिक शब्द्से दो भिन्न अथ 
प्रकट करने में श्रम हो जाता है इसलिये इसका अ्रच्छी तरह 
ब्यानमे रखना चाहिये । 


ग्रहयुत्यधिकारमें यह बतलाया गया है कि ग्रहोंके भोगों 
ओर विज्ञेपौम आयन द्रकमे ओर श्राक्षद्रकम दो खंस्कार 
करने पड़ते हैं। प्रहोंक भोगमें आयन द्वकमका संस्कार करनेसे 
जो आता है वही ग्रहका ध्रवाभिमुख भोग अथवा ध्रव दोता 
दहै। इसलिए जब इस अध्यायमें प्रदोंका ध्रवाभिमुख भोग ही 
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लिखा गया है, तब नक्षत्रोके साथ आयनद्ृ्क्कमंकी श्रावश्य- 
कता न पड़ेगी, कंबल श्राक्षद्रक्मंकी आवश्यकता पड़ेगी 
जैसा कि इसी अध्यायक १४वें स्छझोकमे बतलाया गया गया है। 
इस प्रकार यह प्रकट है कि तारोंका ध्रवांश लिखनमें यहीः 
सुभीता है कि इसमें आयनद्वक्कम नहीं करना पड़ता । 
तारोंके स्व॒भोग श्रोर विक्ष प--.- 

अष्ताणवा! शून्यकृताः पश्चपष्टिनगेषव! । 

अछायां अब्धयो5छागा श्रड्भागामनवस्तथा ॥२॥ 

ऊतेषवो युगरसः शून्यवाणा वियद्गसाः । 

खबेदा! सागरनगा गजागा: सागरतेवः ॥३॥ 

पनवो पथ रपता वेदा वेश्वयप्याधभोगगम्‌ । 

आप्पस्येव।भिजित्पान्ते वेश्वान्ते अवण स्थिति; ॥४॥ 

त्रि चतु। पादयो: सन्‍्धों श्रविष्ठा श्रवणस्यतु । 

स्थभोगतो वियज्नागाः पटक्रति यपलारिवनः ॥५॥ 

रन्ध्राद्यः क्रमादेषां विक्षेपा: स्थादपक्रमात्‌ । 

दिहमास विषयाः सम्ये याम्ये पश्चदिशों नव ॥६॥ 

सोम्पे रसा; ख॑ याम्येगा! सोम्पे खाकास्त्रयोदश ! 

दक्षिण रुद्रयमलाः सप्रत्रिशदथोत्तरे ॥७॥ 

याम्ये5ध्यथ त्रिककृता नवसाथ शरेपवः 

उत्तरस्थां तथा पष्टिस्त्रिंशत्‌ पटत्रिशदेवहि ८) 

दक्षिणेत्वव भागस्तु चतुर्वि शा तरुत्तरे । 

भागा; पदवि शर्तिः खं व दखादीनां यथाक्रमम्‌ ॥६॥; 
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अनुवाद--अशियनो से लेकर पृर्वाषाइतक के योग-तारोंके 
भाग क्रमलस ४८०, ४०, ६५४, ४७, ४८, ४, ७5, 5६, १४७, ४७, ६४, 
५१०, ६०, ४०, ७8; 3८, ५७, १४, ६, ४ हैं; उत्तराषाढ़ का योग- 
तारा पर्वाषाढ़ नक्षत्रके आधे पर, अभिजित के योग तारे 
का भाग पर्बाषाढ नक्षत्र के अंतमें, श्रवण का योग-ठारा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्त में, धनिष्ठा का योग-तारा 
भ्रवण नक्तत्र के तीसरे ओर चोथे चरणां की सन्धि मे 
अर्थात्‌ तीसरे चरण के अंतर्मं हैं। शतभिषक पर्वामाद्रप 
उत्तरा भाद्र पद, ओर रेवती के याग तारोंक स्वमोग क्रम से 
८०, २६, २२ और ७& हैं। क्रान्तिवुूस से इन अशिवन्यादि 
येग-तारोंक विक्तेप क्रमस -०, १२, ५, उत्तर की ओर; ५, 
१०, & दक्तिण की ओर; ६, ० उत्तर को ओर; ७ दक्िखिन 
की ओर; ०, १२, '३ उत्तर की ओर; ११, २ दकष्षिणका ओर, 
३७ उत्तरकी ओर; १६, ३, ४, &, ५१९, ५ ददष्धिण 
की ओर; ६०,३०, ३६, उत्तरकी ओर; $ दक्षिणकी ओर; 
२४, २६, ओर ० श्रंश उत्तरकी ओर हैं । 
विज्ञान भाष्य- प्रत्येक तारेके स्वभोगका पहले श्लोकके 
अनुसार १० से गुणा भरनेपर तारेकी स्वभोग-कला आ 
जायगी | इसकी गत नक्षत्रों की भाग-कज्ञाओं में जोड़ देनस 
उस तारे का भव ज्ञात हागा | ऊंस अश्वनी तारे का स्वभोग 
४८ दूँ,इसका १० स॒॒ गुणा किया ता इसका स्वभोग ४८० 
कला हुआ । अश्बिनी तारा अश्विनी नामक पदलेहो नक्षत्र में 
है इस लिए गत नक्षत्र शून्य हुआ इस लिए ४८० कल्ला अथवा 
८ अंश अश्विन तारे का भर व हुआ | इसाी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभाग कलाओमे१७० हुआ | रोहिणी के पहले तीन नक्षत्र 
अशिवना, मरणी, झकंकतिका गत है इस लिए इनका भोग 
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३ १८८०० कला हुआ क्योंकि एक नद्ात्र 2८०० कलाओंके समान 
है।ता है ( देखो स्पष्टाधिकार शन्नोक ६४ )।| इसलिए रोहिणी 
तारेका ध्रव - ५७०+३१८८:०० कल्ला -४७०+ २४०० कला 
-5२&७० कला -४६ अ श ३० कला । 

इसी प्रकार प्रत्येक तारेका भ्र वांश जाना जा सकता है। 
उत्तराषाढ़, अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगों 
में विशेषता है, इसलिए इसके ध्रवांश नीचे |लिखे ग्रनुसार बत- 
लाये जाते हैं; -- 

उत्तराषाह़का तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधशधेपर अर्थात्‌ 
पूर्वाषाद़ नक्षत्र के ७०० कला पर है। पूर्वाषाढ़ के पहले 
अशि्वनीसे सूल तक १& नक्षत्र होते हैं जिनके भोग १६ ३८ ८5०० 
कला-१५२<०० -कला के समान है। इसलिए उत्तराषाढ़ का 
भव ४००+ १४२००कला १५६०० कला -२६० झ् श हुआ । 

अभिजित तारा पूर्वाषाढ़ के अं तमें बतलाया गया है, इस- 
लिए इसका भ्रव २६० अंश +४००्कला अ्रर्थात्‌ २६६ अ'श 
४० कला हुआ । 

श्र वण तारे का ध्रुव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अ्ंतमें है।णक 
नश्लत्न-१३ अंश २० कला | पूर्वाषाद़ नक्षत्र का अत २६६ अश 
४० कला पर द्वाता दे, इसलिए उत्तराषादड़ के अ्ंतमें श्रवण 
ताराका भ्र.व २८० श्रश हुआ । 

धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षात्रक तीसरे चरणके अत में है । 
नक्षतत्र+े तीन चरण ६०० कला। अथवा १० अंश के 
समान द्वोते हैँ । इसलिए धनिष्ठाका भ्रवब २८०+१०-२६० 
अश हुआ । 

विक्षाप तो अर्शोर्में दिया ही हुआ है, इसलिए इसपर 
अधिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । 
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यहां यह बतला देना आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए तारों 
के ध्रव सब सिद्धान्त ग्रन्थोर्में समान नहीं हैं । इसके कई कारण 
हो सकते है--(१) वेधों की भिन्नता (२) अश्विनीके आदि 

दुकी स्थितिके निश्चय करनेमे, भिन्‍नता (३) योग तारोंके 
निश्चयमें भिन्‍नता और (४) सम्पात बिन्दु की गति। पद्चला 
कारण तो स्पष्ट है क्योंकि वेध यन्त्रोंकी स्थूलताके कारण वेधके 
फर्लोमे भिन्‍नता स्वाभाविक है | दूसरा कारण भी विशेष मद्दित्व 
का है | इस ले यह जान पड़ता है कि अश्विनीके आदि विन्दुऋ 
निश्चयमें पुराने आचार्यो में भी मतभेद था जैसा कि आजकल 
है। परन्तु इस मतभिन्नता से आजकल संक्रान्तिथयों और मल- 
मारसों के निश्चय करनेमें बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रद्दी है 
जिससे अखिल भारतीय तिथियों और पर्वो की स्थिरता ही नहों 
है। सकती । इस बात पर खब प्रान्तोंके ज्योतिषाचाये में एकत। 
हो जाय ता बड़ा भारी काम हो जायगा ओर इघपतक॑ उद्योगर्म 
जो सज्न तन मन ध्रन लगावेगे वे बड़े घषुण्यक भागी 
होंगे । महाराए ओर गुजरात प्रान्तोंमे इसके सबन्धरमें बहुत 
' दिनोंसे उद्योग हो रहा है परन्तु श्रभी तक कुछ निश्चय महीं 
हुआ । 


इसी प्रकार खसंपात बिन्दुकी गतिके कारण तारोंफ धुर्वों 
और विक्तेपोर्में अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कद॒म्बाभि- 
मुख भोगों ओर शरोंमे स्थिरता रहती है। 


अब १०-१२ स्छोकोमें बतलाये गये तारोंके घवक ओर 
विक्षप देकर कई सारणियाम॑ यह बतलांनेका उद्योग क्रिया 
जायगा कि तारोंके ध्रवांशोके सम्बन्धमें प्रात्लीन और भर्वाच्ीन 
आचारये के क्‍या मत हें । 


८५६ सय-सिद्धान्त 


अशीति भागैयांम्यायांगगर्त्यों मिथुनान्तगः | 
विंशेच मिथनस्यांशे मृगव्याधों व्यवस्थित: ॥१०॥ 
विक्षपों दक्षिणे भागे! खाणवेः स्यादपक्रमात्‌ । 
हुत अुग्बह्महदयों हृपे द्वाविश भागगों ।११॥ 
अष्टाभिस्त्रिंगताचेव विक्षिप्तावत्तरेणतो । 

गोल बध्वा परीक्षेत विक्षोप॑ धर वर्क स्फुटमू !!१२ 


अनुवाद--[ १० ) अगस्त्य तारेका ध्रव मिथुन राशिके. 
अन्तमें अर्थात्‌ &० अ्रंश और दत्तिण विक्तेप ८०आअश है। 
सुगव्याघ अथवा लुब्धक तारेका भ्रव मिथुनके २० अंश पर 
अर्थात्‌ ८० अ'श है। (११) इसका विक्षेप क्रान्तिबृत्तसे 
दक्षिण ४० ग्रश पर है । अग्नि ओर ब्रह्महद्य दोनों तारोके धव 
वृषराशिके २२ अशपर अर्थात्‌ ४२ अ'श है । (१२) इनके विक्षेप 
कमलसे ८ श्रश और ३० अश क्रान्तिवलले उत्तर की ओर हे 
गोलयंत के द्वारा इन स्फुटविद्षेपों और भ्रवकोंकी परीक्षा करना 
चाहिए । 


विज्ञान भाष्य - १२ व ए्ोकका उत्तराध बड़े महत्वका है। 
इससे यह सिद्ध होता हे कि हमारे आ्राचार्थो को लश्ीरका फकीर 
होना इष्ट नहीं था इसोलिए वह स्थान स्थान पर कहते गये हैं 
कि यंत्रोंके द्वारा ग्रहों श्रोर नक्षत्रोंद्रा बेध ऋरके जो घुवक 
यथार्थ आवे' उनको मानना चाहिए | यहां उन्होंने केवल गोल- 
यत्रकी चर्चाकी है। जिप्रश्नाधिकारके ११ वे' इलोकमें बतलाया 
गया है कि शंड्डुकी छायासे खूयंका जो भोगांश आता है उससे 
गणितसे निकाले हुए भोगांशका जो अर तर होता है वही स्पष्ट 
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अ्रयनांश है। इन बातोंसे स्पष्ट होता है कि हमारे आचायांको 
यह इष्ठ था कि ज्योतिष सम्बन्धी गय्ितका मिलान श्राकाशके 
प्रत्यन्न चेधसे करके उचित संशोधन भी करते गहना चाहिए । 


यहां गोलयंत्रकी विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्‍योंकि यह 
विषय ज्योतिषोपधथिषद्ृध्याय नामक १३६ वे अध्यायमे जहां: 
ओर यंत्रोंकी चर्चा है स्वयम आव गा इसलिए वहीं चित्र देकर 
यह अच्छी तरह समभाया जायगा। साथही साथ यह भी 
बतलाया जायगा कि इस समय कुछ नवीन यंत्रों जैसे दूर- 
दर्शाकयंत्र इत्यादिसे बहुत ही सूक्ष्मतापूव क कैसे काम लिया 
जा सकता है ओर प्रत्येक ज्योतिष विद्यालयके साथ नवीन: 
ढंगके एक एक बेघालयकी कितनी ग्रावश्यकता होती हे । 


अब हम सारिणों देकर यह बतलाए'गे कि भिन्न भिन्न 
आचायोंके मतसे उपयुक्त तारोंके भ्रवक ओर विक्षेव क्या हैं । 
व्रह्मगुम सिद्धान्त के घ्रवक ओर विक्षेप भास्कराचायको सिद्धा- 
न्‍्तशिरोमणिक्रे ध्रवक ओर विक्षपसे मिलते हे । लज्ञतंत्र, दामेद- 
रीयभट तुल्य, ओर सुन्दरी-सिद्धान्तके घवक ओर विज्ञेप स्वर्गीय 
शंकर बालकृष्ण दीज्षितके भारतीय ज्योतिष शाख्रसे लिये गये 
हैं । दीक्षितजीने चित्रा तारेका ध्रवक १८० अंश मानकर सन्‌ . 
१८८७ हे० के नाटिकल अलमेनेकर्म दिये हुए तारोंके विषुवांशों 
ओर क्रान्तियोंसे ज्ञो भ्रुवक ओर विक्षप स्थिर किये थ वे भा 
इस सारिणीमे दिये जायंगे। दीज्षितजीने रेवती तारेके दा 
भुवक ओर दो विक्ञेप दिये हैं। इसका कारण यह है कि इनके 
मतले रेवतीका योग तारा ज़ीटा पिसियम या म्यूपिसियमः 
हे! सझता है । इसीलिए पहला ध्रवक या विक्ञव ज़ीटा 
पिसियम का है ओर दूसरा स्यूपिसियमका । 
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प्र सय-सिद्ध प्सत 


महदका शेह्दिणी-श स्टन्पेद कब हा ता झट शक 


टपे सप्तरशे धागे यस्य यास्‍्योंउशकद्यात्‌ । 
विश्लेपोउम्यधिको भिन्यद्रोहिण्या: शक तु स। ॥ १३ ॥ 


खनुधघाद--( १३) दूपर। शिके १७५ वे अंश पर स्थित जिस 
अह का दक्तिण विक्षप २ अंशसे अधिक होता है उड़ ग्रट 
राहिण नक्षत्रके शकटको भेद करता हे । 


शिश्षान भाष्य-- रो दिखी नक्षत्र में ५ सारे है जिनकी आकृहि 
गाड़ी की तरह श्रथवा अंग्रेज़ीके वी (५) अक्तर की तरह है । 
इन पांच तारोंमे सबसे उत्तर वाले तारेका दक्षिण विक्तेप २. 
अंग ३५ कलाके लगभग है । इस तारेकों ग्राज कल एपचसिलान दारि 
कहते हैं। और रोहिणीक॑ योग तारका दक्षिण शर५ अ्रंश 
9२ कला हे। जिस ग्रहका दक्तिणु शर या विद्षेप इन दो 
सीमाओके बीचमें होता हे वह रोहिणीके शकटके भीतर 
हो जाता है। इसोको रोदिणीके शकटका भेदन कऋदते हें ! 
यह प्रकट है कि ग्रहका विक्ष १ उसके पातपर आश्िित रहता 
है। चंद्रमाका पात १८ वर्षाम एक फेरा करता है। इस पक 
फेग्मँ चन्द्रमा केवल ५,६ वर्ष तक शक्रटका भंद करता है। 
यदि चंद्रमाका दक्षिण शर २ अंश २५ कला से अधिक हो और 
५ अ्रश ३२ कलासे कम श्रीर उस मय यह रोदिणी नच्नत्रमें 
हो तो यह अवश्य रोदियोके शकटमे होकर चलेगा इसलिय 
चन्द्रमाका रोदिणी-शकट-सेद्‌ होगा। अब यह देखना है कि: 
जिस समय चन्द्रमा रोष्चिणी नक्षत्र्में होता है उस समय 
इसका दक्तिस शर २ ऋश ३५ फतासे अधिक कब होता हे । 


नक्षत्रग्नहयुत्यधिकार ष्८9 


मध्यमाधिकारक पृष्ट ११३ में बतलाया गया दे कि चन्द्रमा 
का परमबिज्ञेप ५ अंश ८ कला ४२ बविऋला है । इसका श्रथं 
यह है कि जब चन्द्रमा राहुसे &० श्रश श्रागे रहता है तब 
इसका उत्तर शर ५ श्रश ८ कला और ४२ विकला होता है 
और जब यह केतुले &० अरश श्ागे रहता दे तब इसका 
दक्षिय शर इतना ही होता है | परन्तु जब यद राष्ट्र था क्रेलुपर 
रहता है तब इसका शर शल्य होता है। इस लिए स्पष्टाधिकार वे; 
शोक <८, पृष्ठ १८२ चित्र २५ के आधारपर यह सहज ही 
ज्ञाना जा सकता है छि चन्द्रमाका शर - अ'श ३५ कलासे 
अधिक कब होता ड । इस चित्रमे यदि 4 से चन्‍्द्रमाकी कक्ता, 
व प्‌ क्रान्तिवुस, वे राहुका स्थान, स सन्‍्द्रमाका स्थान,स प 
यन्द्रशर और स 4 ५ चठमाका परम विज्चेप मान लिया जाये 
तोजस ओर स एप का सबंध लदज़ हो ज्ञाना जा सकता दे ! 
यहां यदि सए को २ अश ३५ कला मान लिया जाय सो | 
ज्या (व) (सप ) _ ज्या २३४ "०४५१ 


| | पू०२२ 
# . वा (सवप ) ज्याप & ण०्यई८ 








ये स:३३० अत्रश & कला 


अर्थात ऊुष चन्द्रमा अपने पातसे पक राशि आगे रहला है 
तथ इसका शर २ शश ३५ कलाले श्रधिक द्ोता है | परन्त 
रोहिशी क्रान्तव त्के दक्तिण है ओर इसका धवाभिसुख 
भोगांश सुयसिद्धान्तफे अशुसार ४६ गश्रश ३० कला ओर श'कर 
बालकृषष्ण दीक्षितके श्रघशुसार ४७७ अ'श ३७ कला है तथा 
: कदम्घामिप्रुख भोगांश सय-सिद्धान्तकी गणनाले ४८ अंश 
£ कला और श'कर बालकृष्ण दीक्षितकी गयनासे ४५ श्रश 
3७ कला है। इसलिए यदि रोहिणीके योग ता्राका कदस्पामि 


ध्द्प सये सिय्यान्त 


मुख भोगांश ४६ अ'श मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा 
का भोगॉोंश इतना ही हीगा उस समय ही रोदिणी-शकट-मेद धो 
खकता है यदि इसका दक्षिण शर भी २ अ'श ३५ कलासे अ्रधिक 
दो। एं सी दशामें यन्द्रमाकों केतुसे कमपेकम १ राशि आगे 
रहना चाहिए अरथांत्‌ जब केतुका भोगांश कमसे कम १६ 
अ'शदो तभी रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है। 

ऊपरकी गणनासे यह सिद्ध छुआ कि जब फेतुसे चंद्रमा 
२ राशि आगे रहता है तब इसका दक्षिण शर २ श्रश ३५ कला 
दोता है| इसके बाद इसका दक्षिण शर बढ़ते बढ़ते ५ अंश ८ 
कला हो जाता है। उस समय यह केतुलसे ३ राशि आगे हो 
जाता है। फिर इसका दक्तिणग शर घटने लगता है और जब 
यद केतुसे ५ राशि आगे श्रथवा राहुसे १ राशि पीछे रदता हे 
तब तक इसभा दतल्तिण शर२ एछश ३५ कलास कम नहीं 
दोता । इसी सीमाके भीतर चन्द्रमा रोहिणीके शकटका भेद 
करता है । परन्तु ऊपर सिद्ध हुआ है कि जब केतु का भोगांश 
१६ अंश होता दे अर्थात्‌ जब केतु मेष राशिके १६ अश पर 
देता है तब यदि चन्‍्द्रमाका दक्षिण विद्ञेप २ अश ६५ कला 
हो तो रोहिणी-शकर-भेद होगा। इसके बाद फेतु श्रपनी बचत 
गतिसे जब पीछे इटता जयिगा तब भी चन्द्रमा रोहिणीके शकट 
को भेद करेशा क्योंकि उस समय रोहिणी नत्तत्रमें इसका 
दक्षिण शर २ शअ्रंश ३५ छलासे श्रघिक होता जायगा | इस 
प्रकार अब तक केतु मेष के १६ अर शरसे ७ राशि पीछे नदीं चला 
जाता तब तक रोहिणी नत्तत्रम चन्द्रमाका दकत्तिणु शर २ श्र'श 
३४ कलासे कम गदीं होगा | इसका श्र्थ यद्द हुआ कि जब कंत 
मेष राशिके १६ श्रश पर आवेगा तब चन्द्रमाऊ रोदिणी-शक- 
भेदका आरंभ होगा ओर जबतक यह घनुके १६ अंशपर नहीं 


न्षत्रग्रहयुत्यधिकार ष्पद 


अआवेगा तबतक अन्द्रम (के प्रति फेरेम रोहिणों नद्षत्रम चंद्रमा- 
का रोहिशी-डाकर-मेद होगा । परन्तु राहु केतुसे ६ राशि आगे 
श छसा है। इसलिये यह सी कहा आ सकता है कि जब तक: 
राहु मिथुनके १६ अशसे तुलाके १६ अश तक की सीमाम 
रहता है तब तक चन्द्रभाका रोहिणी-शकर-भेद होता है । 


इसी प्रकार श्रन्य प्रहोके रोदिणी शकट-भेद की भी गणना 
की ज्ञा सकती दे। परन्तु मध्यमाधिकार पृष्ट ११३ में दी हुई 
सारिणीसे यद प्रकट दोता है कि शुक्र और घुघके सिवा किसी 
ग्रहका परम शर २ अंश ३५ कलाले अ्रधिक नहीं है इसलिए 
बुध और शुक का ही रोहिणी शक्नट-भेद संभव है। शनिका 
परम शर २ अंश २६ कला ३८ दिकला है इसलिए शनिका 
योहिणी-शकर-मेंद भी असंमय ज्ञान पड़ता है। परन्तु वराह 
मिदहिर तथा » ग्रदलाघवकारने लिखा है कि शनि अथवा 
मड्लक रोदिणी-शकट-मेंद होनेसे बड़ा अनिष्ट होता है । 


युतिकाद का साधन-- 





$ रोहिणी शहूटमर्व्न दनो मदि सिनत्ति रफिरोधवा शशी |. 
६ वदामि यदि नप्य्सागरे जगदुशेषम्ुप्पाति संत्तय ॥३५॥ 
जद्व्सह्विता ३ ४, भ्रप्याय 
» कमगाइटमसो मिनत्यकूरू शनिरुदये। यदि चेज्जनक्षय; ॥७॥ 
सोमक्पे[: शफटमिद युग न्वरे स्पात्‌ सेदानों न हि सवतीदशि 
द सपाते ण्ी 
. ग्ररदयाधव, तशत्रच्डाबाधिकार 


४&० सूर्य-सिद्धान्त 
ग्रहवद यनिशेषानां कुयांद धकस पूवेबत । 
ग्रहमे लकवच्छपष ग्रहयुक्तयादिनानिच ॥श॥ 
एष्योहीने ग्रहे योगो ध्‌ वकादधिके गतः 


दिपययाद्रऋगते ग्रहे ज्ञ यः समागयः ॥१५॥। 

अनुवाएइ -- (१४) पहले ज्ञिस तरह युतिकालिक ग्रदोझा दिन 
पान और राजिमान जाननेके कहा गया है उसी तरह नद्त्रों 
का भी दिनमभान शोर राध्रिमान साधन करके उनका आत्द्क मे 
संस्कार करना चाहिये | इसके पश्चात्‌ जैसे प्रदो का परस्पर 
पुतिकाल और युतिस्थान जाना जाता है उसी तरद कंवल 
प्रह की गंतिसे ग्रह ओर नक्चत्रका युतिकाल ओर युतिस्थाम 
जान लेना चाहिये। (१५) यदि ग्रहका आयन-अरत्ष-द्रक्‍कम 
संस्कृत भोग नवत्र के आजदट्ककम -संस्कृत भरा वकस कम दो 
तो सम्रकगा चादिये कि नक्तत्र और ग्रहका येग होनेवाला ६ 
और यदि अधिछ दो तो समकना याहिये कियेग दे। चुका 
है | परन्तु यदि अह वक्ी दे ता इसका उलठा सम्भाना 
आदिये ! 


शिक्षान धाष्य--जन दोनों जझ्छोकॉर्त्रे जो मियम वतलाये 
गये ५ द इनकी उथयारूया ग्रहयुत्यधिकार में श्र चुको है। 
यहां प्रहका सो शादयन और आता दोनों हकमे करने का कहा 
गया है परस्तु नक्तत्रका केवल शासद्कर्म करने को 
कहा गया है। इसका कारण रपष्ट दे । फ्योकि प्रदका ज्ञो 
भोगांश स्पष्टाघिकार के श्रचुसार आता हे यद कदस्णामिमुख 
होता है इसलिए उसमे अआयनक्कम का घसंस्कार झरने से व 


नक्षत्रग्नहयुत्यघिकार य& १ 


प्रवाभिमुख होता है | अब यदि इसमें आ्चद्वक्कमे का संस्कार 
किया जाय तो इसका भोगांश समप्रोतवृ त्तमें आता है। परन्त 
नद्ात्रों के जो भूवक दिये गये दें वे धुवाभिमुख हैं इसलिए 
इनमें केबल आद्षद्वक्करम का संस्कार करने की आवश्यकता 
पड़ती है। इस प्रकार गअ्रद ओर नक्षत्र के भोगों में किसी दष्ट्काल 
में जो अ्रतर दोता है उसको ग्रह की देनिक गति से भाग देने 
पर यह जाना जाता है कि कितने समय में ग्रहका नक्षत्रसे 
योग होगा या दोने वाला है। ओर सब बातें ग्रहयुत्य धिकार मे 
बतलाये गये नियम के अनुसार ही समभनो चाहिए। यहाँ 
सुगमता यह है कि नक्षत्र स्थिर होते हैं इस लिए केबल एक 
ग्रह के संबन्ध की गणना करनी पड़ती हे । 


न्तत्रों के यागतारों के पहचानने की रौति 
फाह्युन्यों भाद्रपदयोस्तथेवाषाद योद यो! । 
विशाखाश्विनिसा म्यानां येागतारोत्तरास्पृता। । 2 ६॥| 
पश्चिमात्तरतारा या हितीया परश्निमे स्थिता । 
हस्तस्य येगतारा सा श्रविष्ठायाश्र पश्चिमा ॥१७॥ 
ज्येष्ठा अवण म्रेच्राणां चाइस्प्त्यस्थ मध्यमा। 
भरण्पारनेय पिच्याणां रेवत्याश्चेब दक्षिणा ॥१८॥ 
रोहिण्यादित्यमूलानां प्राची सापस्यचैव हि 
यथा प्रत्यवशेपाणां स्थला स्याद्योगवारका ॥१९%॥ 


प्ड२ सूर्थ -सिद्धान्त 
पृवस्यां अह्महृदयां दशक! पछूचमिःस्थितः । 
प्रभापतिहपान्तेःसौ सौस्‍्ये5ष्ट त्रिंशदंशकेः ॥२०॥ 
अपांवत्सस्तु चित्राया उत्तरे शेस्तु पश्चमिः । 
हृदत्किखिदतों भागेराप) पड़्भिस्तयोत्तरे ॥२१॥ 


इत्पष्टमोप्पाय : 


जनुवाद--(१६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्णुनी, पूर्वा भाद्रपद, 
उत्तरा भाद्व पद, पूर्वापांद, उत्त राषाढ़, विशाखा, अश्विनी और 
सगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्वत्रका उत्त रवाला तारा उस 
नक्षात्रका योग तारा है। (१७) हस्तनज्षत्र के पश्चिमोत्तर दिश में 
जो दो तारे हैं. उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नद्दात्रका 
योगतारा है और घनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवाले तारों में भो 
पबच्छिमवाला तारा येग तारा है। (१८) ज्येष्ठा, अवण, अनु राधा 
ओर पुष्य नक्षत्रके बीचवाले तारे प्रत्येक के येग तारे है । 
भरणी, रूत्तिका, ओर रेचती नत्तत्रके दत्तिशवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्रका याग तारा है। (२६) रोदिणी, पुनबंसु, मूल और 
आश्खेषा नक्तत्रंका पूथ वालातारा प्रत्येक का योग तारा है। 
२८ नक्षत्रोंमे से अब जितने शेष है, उनमें भर्थात्‌ आर्द्रा, चित्रा, 
स्वाती, अभिज्ञित ओर शतमिषक्‌ नक्षत्रों में प्रत्येक न्षत्रका 
सबसे बड़ा तारा उस नत्ञत्रका येग तारा दै। (२०) ब्रह्म 
हृदय तारे से ५ अंश पूत्र की ओ्रोर प्रजापति नाम तारा वृषके 
अ तमे है । इसका उत्तर विज्ञेपांश ३८ है। (२१) चित्रा तारे से 
५ अंश उत्तर की ओर अपाँवत्स तारा है जिससे ६ अंश 
उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है | 
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विज्ञन भाष्प--१६-१६ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि 
भ्रत्येक नक्तत्र में कौन तारा मुख्य माना गया है जिसके ध्रवक 
श्रोर शर पहले बतलाये गये हैं | ऐसे मुख्य तारे को योग तारा 
कहा गया है | आजकल इन ये।गगताराओं के सम्बन्धर्मं विद्वानों 
में कुछ मतभेद है। आगे एक सारणी दी जायगी जिखसे पता 
बलेगा कि आजकल फोन विद्वान किस तारेकों योगतारा 
मानता है। नत्तत्रके लिए कसी कभी उनके देखताओंके नामों 
का प्रयोग किया गया दे इलतलिए छुविधाके लिए यह भो 
बतलाया जायगा कि किस नक्षत्र का स्थामी कौन देवता है 
तथा प्रत्येक नत्तत्र में क्लितने तारे हूँ | तारोंडी संख्याओंर्म 
प्राचीन आचार्यार्में मी मतभेद है जैसा हि सारणीसे पता 
चलेगा | 


ब्रद्मदद्यका भ्रवक १राशि २२ अ्रश बतलायादया है। इससे 
५ अ'श पूव प्रजापतिका तारा है। इसलिए प्रजापतिका भर पक 
१ राशि २७ अ'श है| स्छोकरमं बतलाया गया है कि प्रजापति 
धूषराशिके श्र'तमें है परन्तु इसका अर्थ यही लेना चाहिए 
यह वृषरा शिक्रे श्र तके पास है। चित्रा तारे का दक्षिण शर २ दै 
श्र अपांवत्स तारा चित्रासे ५ अ्रश उत्तर है इसलिए श्रपां- 
घत्सका उत्तर शर ३ अ्रश हुआ। आप तारा अपांवत्ससे १ 
अ्रश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर & श्रश हुआ | 


तारों ओर नत्तप्नॉँदी पहचानके लिए ४ आकाश-चित्र दिये 
जायंगे जिनसे यह सदज्ञ दी जाना ज़ा सकता है कि कोन 
नक्षत्र किस समय झाराशमें कहां देख पड़ता है । 


७४ 
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&०२ . सुथसिद्धान्त 


इन सारणियोां में तार्रों के अ्रड्वरेज़ी नाम बिलदच्ण ढंगस 
दिये हुए हैं इस लिये यह बतला देना श्रोवश्यक है कि ये नाम 
किस प्रकार रखे गये हैं। अद्जरेजीमं तारा-पुर्खों के जो 
नाम प्रचलित हैं वह ग्रधिकतर लैटिन और यूनानी ((७76८६) 
भाषा से लिये गये हैं | प्रत्येक तारापुज के. नाम के पहले 
कोई यूनानी श्रद्वर जोड़ कर रखा गया है | इन अक्षरों का क्रम 
अधिकतर इस प्रकार रखा गया है कि उस पु ज॒ में जो तारा 
सबसे चमकीला ओर बड़ा है उसका नाम पहले #*द्तर 
अआहफा' से प्रकट किया गया है । उसके बाद जो जार! उससे 
छोटा है उलका नाम दूसरे अक्षर बीटा' से प्रकट किया गया 
है, इत्यादि । कुछ प्रधान तारोंके नांम इस तरह तो रखे द्वी गये 
हैं परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्य में प्रचलित नाम भी 
अरब तक व्यवहार में आते हैं । 


यदि यह मालूम हो कि संस्क्त साहित्य में किसी तारे का 
क्या नाम प्रचलित है श्रोर अक्ररेज़ी साहित्य में कया नाम है तो 
तारों के पदचानने में बड़ी सुविधां होती है। इस लिए पहले 
यह बतला कर कि यूनानी भाषा के अच्चवर और उनके नाम फ्या 
हैँ, एक सारिणी से यह भी बतलाया ज्ञायगा कि तारापुजों के 
नाम संस्कृत श्रोर अज्लरेजी तथा लेटिन ओर यूनानी भाषाओं 
में क्या है | इन अ्रक्तरों की जगह हमारे श्राकाश चित्र में हिन्दी 
के श्रडडू क्रमानुसार प्रयुक्त किये जांयगे जैसा कि अन्तिम स्तम्व 
बतलाया गया है। 


नद्षत्रप्रहयुत्यधिकार &०३ 
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8०६ सूर्यसिद्धान्त 


संस्कृत, लैटिन और शअग्नेजी सभी नामों के एक ही 
अथ हैं. परन्तु यूनानी नामों के अक्षरों में भी समानता पायी 
जांतो है जिससे ज्ञान पड़ता है कि इनकी उत्पत्ति पक ही देश में 
हुई है। वद देश चाहे भारतवर्ष हे। या यूनान अथवा कोई 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशोंने लिया हो। यह बात 
भांषा-तत्व-विशा रदो से ही स्पष्ट हो सकती है कि इस एकला 
का क्‍या कारण है। फलित ज्योतिष के और भी शब्द ऐसे हैं 
जिनके संस्कृत, अरबी और युनानी नामों में समता है। परन्तु 
इस विषय पर यहां तुलनात्मक विचार नहीं क्रिया जायगा 
क्योंकि इसकी सामग्री इस समय दुलभ है। यदि सुबिधा 
हुई ता भूमिका में यद विषय फिर उठाया जायगा | 

इस श्रध्यायमें जिन नक्तत्रोंकी चर्चा हुई हे उनकी पहचान 
के लिए यद आवश्यक है कि उनके चित्र दिये ज्ांय | इसलिए 
सोर ज्येष्ठ, भाद्षपद, मा्गंशीषे ओर फाल्गुन मालोंके आकाश- 
चित्र $ दिये जाते हैं। इन चित्रोंमे तारोंके यूनानी नाम 
नहीं दिये गये हैं इसलिए याग तारोंके पहचानने कुछ 
कढिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्रों अर्थात्‌ तारा-समूहों 
ओर उनकी स्थितिके समभनेमें कोई कठिनाई नहीं हे। सकती | 
इभ चित्रोंम केवल वद्दी तारे नहीं दिये गये हैं ज्ञिनकी चर्चा 


& खेद है कि यूनानी अक्षरों के दाइपके अभावसे यूनानी नाम नहीं 
दिये गये । 

पं संवद १६०८ विक्रमीय के कातिक माससे संबद १६७६ के 
भाद्रपर मास तक की मर्यादाफे लिये जब वह काशीके ज्ञानमण्डलसे 
ब्रकाशित होती थी, उसके सम्पांदक बाबू सम्पूर्णानन्‍द्मी को इच्छासे 
दस मासके आकाशचित्र इसी छेवक द्वारा बनाये गये थे। उन्‍्हींसे चार 


नक्ष्नत्रग्रहयुत्य घिकार 8०७ 
इस अध्यायमें आयी है घरन अभाशंके श्रन्य प्रधान नत्तत्र 
समूहों के भी स्थान द्खिलाये गये हैं । इनमें से जिनकी चर्चा 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोमें आयी है उनमझे नाम संस्क्रत प्रन्यों 
से ही लिये गये है परन्तु जिनकी चर्चा प्राचीन प्रन्थोंमे नहीं 
दै उनके नाम वद्दी रखे गये है जो आजकल शअड्डरेजी प्रन्थोमे 
पाये जाते है अ्रथवा इनके हिन्दी के समानाथ-सूचक शब्द 
बनाये गये हे । जैसे (.9550 [069 के लिए काश्यप मंडल (€0- 
!०प८५ के लिए सिफियस, /279८० के लिए अजगर, !.८.०5 के 
लिए शशक इत्यादि | आचाय॑ वकटेश बापू केतकरने अपने ज्यो- 
तिगंणितके पृष्ट ३२४मे कई प्रधान तारोके नाम प्रसिद्ध ऋषियों 
ग्रोर देवताओं के नाम पर रखे हैं जैसे कण, कुबर, रुद्र, यम 
पराशर इत्यादि । परन्तु ये नाम इस चित्र में नहीं दिये गये हैं 
क्योंकि अंभी यें किसी सभा द्वारा स्थिर नहीं किये गये दें इस 
लिए पाठकों के तभी खुबिधा होगी ज़ब वही नाम दिये जांय 
जो संसार के साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं । 


इन चित्रों में आकाश के वह द्वश्य दिखलाये गये हैं जो २५ 
अक्षञांश के सब स्थानों से चित्रों में बतलाये हुए मद्दीनों में 
संध्या के ८ बजे से १० बजे तक देखे जा सकते हैं । महीने का 








न जिजिज लि 








चित्र चुतकर दिये जाते हैं । इनमें इस समय के मंगल, गुरु ओर शनि 
ग्रहें। के चित्र भी यथा स्थान दिये गये थे, जे! ब्लाक से इट नहों सऊते 
इसलिये पाठकों के! यह ध्यान रखता चाहिए क्रि वे ग्रह अब वहां नहीं 
देख पड़ेंगे क्येहि ग्रहों के स्थान बदलते रहते हैं तारों की तरह एक से 
नहीं रहते | इन ब्लाओं के देने मैं जञानमंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद 
गप्तजीने नो हद्रता दिखलाई दे उसके किए विज्ञान-परिषद भौर लेखक 
दोनों गप्तनी के ऋणो हैं । 


ह्न्प सूर्य-सिद्धान्त 


आरम्भ संक्रान्ति के प्राय: दूसरे दिन से माना गया है क्‍योंकि 
च्ांदमास के श्रतुसार बनाया हुआ चित्र पक महीने से श्रधिक 
काम नहीं दे सकता जब कि संक्रान्ति के दिसलाब से बनाया 
हुआ चित्र सैकड़ों वर्ष तक काम में आ सकता है। संक्रान्ति 
का विचार भी आजकल तीन तरह से किया जाता है। यहाँ 
सूयसिद्धान्त की रीति से संक्रान्ति का विचार किया गया है। 
पाठकों की सुविधा के लिए यह बतलाना शआ्रावश्यक जान 
पड़ता है कि कोन संकान्ति श्रज़्रेजी महीने की किस 
तारीख! का पड़ती है। इन चार चित्रों से वर्ष के बारहों 
महीनों में कैसे काम लिया जा सकता है उसके लिए भी कुछ 
बाते अगले दो पृष्ठों की सारणी में दे ही ज्ञाती हे जिसकी 
विधि आगे बतलाई जायगी । 

ऊपर जो तीन तीन महीन एक साथ दिखलाये गये हैं 
जउसका श्रथं यह हे कि उन तीन महोनों की पहली तारीख को 
बीच वाले महीने का आकाश-छचित्र देठे स्तम्भ में बतलाये हुए 
समय पर देखा जा सकता है | अथवा ये कहिये कि मेरे 
अक्षरों में बतलाये हुए महीने का आकाश-नचित्र इस महीने के 
आगे पीछेवाले मद्दोगोंकी शैली तारीख के ६ठे स्तम्भमे बतलाये 
हुए समय पर देखा जा सकता है। 

इस सारणीमे केवल यह वबतलायथा गया है कि महीनेकी 
* ली तारीखको कौन आकाश खित्र किस समय देखना चाहिये 


यदि महीनेकी फिसी और तारीखको आकाश-चित्रसे 
काम लेना हो तो यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जो दृश्य 
महीनेकी १ ली तारीखको १० बजे देख पड़ता हैं वही 


नद्षत्रप्रहयुत्यधिकार &०& 


दृश्य २री तारीखको दस बजनेसे ४ मिनट पहले, श२ेरी 
तारीखको दस बजनेसे ४» २-८ मिनट पहले, एक सप्ताह 
के बाद अथांत्‌ ८ वीं तारीखको ४.८७ -. २८ मिनट पहले 
और १५ दिनके बाद १६ तारीखको १५,०८४... ६० मिनर 
या १घंटा पहले अथांत्‌ ९ बजे देख पढ़ेगा | इसका कारण 


यह ह कि पृथ्वी दिन रात मरमें १ अंश धू्यंकी परिक्रमा 
करनेमे आगे बढ़ती है जिसस सूर्य तारोंके मध्य पृरषकी ओर 
धक अंश खससकता हुआ देख पड़ता दे | इसलिये सूयंको यामो- 
क्र बृश्तपर आनेमे प्रतिदिन ७ मिनटकी देर हो जाती हैं अथवा 
सूथका विद्युवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढ़ता ज़ाता दँ । 
परन्तु आकाश-चित्र जिस नाक्षत्रकालका बनाया गया है यह 
स्थिर हैं इसलिये मध्याहसे जितने समय पर आकाश किली 
दिन देग पड़ता है उससे ५ मिनट पहले ही दूसरे दिन देख 
पड़ता है ( देखो पृष्ठ ४६६-४६६ )। सीधा नियम यह है कि 
पध्याहके सूयके विषुवांश से जितना पहले या पीछे आकाश 
चित्रका नाक्षत्र-काल है मध्याहसे उतना ही पहले या पीछे 
आकाश-चित्र में बदलाये गये दृश्य आकाझ्ममें देख पढ़ते 
प हैं। जैसे वैशारूकी १ ली तारीअको मध्याहकालीन सूयका 
विद्युवांश १ घराटा २६ मिनटके छगभग दोता दे ओर ज्येष्ठके 
आकाश चित्रका नाद्ाज्रकाल १६ घंटा ३० मिनट हद. अर्थात्‌ 
_मध्याह कालीन विषुवांशसे १२ घएटा १ मिनट पीछे है इसलिये 
बैशालकी ? ली तारीखको ज्येब्ठका आकाश चित्र रातके ₹२ 
बजवर १ मिनट पर देश पड़ेगा | परन्तु ६ठे स्तम्ममे ११ 
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&१२ खुर्थ- सिद्धाम्त 


बज कर ५६ मिनट बतलाया गया है इसका कारण यद है कि 
१२५ घन्टा १ मिनट नांत्षज-फ्ाल में है और ११ घनन्‍्टा ५६ 
मिनट धूपघड़ोके अनुसार खावन-कालमें है । क््मोंकि 
यह बतलाया जा चुका है कि सावन दिन नाद्तत्र दिनसे 
४ मिनटके लगभग बड़ा होता दै (देखो पृष्ठ ४६३-४६६) | इस 
लिये माज्षत्र-कालका ५६ घय्टां साबन-कालके ४ धयटा ५& 
मिनटके समान होता है । 

इस नियमके अनुसार यदि आप माघ महीनेकी शैली 
तारीखको एक डी रातमें आकाशके कुल तारोंकी देखना चाह 
तो सहज ही देख सकते हें। इस तारीखका बम्बई और 
जगन्नाथ पुरीका मिलानेबाली रेखा उत्तरके प्रान्तोने अर्थात्‌ 
सारे इत्तर भारतमें सूर्य साढ़े पांच बजेके पदल अस्त होता है । 
इसलिये ६ बजे संध्ययके समय आकाशके तारे अच्छी तरह 
दिखिई पड़ने लगते है । इस तारीखको मशभ्याहकालीन खसूथका। 
चिदुवांध १६ घएटा ४२ मिनट होता दे इसलिये मध्याइ 
से ६ घन्टा पीछेका नाक्षत्र काल हुआ १& घण्टा ४२ मिनट + 
६ घण्टा 5२५ धन्टा ४२ मिनर अथवा १ घन्टा ७२ मिनट 
जो १ घन्टा ३० मिनटके लगभग है। इस लिये माघ की १री 
तारीक्ष को २ घण्टा ३० मिनट वाले नाक्षत्रकाल का आकाश 
चित्र अर्थात्‌ म ग'शीषका आकाश चित्र ६ बजे स श्या के समय देका 
जा सकता है। इसका अथ यह हुआ कि श्राप भ्रवणसे लेकर 
पुनव॑ सु तक के ९३ नक्षत्रों को अथवा धनिष्ठा से लेकर 
पुनव सु तक के १२ नक्षत्रों को सदज दी पदचान सकते हैं। 
यदि इससे ६ घंदा पीछे ११ बजे रात को आकाश देखें तो उस 
समप का नाष्तत्रकाल ७ घंटा ४२ मिनटके लगभग द्ोगा जब 
कि फांछ्य न मासक' आकाश-विन्र आपके काममें आ सकता हे क्‍योंकि 


नक्षत्रप्रदयुत्यधिकार &१३ 


फाल्युन मास का आकाश चित्र उस समय का है जब नात्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होता है। इस चित्र से आपको 
अश्बिनी से लेकर हस्त नक्षत्र तक की पहचान सहज ही दो 
सकती दे। इसी प्रकार यदि आप इसी रात के ६ बजे प्रात:- 
काल के लगभग शअ्रथव। १०, १२ मिनंट ओर पहले ही आकार 
देखे तो ज्येष्ठ का अआाकाश चित्र काम दे सकता है क्योंकि 
६ बजे प्रातःकालका नाक्षत्रकाल १३ घंटा ४० मिनटके लगगभ 
होगा ओर इससे १२, १३ मिनट पहले का आकाश-जिश्र १३ 
घंटा ३० मिनट के नाक्तजकाल के समय का होगा। इस 
आकाश-चित्रसे आप पुनयसु से लेकर घूल या पृर्वाषाढ़ तकके 
तारे देख सकते हैं। इसी प्रकार यह भी दिलाब लगाया जा 
सकता है कि किसी ओर रात का किस समय किस माल के 
अआकाश चित्र काम दे सकते हें । 

चित्रका साथ रप वणणन-खिजचमे जो गोल रेश्ला ख्रौोंजी 
हुई है बह २५ अज्षांश का छितिज है दखलिए प्रयाग था काशीके 
लितिज से प्रायः मिलता दे । केन्द्र मे घत का पक चिदध्ध इस 
प्रकार + है। इससे आकाशका वह बिन्दु प्रकट होता है जो २५ 
अक्षांश पर सिरफे ढीक ऊपर होता दे | इसे स्तर स्दष्तिक या समध्य 
कद्दते हैं । गोल रेखाफे पास उसर, दक्षिण, पूरब, पच्छिम तथा 
इसके श्ीज की विशाए' दिखलाई गयी दें । उत्तरसे दक्षिण तक 
जो सीधी रेखा देख पड़ती दे यह यामोत्तरवृत्त है।मध्याह- 
कालमें सूयथ इसी रेखा पर रहता है | पूरबसे पच्छिम तक जो 
टेंढ़ी रेजा देख पड़ती दे वह विषुवदुद्त है। बसंत-सम्पात और 
शरद्‌-संपास के दिन सूथ इसी पर देख पड़ता है ओर ठाक 
पूर्व में उद्य तथा ठीक परच्छुम में अस्त दाता < : विषुवदृुवृत्त 
का काटती हुई एक दूसरी रंखा भी है जिसे क्रः न्तब त कहते 
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हैं। सूथ इसो पर प्रतिदिन चलता हुआ देख पड़ता है। 
यथार्थ में यद हमारी पृथ्वीका मार्ग है जिसपर चलती हुई यह 
वर्ष आर में सूथे की एक परिक्रमा कर लेती है। यह माग 
बड़े महत्वका है ! चंद्रमा और ग्रह इसी के आसपास अआकाश 
में चक्कर लगाते हुए देख पड़ते में। क्रान्तदुत्त २७ समान 
भागों में बांटा गया है जिन्दे' नक्तत्र कदते हँ। मागशीष के 
आकाश चित्र नक्तत्रॉँके नाम भी दे दिये गये हैं परन्तु श्रस्य 
चित्रा में नक्षत्रों की केवल क्रम संख्या दी गयी है। जैले क्रान्ति 
बृत्तपर जहां १ लिखा है वहां १ ला नक्चात्र अश्विनीका शअ्रन्त 
द्वोता है. जहां ५ लिखा दे वहां ५ वां नक्षत्र सगशिरा समान 
होता है, इत्यादि | क्रान्तिवृस पर जहां छोटेसे बृत्तके भीतर 
चिह्न बना दुश्रा हे वहीं सूय सिद्धान्त के अनुसार आजकल 
रेवती नक्तत्रका अन्त और अशिवनी नक्षत्रका आरम्भ समभा 
जातो है। क्रान्ति बृत्त, विषुवद्व॒त्त ओर यामात्तरबृत्त की 
रेखाएं अआ्राकाशमे देख नहीं पड़ती हें । इसकी कल्पना ज्योति- 
षियोन खुविधा के लिए की है । 
वैसे तो निमेल आाकाशमे जब 5-न्‍्धेरों रात दवा अनगिनत 
तारे देख पड़ते है परन्तु इन चित्रोमे .केवल वही दिख- 
लाये गये ई जो चांदनी रात में भी देखे जा सकते हैं | झ्राकार 
का परिचय कराने के लिये कुछ ऐसे तारे भा ले लिये गये हैं 
जो पूर्ण माली के ३, ४ दिन आगे पीछे चन्द्रमा का अधिक 
प्रकाश दोने के कारण नहीं देख पड़ते | आकाश-गह़्ा भो जिनमे 
दे नन्हे असंख्य तारे एक दूसरेसे मिल हुए देख पड़ते 
इन चित्रों म॑ नहीं दिखलायी गयी है। अंधेरी रातमें थह आकाश 
बंगा सी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंख 
ओर भवण मन्डलॉके नदलाती हुई वृश्चिक, धनु राशियोंके 
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सींचती हुई प्रसिद्ध अ्म्रहायण ओर लुब्धक मणडलके पुनव सु 
ओर प्रश्वासे अलग करती हुई उत्तरसे दक्खिन तक आकाशका 
घेरे हुए है । 


जिस समय का चित्र बनाया गया है उससे कुछ पहले 
देखने पर पूथ सचितिज के पास वाले तारे उदय न होमने के 
कारण नहीं देख पड़ेंगे ओर पच्छिम तक्षितिज के पासवाले तारे 
कुछ ऊपर देखपडेंगे' ओर यामोत्तरवत्तके पास वाले तारे कुछ 
पूरब की ओर हटे हुए देख पड़े गे । परन्तु यदि डपयु क्त समय 
से कुछ पीले आकाश देखा जाय तो पू् छ्वितिजके तारे कुछ 
ऊपर उठे हुए देख पड़ेगे ओर जितिजक पास कुछ नये तारे. 
भी उदय हो चुके रहेंगे ; पच्छिम क्षितिजमे कुछ तारे अस्त 
हुए रहेगे ओर यामोत्तरवृत्तके पासवाले तारे पच्छिमकी ओर 
ढल चुके रहेगे। 


२० अदन्ञांशसे जो स्थान उत्तर हैं वहां उत्तर के कुछ और 
तारे देख पड़े'गे। परन्तु जो स्थान दक्षिण है वहां दक्खिन के 
कुछ और तारे देख पड़े गे ओर तारोकी उ'चाई नीचाईमें भी 
कुछ अन्तर देख पड़ेगा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं दो 
सकती । 


चित्र देखने को शीति--जिधर मुंह करके आकाशक्ता देखना 
हो चित्रमे ग्रकित उच्ची दिशाका नीचे करके चित्र के खड़ाकर 
लीजिए । सबसे नीचे वह तारा है जो ध्वितिज के पास देख 
पड़ेगा । नीचे से केन्द्र तक जो जो तारे चित्रमे दिखाये गये हैं 
ज्लितिजले खस्यस्तिक तक वही तारे उसी क्रमसे देख 
पड़े गे । 
१& 
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ज्येष्ठ मुसका आकाश चित्र--- 


.. सिरके ऊपर--स्वाती खस्वस्तिकसे कुछ पूरव ओर दक्खिन 
है। पोन घरटेमे यह यामोत्तरवृत्त पर आजायगा ओर उस 
समय खस्वस्तिकसे ४ अंश दक्खिन रहेगा । 

उतर--समर्षिके पहले ५४ तारे यामोस्तरवृत्तस पच्छिम 
हो गये हैं |! छुठा तार। वशिष्ठ प्रायः यामोत्तरवृत्त पर है। इसीके 
पास इसका युगल तारा श्रुधतो भी ध्यानसे देखने पर 

देख पड़ेगा । सातवां तारा मरीबि कुछ पूरब है और १५ 
मिनट में यामोसरवृत्त पर ओआजायगा । 

 सप्तर्षिके नोचे ४ मंद तारे प्रब से पब्छिम की ओर प्राय 

पक रेखामे फैले हुए देख पड़ते हैं। यद्द अजगर की पूछ की 
तरफ के तारे है, जिसका मुंह इस समय उत्तर-पव दिशामेँ 
प्रायः उसी ऊंचाई पर देख पड़ता दे जिस ऊंचाई पर लघु 
सप्तर्षि के तारे उत्तर दिशामे अज़गरकी लपेटके नीचे देख 
पउते ह। उत्तर से कुछु पव की ओर सिफियसके तीन तारे 
छ्षितिजक पास ही देख पड़ते है 

उक्त र-प्रब--इस दिशामे ध्षातिजके पास ही हंस मण्डलक 
तारे देख पड़ते है | यहांसे लेकर पूरत्र-दक्खिन के कोने तक 
पक चमकती हुई सड़क सी दिखाई पड़ती है । इसीको आकाश- 
गंगा कहते हे । इसमे अनगिनत तारे आरशस्भिक दशामे हें | 
हंसके ऊपर बहुत ही चमकीला तारा अभिजित है! प्रथम 
श्रेणी का यह तीसरा तारा है। इस्ो के बगलमे प्ूरबक्ी ओर 
अजगर का मुख है | 

प्ग्ब--ध्षितिज के पास ही कुछ उत्तर की ओर हटकर 
श्रवण मदझा के तीन तारे हैं जिसके थीच का तारा बहुत चम- 


नज्षत्रग्नहयुत्यघिकार & (5 


कीला और प्रथम श्रणी का है । श्रवण के ऊपर खस्वश्तिक और 
स्तितिज के बीचोबीब हरिकलेश पुज है जिसके सभी तारे मनन्‍्द 
ज्योतिक है| हरिकुलेश पुज़ के कुछ दी ऊपर ५, 9 तारे मुझुट 
ऋ आकार के देख पड़ते हें।इसके तारे भी मन्द ज्योति के 
हैं। इसके ओर ऊपर खस्वस्तिक के पास स्वाती पुञ्ञ है ज्ञिसका 
स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमझीला तारा है रह में 
कुछ कुछ लाल है । 

प्रव दक्षिण --इस समय इस दिशा में वृश्चिक राशि 
तारे अपनी अपूब छुटासे आकाश को शोभायमान कर रहे हैं । 
गेसा जान पड़ता हैं मानों एक बड़ा भारी बिच्छू आकाशमें 
लटक रहा है जिसका सुख अनुराधा नक्षत्रके तीन तारों से 
अना हुआ है और पेट में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे लटक रहे 
हैं। बीच वाला ताराभी प्रथम श्रेणीका और कुछ 
ऋचछु जाल है । विच्छुका डंक दक्खिनकों ओर फैला हुआ है 
जिसमें बहुत से छोटे छोटे तारे चमक रहे दे । छक्षितिजरक पास 
ही मूल नक्तत्रके तारे भी पास ही पास देख पड़ते हैं। कुछ 
पूरब की ओर परन्तु क्षितिजके पाल ही पूर्वाषाढ़ गत्तत्रके तारे 
देख पड़ते हैं। मूल ओर पूर्वाषाद के तारे घनुराशि में हैं जो 
पूरा उदय नहीं हुआ है | पूर्वाषाढ़के ऊपर चित्र मद्भल ग्रहके 
दा स्थान दिखलाये गये हे परन्तु अब वह यहाँ नहीं देख 
पड़ेगा | अनुराधाके ऊपर विशाखा नक्षत्रके दो तारे दहने बाये 
फैले हुए देख पड़ते हैँ। ये बहुत चमकीले नहीं है परन्तु बड़े 
महत्वक हे । 

दर्धिण--इस दिशामे क्षितिज्रके पासही सेन्टोरो पु जके दो 
नीन तारे प्रथम श्रेणीके हैं। ये इतने दक्खिन हैं कि हम काशी 
प्रयाग निवासियों को एक घन्टेले अधिक नहीं दिखाई पड़ते । 
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लखनऊ वालोंको इससे भी कम समय तक देख पड़ते हैं। 
अलीगढ़, बरेली वालोंको कठिनाईसे द्ख पड़े गे और इससे 
भी उत्तर रहने वालोके! नहीं देख पड़ेगे। कुछ पच्छिम की 
ओर ज़ितिजके पास ही दूसरी श्रणीके चार तारे पाल ही पास 
देख पड़ते हैं। यह भी एक घन्टे से अधिक नहीं देख पड़ते । 
खस्वस्तिक ओर दक्षिण जितिजके मध्यसे कुछ ओर ऊपर 
प्रथम श्रेणी का चित्रा तारा है जो अपनी स्थिति के कारण बड़े 
महत्व का है। यह प्रायः क्रान्तिवृत्त पर है। आजलसे काई सवा 
सोलह सो वष पहले शरद सम्पात इसी तारे के पाल होता 
था अ्रथांत्‌ जब सूर्य यहां पहुंचता था तब बह दक्तिण गोल में 
ज्ञाता था। श्राज़कल शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० 
कजा के लगभग पच्छिम हे! गया है ओर उस जगह हे जहां 
१२ थे नक्षत्र के पास श अच्चर लिखा हुआ है| महाराष्ट्र प्रान्त 
में इसी तारेके सम्बन्ध में बड़ा वादविवाद चल रहा है। 
जो लोग कहते हैँ कि अश्विनी नक्षत्र अथवा मेष राशि का 
आरम्भ उस बिन्दु से माना जाना चाहिए जिससे चित्रा तारा 
ठीक १८० अ्रंश दूर है वे लोग चेत्र पक्ष के कहलाते हैं। इस पक्ष 
के समेथंक आचाय वबकटेश बापजी केतकर तथा अन्‍न्यान्य 
सज्जन हैँ। इनके विरुद्ध एक दूसरा पक्त हें जिसके समथक 
लेकमान्य तिलक भा थे। इनका मत है कि अशिवनी का 
आरम्भ स्थान वह जिन्द है जिस से चित्रा तारा १८७ अंश 
के लगभग दूर है। यह विन्दु रेवती नक्षत्र में हे (देखा भाद्र पद 
माल का चित्र ) | इसी लिए इस पक्ष के गेवत पक्ष कहते है । 
चित्रा से पणिछुम कुछ नीचे को ओर हस्त नक्षत्र के ५ 
तारे हाथ की अंगुल्षियां की तरह फले हुए देख पड़ते हैँ। हरूत 
के ऊपर कन्या राशिके कई मंद मंद तारे देख पड़ते है । नीचेकी 


नक्तत्रग्रहयुत्यधिक्तर &१& 


ओर के दो तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तियत के 
पास ही प्रायः उसी के समानान्तर देख पड़ते हैं । इस रेग्वाके 
पच्छिम सिरे पर जो तारा है उसी के पास आजऊऋल शरद 
सम्पात विद है, इसलिये जब सूय यहां आता है तब वह दक्षिण 
गोल में ज्ञाता है । इसी स चित्रा तारा २३ अंश के लगभग 
दूर है। 
दक्षिण पच्डचिम--इस दिशा के आकाश में कोइ महत्व के 
रे नहीं हैँ। बहत मन्द २ तारे की एक यक्र रेखा खित्रा और 
हस्त नक्षत्रों के नीचे से हाती हुई पच्छिम दिशा तक फली हुई 
है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुछ चमकीला है । 
पब्छिम--क्षि अिजके पाल प्रश्वा नामक तारा देख पड़ता 
हे। इससे उत्तर की ओर कई मन्द मन्द्‌ तारे एक वक्त रेखामे 
देख पछले हैं जिसके उसरी छोर पर दो प्रथम श्रेणी के तारे है । 
यहां पुनव्ठु नक्चर के दा तारे है। प्रश्वासे छुनवसु तक मन्द 
मन्द तारों की जो वक्र रेखा बन जाती है वह मिथुन राशि है । 
प्रश्याके ऊपर बहुत मद मंद तारों का णक बक्र है जिसे कक॑ 
राशि कहते है । यह ठीक पबिछिमको ओर देख पड़ता है। इससे 
ऊपर कुछ ही पच्छिम की ओर हटऋर खस्वस्तिक और जक्षितिज्ञ 
के बीचो बीच सिंह राशि के तारे अपनी अपूव छुटा दिखा रहे 
हैं। सिंहकी गदन नीचेकी ओर लगी हुई है जिसमें ६, ७ तारे 
सहज ही देखे जा सकते हैं जिनका आकार हसियाकी तरह जान 
पड़ता है| दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर वाला तारा ऋछ 
ऋरूछ लाल है और प्रथम श्रेणीका है। इसीकेा मघाका येग 
तारा या केवल मन्रा तारा कहते है। यह प्रायः क्रान्तियृत्त पर 
है इसलिए बड़े महत्वका है। इससे दहने उत्तरकी ओर एक 
ओर तारा है जो चमकमे मघासे कुछ कम है परन्तु इतना 


3५.2 


' 


५ 


&२८० सूर्य सिद्धान्त 


चमरीला अवश्य है कि पूुमासीकी रातपे भी देखा जा सकता 
है। मधाके ऊपर दो तारे दहने बाये चमकते हुए देख पड़ते हैं । 
ये पूर्वाफाल्गुना नक्षत्रके तारे है ओर सिंदराशिकी कमर में हैं । 
सिहराशिकी पंछुमे पूर्वाफाल्गुनीक कुछ और ऊपर उत्तरा 
 फाट्गुनी ननज्ञत्रका अकेला तारा हैं। इस प्रकार यह प्रकट है कि 
पच्छिम विशामे दो राशियोंक तारे अपनी चमकल सहज ही 
लोगोंके! श्राकबित कर सकते हैं; केवल ककराशिक तारोंका 
मिथुन ओर सिंहराशियों $ बीच कुछ दक्िखिनकी आर ध्यानस 
देखवा पड़ता है । 
इतर पच्छि१-- इस दिशाम सितिज्ञक॑ पास प्रजापति मण्ड 

के केवल प्रजापति नामका तारा देख पड़ता हैं| वहाहृद्य तारा 
कुछ पहले श्रस्त हो गया है। इसके सिवा चितिजके पास काइ 
चमकीला तारा श्रथवा तारा समूह नहीं दे । बहुत ऊपर पहले 
बतलाये हुए सप्तषि मएडलक तारे देख पड़ते हैं। सप्तषघिंमगडल- 
के दो भ्रव-सूचक तारो क्रतुँ और पुलहकी रेखामे दक्खिनकी 
शोर एक तारा है इससे ओर' दक्खिन परन्तु पूर्वाफाल्गुनीक 
उत्तर दोनोंके बीचमे बहुत मन्द मन्द्‌ तारे सर्पाकार देख पड़ते 
हैं और पुराणोमे प्रसिद्ध नेहृप राजाकी बाद दिलाते हैं जो 
अगस्त ऋषिके शापसे सप बन गया था । 
इक प्रडार ज्येप्रमासके आकाश चित्रका वणन पूरा हुश्रा ! 


भादपद मासका आकाश-चित्र । 


सिरके ऊपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नत्तत्रमएडल खस्वस्तिक- 
के श्रालपास देख पड़ते हैं। श्रवणमएडलके तीन तारे प्राय: 
यामेत्तरवृत्त पर खस्वस्तिकसे कुछ दक्खिन हटे हुए देख पड़ते 
हैं । इसीके पास धनिष्ठा नक्षत्रके चार तारे बहुत पास पास 
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परन्तु मंदज्योतिके हैं। यह नक्षत्र ऐतिहासिक द्वष्टिस बड़े. 
महत्वका है। वेदांग-ज्योतिष-कालमें ज़ब सूर्य यहां पहुँचता था * 
तभी उत्तरायणक्रा आरम्भ होता था । 
खस्वस्तिके पास ही एक मन्द तारा है जो हंसकी पंछुका 
अन्तिम तारा है। इससे उत्तर पूर्व दिशाम एक्र ही रेखामे दो 
ओर तारे हैं जो इससे अ्धिर चमकीले हैं परन्तु उतर वाला 
इनमें सबसे अधिक चमकीला हैं | बीचवाले तारेके अगल बगल 
पदली रेखासे समकोण बनाते हुए प्रायः एक ही रेखा दो 
कोन तारे ओर देख पड़ते ह जो हंसक पंखकी तरह ज्ञान पड़ते 
है । यह हंसल आकाशगक़ाम पंख फेलाये तरता हुआ जान पडता 
है । हंसके पबज्छिम अभिजित नक्तत्र हे ज्ञिसका सबसे चमकीला 
तारा भी अभिज्ञित नामसे प्रसिद्ध है । यह आकाशगड़ासे बाहर 
पब्छिमकी ओर है | चमकमे इस तारेका स्थान तीसरा है । 
आकाश गदड्ञा-यह चित्रमे नहीं दिखलाई गयी है परन्तु इस 
समय इसका दृश्य बहुत ही मनोरम है। इस समय यह उत्तर- 
पूष ज्ञितिजसे दक्षिण-पच्छिम क्षितिज्ञ तक फेली हुई है। उत्तर- 
पू् दिशामें इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हो रहा 
है। वहींसे आकाश गद्भाका भी आरम्भ देख पड़ता है जो राहमें 
काश्यप मणश्डलको नदलाती हुई सिफियसके बगलसे हे।ती 
हुई हंसकेा अच्छी तरह शराबोर कर देती है। हंसके उत्तरवाले 
तारेसे ही इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं जो प्रायः समानान्तर 
दिशामें आगे बढ़ती हुई दक्षिय पच्छिम जितिजके पास फिर 
मिलती हुई जान -पड़तो हैं। पूृवेवाली शाखा श्रवण नक्षत्रका 
रिप्लावित करती हुई धनुराशिके मूल ओर पूर्वाषाढ़ नज्षत्रोंका 
लोन करती हुई ज्ितिजर्म गरुप्ते हो| जाती है! पनच्छिमवाली 
शाखामें चमकोले तारे बहुत कम हैं । दक्षिण-पब्छिम ज्ितिजके 
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पास वृश्चिकके डंक्के तारोंके डुबाती हुई यह भी गुप्त हे। 
जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र इस शाखाके पच्छिमी तट पर देख 
पड़ता है। 
उत्ततर--लघु सप्तषिके तारे भ्रवसे पच्छिमकी ओर फेल हुए 
हैं। लघु सप्तषिक कुछ और पच्छिम अजगर लटका हुआ देख 
पड़ता है जिसके मुखके चार तारे अभिजितक पास तह फेल्े 
हुए देख पड़ते है। अजगरकी पंछके पास सप्तषि मःणडलके 
घ॒व-पूचक तारे उत्तर और उत्तर-पच्छिम दिशाओं के बीच ज्षितिज 
के पास ही देख पड़ते है। इस सप्तप्ति मएडलके अन्य तारे 
उत्तर-पब्छिम दिशामे देख पड़ते है । 
भ्रव ताराक॑ परब कुछ ऊपरकोी ओर सिफियसके ४ मंद 
रे हैं ज्ञिसके ओर पूरब काश्यप मगडलके तारे अग्रेज़ीके ड बलू 
( ५४ ) अक्षरका आकार बनाते हुए देख पड़ते है । काश्यप 
मगणडलसे नीचे उत्तर-पव दिशामे परशु या पारसीक मण्डलके 
तारे क्षितिजके पास ही हैं । 

... पृष-पव् ओर उत्तर-पू्वं दिशाओंके बीच ज्षितिज्ञके पास 
ही अश्विनी नक्षत्र के तीव तारे उदय होते हुए देख पड़ते हैं । 
इसके ऊपर अंतरमदा (4707077८09) का चक्र देख पड़ता है 
जिसका आरम्भ पारसीक मण्डलके पाससे होता है। इस वक्र 
देर पूर्वाभादपद्‌ ओर उत्तराभाद्रपद नक्षत्रोंके उत्तरवाले तररे हैं । 
इन दो नक्षत्रोंके. दो दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनाते है 
जिसे भाद्रपदावग अथवा (5१७०॥४ ० 72९29509) कहते हे । 

े बगके नीचेवाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्तत्रमे है, ओर ऊपरवाले 
तारे पूर्वा भाद्पद नक्तत्रम है। उत्तराभाद्रपदक्रे तारोंकी रेखाकी 
सीधमे दफ्खिनकी ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दुरी पर 
जितनी दूरी पर ये दो तारे आपसरम हैं. वसंत-संपात घिन्दु है 
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जहां क्रान्तिवृत्त ओर विषवद्श्ुत्त एक दूसरेका काटते हुए 
जान पड़ते हं । जब सूय यहां देख पड़ता है तभी वसंत ऋतुका 
ग्रारम्भ होता डे और सूथ उत्तर गालम आता हैं । इसी दिन 
दिन रात समान होते हैं ओर इसी समयसे दिन बड़ा और 
रात छोटी होने लगती है | 

पूत-दक्षिण--इस दिशामें चमकीले तारे बहुत कम हैं | ज्येज्न- 
के मद्दीनेम इस दिशामे जितने तारे थे ये सब इस महीनमें 
दक्तिण-पब्छिम दिशामें दो गये हैं | ज्षितिजके पास एक प्रथम॑- 
श्रेणीिका तारा ([#०गाधा!तप्ञा) श्रवश्य देख पडता है जिस 
हिन्दीम कुम्भज कहणा उचित प्रतीत होता है यद्यपि कम्मजका 
पर्याय अगस्त्य तारा इससे बहुत भिन्न है। इलका नाम कुम्मज 
मेंने दो कारणोंस रखा है । एक कारण तो यह है कि यह कुम्भ 
राशिक् पास | दस्सरा क्वारण यठ दें कि यह ७, ८ बजे संध्याके 
समय प्रायः आशिवनके मदीनेमे दिखाई देने लगता है 
जञञब वर्षा ऋतुऋा अन्त होता है। जबकि अगस्त्य नामक 
तारेकी उदय वर्षा झतुके ठीक मध्यम होता है ओर 
प्रात:काल केबल भोड़ी दर तक देख पडता है। कम्भज़से 
कुछ ओर दक्षिणक्ी ओर तीन तारे समकोण जिभ्ुजञके 
तीन फकाण-विन्द बनाते दए देख पड़ते हैं। इनका नाम सारख 
रखा गया हे क्योंकि ञ्र ग्ज़ामे इन्हें (37० कहते है । 

स्मज़के ऊपर कुछ परबक्तीी ओर हटे हुए कुम्भराशिक 

मन्द मन्द तारे हैं। सारसके ऊपर ओर श्रवण नक्षत्रके नीचे 
दोनोंके वीचमे मकरराशिके मन्द मन्द तार है | 

दक्षिण--इस दिशामे इस समय ज्षितिजके पास कोई 
चमकीले तारे नहीं हैं। “अ्रत्नण नक्षत्र बहुत ऊपर खस्वश्तिकके 
पास देख पड़ता है । 
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दक्षिण-पल्छिब--जेसे ज्वेष्ठफ़े मदीनेमें दक्षिग-पव दिशा 
वृश्चिक और घनरु राशियोंके तारोंसे शोभायमान होता है इसी 
तरह इस महीनेमे दक्षिग-परिछुम दिशा इन्हीं दो राशियकि 
तारोले जगमगा रही है। यहाँ विशेषता यह हैं कि इल समय 
धनु !शिक्े सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ़ ओर उत्तगराषाढ़ नक्षत्रों के 
भी तारे दिखाई पड़ रहे हैं । बिच्छूके ओर पच्छिम क्षितिजके 
पोल विशाखा नक्षत्रऊे तारे भी दिखाई देत हे । 

परिछुप--इस वि्शामे इस समय कोई तारे विशेष महत्वके नहीं 


 हैं। विशाखाऊे तारे कुछ दक्रिखन हट कर हैं। स्वातीका तारा 


कुछ उत्तरकी ओर हटा हुआ है । परन्तु यह कहा जा सकता 
है कि प्रायः इसी दिशामे स्वातीका तारा है। स्वाती मणएडलके 
पर मुकुट और मुकुटके ऊपर हरिकुल्तेश मणशडलके मन्द मन्द 
तारे हैं जिनकी चर्चा ज्येष्ठ मासके आकाश चित्रके पूरब दिशाक 
वणनमें अच्छी तरह की जा चुको है ! 
मागशीष मासका आकाश चित्र । 
इस मासमें आकाश बहुत स्वच्छु रहता है। बैशासत्र, जेठ 


महीमोंकी धूल ओर सावन भादोके बादल कहीं देख नहों पड़ते 
ओर न माघ, फागुनके कुहरासे ही द्ृष्टिको बाधा पहुँचतो है । 


इसलिए इस महीनेके आझ्राकाश-चित्रसे ज्ञान ओर मनोरंजन 


दोनों होते है । इस मद्दीनेके आकाशमें पूरब दिशाम बहुत से 
नये तारे और तारा समूह देख पड़ते है जिनकी चर्चा प्राचीन 


खाहित्यमें भी अनेक स्थलों पर की गयी है। 


उत्तर--क्षितिजके पास लघुसप्तषिके तारे लटके हुए देख 
पड़ते हैं। इस समय इनमें ध्रुवताण सबल ऊपर है। लघु 
सप्तति के ऊपर सिफियसके तीन मन्द तारे पच्छिमको ओर 
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फैल हुए देख पड़ते हैं । ज्ञितिजसे जितने ऊपर भ्रवतारा हैं 
 भवतारास उतने ही ऊपर काश्यप मगडल अंग्रजो के एस ( ५ ) 
अद्लरक्कत आकारका देख पद्ता हैं। इसके चार बड़े तार 
यामेत्त रद सकों लांघकर पच्िड्मकी ओर चन्न गये है केवल एक 
तारा यामात्तरवृत्तले कुछ ही पूरब है। काश्यप मएडलके ऊपर 
अन्तरमदाका वक्र है जिसका केवल एक तारा अब यामेक्तर- 
आअत्तसे पूरव है ओर सब पब्छिम की ओर चले गये हैं | 

छिरके ऊप:--अश्विनो नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख 
पडता है। . | 

उत्तर प्रब-इख दिशाम कुछ परबक्ी ओर ओर हटकर 
पुनवसु के दो तारे उदय हो चुके है । इनके ऊपर टीऋ उत्तर-पूखे 
दिशामें प्रजापति मण्डल चमक रहा है जिसके पांच मुख्य तारे 
पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पड़ते हैं' इल मडलके उत्तरवाले 
दो तारे बहुत तेजवान है और नीचे ऊपर देख पड़ते दे । नोचे 
वाले तारेको प्रजापति और ऊगपरवाल्ेको ब्रह्महदय कहते हैं । 
चमकऊकसे इसका स्थान चोथा है। आकाशर्म सबसे च्मकीला 
तारा लुब्यक है जो इस समय पूबंदिशासे कुछ दक्िखिन है ओर 
जितिज़के पास ही देख पड़ता है। दूसरा तारा अगस्त्य हैं जो 
अभी ज्ितिज्रके ऊपर नहीं आया है । तीसरा तारा अभिज़ित दे 
जो उत्तर-पब्छिम तकितिजके पास देख पड़ता है ओर चौथा 
तागा ब्रद्महदय है। ब्रद्महद्यक सम्मुख पंचभुज क्षेत्र के दक्छिन 
कोने पर अग्नि नामक तारा है । 

प्रजापति मएडलके ऊपर पारसीक मण्डल या परशुमण्डल 
हैँ जिसके दक्षिण सिरे पर कृत्तिका नक्षत्रके।६ तारे पास ही 
पास देख पड़ते हैं। पारसीक मणडलके ऊपर प्रायः सिर पर 
ग्रश्विनी नक्षत्रके तीन तारे हैं जिनमें दो बड़े हैं । 


&<६ सूथ-सिद्धान्त 


पृवे--इस दिशाम्र प्रश्वा नामक प्रथम श्रेणीका तारा उदय 
है। चुका है परन्तु स्तितिजके बिल्कुल पास है। इससे कुछ 
दक्षिण हटकर त्षितिज़के पास ही लुब्धक अगरनी दिव्य ज्योति्स 
चमक रहा है। लुब्धक ओर प्रश्वाके ऊपर प्रसिद्ध आग्रहायण 
मण्डल ( ()70०॥ ) है जे। अपनी दिव्य ज्योति, आकार ओर 
प्रसिद्धिफके कारण अत्यन्त प्राचीन कालसे महत्वपूर्ण समझा 
जाता है। लेकमान्य तिलक ने इसौके सक्ष्म विदयारस अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (()0॥) में सिद्ध किया है किवेदके जिस 
मंत्रसे इसको चया की गयी है यह आजसे कमसे कम्र ६००० 
वर्ष पहले प्रकाशित हुआ हाोगा। इसको कालपुरुष भी कहते 
हूं । इसकी चर्चा यूनानी ओर पारसी खाहित्यमें वहुत आलं- 
कारिदम भाषामे की गयी है। इस मण्ठसव; बीचमें तीन चमकीले 
तारे प्रायः एक्क ही रेखा पाल ही पास देख पड़ते हें जिन्हें 
इल्वकऋ कहते हैं। इनमें सबस ऊपर वाला तारा प्रायः विषुवद्यूतस 
पर है इसलिए, ज़ितिज्ञके जिस विन्दु पर यह तारा उदय देता 
है बटी ठीक पूर्व दिशा है और जहां अस्त होता है वही पच्छिम 
दिशा है। आप्रह्ययण के चारों कोना पर चार तारे अपनी 
अपूर्व छुटा दिखलाते हैं। इनमें उत्तरवाला नीचेका तारा कुछ 
कुछ लाल रंगका देख पड़ता है। इसे ही आद्रा नक्षत्रका येग 
तारा कहते है। इसके ऊपर वाला तारा म्गशिरा नक्षत्रका 
ये।ग तारा कहलाता है। दक्खिनकी ओरका ऊपरवचाला तारा 
भी प्रथम श्रेणीका है | गांववाले इस मणडलको इन्नाहत्नी कहते हैं 
और जाडेकी रातमें इसकी स्थितिसे समयका पता लगाते हैं। 
आग्रहायण मण्डलक दक्खिन कई तारे मंद ज्येतिके हैं. जिनसे 
शशककाी आकार बना हुआ जान पड़ता हैे। इलीलिए इनको 
शशक्र ( [.,2८[००5 ) कह सकते हर | 


ननज्षत्रप्रदयुत्याधिकार &२७ 


आश्रदायणुके ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र हैं 
जिसका नीचे वाला तारा प्रथम श्रंणीका कुछ कुछ लाल 
रंगका हैं । इसा रंगके कारण इसका नाम रादिणों पड़ा। 
रोहिणो नक्षत्रके ५ तारोंते जो आकार बनता है वह अड्रेजाके 
(५) अक्षर के सद्ृश होता है। रोहिणी नक्तत्रके उत्तर प्रजापति 
मडल ओर ऊपर कुछ उत्तरकी ओर कृत्तिका पंज हे ज्ञिस गांव 
बात्त कचपचिया कहते है। इसस भा रातका समय जाननका काम 
लिया जाता हैं। कृतिकार्के ऊपर प्रायः शिर पर अ्रश्विनी 
नांत्र हें । 

ज्ञिन तारा पंजांकी चर्चा इस समयको गयी है ओर जो 
इस समय पूव दिशामे देख पड़ते है जाड़ेकी ऋतुमे रातभर 
दिखाई देते है इसलिए इनको शीतकालके नक्षत्र ( ४४॥॥॥८ 
००॥5८)|७५०॥5 ) कद्दते हें । 

पृव-दक्षिण--इस दिशामें कोई चमकीले तारे नहीं देख 
पड़ते । शशक कुछ पूरब है ज्ञिसकी चर्चा पहले हो चुकी है । 

दक्षिण-- इस दिशाम ज्ितिज के पास तीन तारोका पंज है 
जिस अद्गरजाम फोनिक्स कहते है । बहुत ऊपर तिमिमंडल देख 
पड़ता है 'जसका मु ह हल मछुलाक श्राकारका नाचेका आर 
लटका हुआ ओर फेला हुआ जान पड़ता हैं । इसके तारे सभा 
धीमी ज्योति के द॑ । 

दुश्षिण-पच्छुम--इस दिशाम इस समय सारस ओर कुम्मज़ 
या दूसरा श्रगस्त देख पड़ते दे दूसरेफो चर्चा पहले की जा 
सुका ४ | 

चलुम--द्ष्तिण ओर पच्छिम दिशाओके बोच चितिजके 

पाख मकर राशिक मन्द भनन्‍्द्‌ वार फंले हुए हैं। इनक ऊपर 
बाॉभ राशिक तारे भी दख पड़ते ह€ 
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पस्डिम--इस दिशाम च्ितिजके पास ही श्रवण नक्तत्रके 
तार देख पड़ते हैं श्रवणके ऊपर कछु उत्तर हटकर धनिष्ठाके 
तारे हैं| अश्रव॒ग॒ के बहुत ऊपर पूर्वा भाद्पदर ओर उत्तरा- 

द्रपदके तारे हैं जिनका वर्गाकार भी बहुत ही साफ 

साफ देख पड़ता है वर्गांकार श्लेत्रकं नीचेवाली शुजके 
दो तारे पूर्वासाद्रपद ओर ऊपर वाले भुजके दो तार उत्तरा 
मसाद्पदके तारे कहलाते है । 

उत्तर-परिछ 7--इहस दिशामे अभिज्ञित नक्षत्र क्षितिजके 
एासही देख पडता दे । अभिजितक ऊपर हंसमंडलके तारे है। 

इससे ओर उत्तर क्षितिजक पास श्रजग्रके मुखक कछ 
तारे देख पड़ते हैं । 

आकाश-ग गा--इस समय आकाशगंगा पूष कजितिजक 
पासस उत्तर-पचब्छिम क्षितिज तक फैली है। पूष ज्षितिजमे 
यह प्रश्वाक्ला उत्तर तट पर और लुब्धकक्रा दुक्खिन तटपर 
छेाड़ती हुई आमहायणके उत्तर, अग्नि और ब्रह्मह्द्यके बीचसे 
होती हुई पारसीक मंडल ओर काश्यप मंडल मध्य हंस 
मंडलके पास दो शाखाओमे बटती हुई और श्रवणको दृक्खिन 
तटपर छोड़ती हुई पच्छिम ओर उत्तर-पच्छिम चितिजम 
विजीन हे। जादी है । 

क्‍ फाल्गुन मासका आकाशचित्र 

घिए पर--मिथुनराशि इस संयम ठीक सिर पर हैं। 


पुमव सुके दोनों तारे प्रायः खस्वस्तिक पर ओर प्रश्या कुछ 
दक्खिन है । 


उत्तर--लघुसप्तषिं भ्रवतारासे पूवंकी ओर फैला हुश्रा 
दे! झ्ुवसारासे पब्छिम सिकियसके तीन तारे हें जिनमेस 


नक्षत्रग्रहयुत्यधि हर ध्य् 


एक जल्ितिजसे बिल्कुल मिला हुआ है! लघुसप्तषिंक पू्र 
अजगरकी लपेट है जिसका मुह अभी क्षितिजस नीचे है । 

उतत्तर-प्व--इस दिशामें सप्तवि म'डलके सातों तारे दिखाई 
पड़ रहे है। खप्तषि के ऊपर सर्पाकार मद मदद तारे हैं। 

उत्तर-पूथ. और पूच वदिशाओंके बीच छितिजके पासही 
कुछ कुछ लाल गगका स्वाती तारा है| 

प्रब--इस दिशामे चद्वितिजके पास कन्या राशिकं' तारे 
दिखाई पड़ रहे है। अभी चित्रा उदय नहीं हआ है। कन्या 
गाशिके ऊपर सिंहराशिके सब तारे दिखाई” पड़ रहे हें । 
नीचेवाला अक्रेला तारा उत्तराफाल्‍गुनी नक्धत्रका हैं। इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफाल्गुनी नक्ष्यत्रके हैं। पूर्वाफाल्गुनीके ऊपर 
मधा नक्षत्रकं तारे हंसियाके आकारके देख पढ़ते हैं। इस 
हंसियाके नीचेके दो तारे बहुत चमकीले हैं जिनमे दृक्खिनवाला 
तारा मधघांका यागतारा हे यहमी कुछ कुछ लारूरंगका देख 
पड़ता है । 

हँ सियाके ऊपर बहुत मंद मद तारे हैं । उत्तरवाल तारोंको 
पुष्यनक्षात्र और दक्खिन बालों तागौको आ्राश्लेषा नक्ष्तत्र कहने 
हैं । यहीं ककराशि भी दे । पुन सु और मधाके बीचमें जितने 
मंद मद तारे है सभी ककराशिमे कहे ज्ञा सकते है । 

पूव ओर पूृव -दक्षिण दिशाओ्रोके बीच ४,५ तारे द्षितिज 
पासही देख पड़ते है। ये हस्तनश््वत्रके तारे हे । 

पूृथ. छितिजसे लेकर सिरके ऊपरतक वरन्‌ कुछ आर 
पच्छिम तक जितने नक्षत्र क्रान्तिवृत्तकं पाल देख पड़ते 
उनको बर्षाके सक्ष्त कदते हँ। इस लिए नहों किये वर्षा 
ऋतु में देख पड़ते है वरन्‌ इस लिए कि जब सूय इस नक्षत्रों में 


&३० सूय-सिद्धान्त 


रद्दता है तथी यहां वर्षा हेतो दे। वर्षा के नक्षत्रों के गाम 
क्रमानुसार यद हैः:--आर्द्रां, पुनव खु, पुष्य, आश्लेषा, मघा 
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फांल्गुनी; हस्त और चित्रा 

पृ्व-दृक्षिण--इस दिशामे कोई प्रसिद्ध तारा इस समय 
नहीं देख पड़ता । 

दक्षिण--इस दिशा ज़ितिज्ञके पास कई तेजवान तारोका 
सम्तृद है जा जहाजके आरकारका देख पड़ता है इली लिए इसको 
नाका पुज़ (82० ९०८४३) कहते हैं। इल समूह का प्रधान 
तारा अगस्त यामांत्त रवृत्तसे पच्छिम हे! गया है ओर तज़ितिजके 
पास देख पड़ता है। चमकमे इसका स्थान दूसरा है। पहला 
स्थान लुब्धक के प्राप्त है जो इससे ठीक ऊपर देख पड़ता हे । 
तोका पुज के ऊपर लुष्चक म डल हे । 


पच्छिम दक्षिणग--इसत दिशामे शक्षितिज़के पास कोई चित्ताक- 
श्‌ सर 
थक नक्तत्र नहीं है। कुछ ऊपर शशक ओर इससे भी ऊपर 
प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। आभग्रह/यण मंडल के ऊपर 
प्रायः सिर पर मिथुन राशि के तारे है । 


परिछम--इस दिशा में कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी 
नत्षत्र ्तेितिज़के पास ही दे । इससे ऊपर २,३ बहुत मद तारे है 
जिस भरणी नक्षत्र करते है। भरणीसे कुछ ओर उत्तर तीन तारे 
त्रिकोण बनाते हुए देख पड़ते हैं। भरणी के -ऊपर कुछ पच्छिम 
की ओर कृत्तिका नक्षत्र है। कृत्तिका से कुछ ऊपर और पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र है। कृत्तिका से उत्तर पारसीक मंडल है इन 
दोनों नक्षत्रों के ऊपर प्रजापति म'डल़ है जिसका अश्नवि तारा 
कृतिका के ऊपर और व्रह्महदय पारसोक के ऊपर है । ब्रह्म 
हृदय के ऊपर प्रज्ञापति।का तारा है| पारलोक और प्रजापति 
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म डलों के उत्तर वाले तारे ब्रह्महदय, प्रजापति आदि उत्तर 
पच्छिम दिशाम देख पड़ते हैं । 

तजिकोण के उत्तर अंतरमदा के कुछ तारे जक्तितिज के पाल 
देख पड़ते दे । 

उत्तर पच्छिम-- इस दिशा में पाश्सीक और प्रजापति 
म'डलके उत्तरवाले तारे हैं जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है। 
इस दिशा से कुछ उत्तर ओर हृटकर काइयप मडज्ञ के तारे 
छ्तितिज़ के पास हैं । क्‍ 

आकाश ग गा--इस समय उत्तर पश्चिम के कोने से 
दक्खिन क्षितिज तक फेज़ी हुई हे। उत्तर-पच्चिम ज्षितिजले 
आरंभ कर के इसमें या इसके आंसपास काश्यय, पारसीक, 
प्रजापति, श्राग्रदायण, लुब्धक मंडल ओर नोका पु जे 
तारे हें । 

इन चार भासों के आकाश खित्रां ओर इनके वरणुनों से 
आकाश के सभी सभी प्रधान तारों ओर तारा समूहों की 
जानकारी की जा सकती है। इनकी सहायता से राजि में 
जब आकाश निम ल है| दिशा, देश ओर काल का ज्ञान सदज 


ही दे! सकता हे | 


इस प्रकार नक्षत्रप्रहयुत्यधिकार नाक्षक जाठवे' अध्यायका विज्ञान - 
भाष्य समाप्त हुआ | 


अनुक्रमणिका 
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परमात्माकी असीम कृपा है कि लेखकको सूर्य-लिद्धान्तके 
प्रथम १२ अध्यायोंका विज्ञान-साष्य पाठकोंको संवामे अरपित 
करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । अ्रत्र इसके दो छोटे छोटे अध्याय 
श्रीर दें, एक ड्योतिषोपनिषदध्याय ओर दूखरा मानाध्याय। 
पहलेमें ज्योतिषका व्यावद्दारिक शान करानेके लिए 'भूमगोल' 
थंत्र या गोलयंत्रका विस्तत वर्णन किया गया है ओर बतलाया 
गया है कि पारेके द्वारा यह ऐसा बनाया जा सकता है फि 
अपने आप घूमे और समय बतलावे परन्तु यद्द रीति गुप्त रखो 
गयी है । इस यंत्रमं भूगोल और खगोलका एकोकरण है। 
इसके सिवा शाह, यश्टि, धनु और चक्रयंत्रोके केबल नाम विये 
गये हैं. जिनसे सूर्यकी छायाके आधारपर दिनमें समय का ज्ञान 
किया ज्ञा खकता है । रात को भी समयका ठोक ठोक ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये कपालयंत्र, नर-यंत्र, मयूर-यंत्र ओर वातर यंत्र 
काममें लानेकी संत्षिप्त चर्चा है जिनमें जल बालू आदिकी 
सहायतासे काम लिया जाता है। इन यंत्रोंके बनाने के वरणत 
नहीं हैं । आजकल घड़ीके सामने इन यंत्रोंसे ज्योतिषी लोग 
बहुत कम काम लेते हैं । 

मानाध्यायमें ज्योतिषकी कोई विशेष बात नहीं हैं | केवल 
ब्राह्म, विव्य, पिच्य, प्राज्ापस्य, गुरु, सोर, सावन, चान्द्र, ओर 
नाक्षत्र नामके & प्रकारके कालमानोंका बणन है जिनमेंसे केवल 
पिछुले पांच मानोका व्यवद्दार साधारणतया द्वोता है। इस 


( २३ ) 


प्रकार प्रकट है कि विशानभाष्यमें श्रबतक जो कुछ लिखा गया है 
उससे पाठकोंको प्राचीन ज्योतिष सिद्धान्तरे समभनेमे प्रायः 
पूरी सहायता मिल खकती है । शेष दो अध्यायों का भाष्य 
तथा भूमिका लिखनेके लिए लेखक इस समय असमथ है क्योंकि 
ह्योतिषोपनिषद्ध्यायके विज्ञान-भाष्यमे जयपुर, द्ल्लो, काशी 
आदिके मानमम्दिरों तथा उन अर्वाचीन यंत्रों का वणेन करना 
आवश्यक है जो आजकलके वैज्ञानिक आ विष्कारों पर अवलम्बित 
है और जिनसे आकाशीय पिडोंका बेघ तथा समयका ज्ञान 
बहुत द्वी सूक्ष्मताके साथ किया जा सकता है। इन यंत्रोंका 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए किसी उत्तम अर्वाचीन 
चेघशाला का दर्शन करना तथा उससे श्रच्छी प्रकार परिचय 
प्राप्त करमा आवश्यक है। परन्तु इस कामके लिए इस समय 
अवकाश और घन दोनोंका अभाव है । 

भुमिकामें लेखककेा यद्द दिखलानेकी अभिलाषा है कि दमारे 
भारतीय ज्योतिषशासत्रका विकास किस प्रकार हुआ, प्रायीन 
कालके अन्य देशों चीन, यूनान, मिश्र, बेबिलन, श्ररव आदिके 
ज्योतिष शास््रोसे इसका कैसा सम्बन्ध था, इस समय इसको 
क्या स्थिति है ओर इसमें किस प्रकारके खुधार करनेकी 
आवश्यकता है। इस कामके लिए उन देशोके ज्योतिष शाखका 
अध्ययन करना आवश्यक है जो कलकत्ता, पूगा, जयपुर, 
हेद्राबाद, अलीगढ़, और काशीके पुस्तकालयोंमें ही लम्भव हो 
सकता है| इसके लिए. भी धन और समय दे।नोंकी आवश्यकता 
है ज्ञो इस समय लेखककी सामथ्यके बाहर है। इसलिए लेखक 
लदार पाठकोंसे कुछ समयके लिए बिदा मांगता है और आशा 
'करता है कि देश्वरकी कृपा हुई तो दो चार वर्षमें बह फिर 
उनकी सेवा करनेके लिए उपस्थित होगा । 


( है ) 


आजसे लगभग ९१० वर्ष पहले जब यह काम दृथमें लिया 
गया था यह आशा नहीं थो कि विज्ञानभाष्यका इतना बड़ा 
आकार हो ज्ञायगा। परन्तु गुरज़्नों ओर मित्रौंकी कृपा ओर 
प्रोत्साहनसे यह ज्यों त्यों करके यहांतक पहुँच गया । इललिए 
में उनका हृदयसे कृतक्ष हूँ | इस सम्बन्धर्मे सबसे पदले में 
'विज्ञानपरिषद्‌ः तथा “विज्ञान? के ज्न्मदाता श्रद्धेव आचार्य 
रामदास गोड़ एम्‌-ए० का अत्यन्त आधारी हूँ ज्ञिनके चरणों पें 
बैठनेले मुझे हिन्दी लिखनेका ज्ञान तथा ज्योतिषका अध्ययन 
करनेका प्रोत्साहन धिल्ला। फिर 'विज्ञानके! भूतपूर्व सम्पादक 
अध्यापक गोपालस्वरूप भागव एम०एस-सी० को धन्यवाद 
देना मेरा कर्तेष्य है जिन्होंने इस भाष्यकी डपयेगिता 
समभकर इसे 'विज्ञान! में क्रमशः प्रकाशित करता आरंभ किया । 
लखनऊके नवलकिशोर खंस्कत पाठशालाके भूतपूर्वो प्रधाना- 
ध्यापक ज्यातिषाचाय पं० गिरिजन्ञाप्रसाद दविवेदाका में हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरा उत्साह उस समय बढ़ाया जब यह 
भाष्य “विज्ञान! में हो परिमित था। विज्ञान परिषदुक्े प्रधान 
मंत्री प्रो०ण सालिगराम सागंव एमू० एस-सी० तथा 'विज्ञानके! 
वतंमान सम्पादक अध्यापक बज़्राज़ एमू० ए०, बी० एस-सी०, 
पतल० पल० बो० और श्रीयुत्र खत्यप्रकाश जो एमू० एस-लो० 
के भी में हृदयसले धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत कठिनाईके 
समयमे विज्ञानकेा ज्ञीवित रखकर उसके द्वारा विज्ञान-भसाष्यकेः 
यहां तक छुपनेमे सहायता को । 
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उदयास्ताधिकार नामक नवां अध्याय 
( संक्षिप्त वणन ) 


[१ श्लोक--सूयके निकट आ जानेके कारण ग्रहों भर नक्षत्रोंके 
अद्श्य होनेका विचार। २-३ छोक--प्रहोंके उदय और अस्त होनेकी 
दिशा। ४-५ छोक--प्रहोंका कालांश जाननेको रीति । ६-६ श्रोक--- 

होंके परम कालांश । १०-११ इतोऋ--यह जाननेकी रीति कि किसी इष्ट० 
कालमें उदप या अरुत होनेका कितने दिन शेष हें या बीत गये हैं ॥ १५० 
१७ शलोक--किस तारेका कया परमकाजांश हैे। १६-१७ एलेक--तारे 
के इदप या लोप हेनेके दिनकी भाननेकी रीति | १८ श्लाऊन्डन तारेंदे 
नांम जे कभी अ्रदश्य नह्दों होते | ] 

इस अध्यायम यह बतलाया गया है कि ग्रहों और तारों 
का उदय और श्रस्त कब होता है ओर केसे जाना जांता है | 
यहां उदय और अ्रस्तक्के श्रथे साधारण उदय ओर अपस्तके 
अथोसे भिन्न है। साधारणतः जब सुर्य, चन्द्रमा इत्यादि पूछे 
छ्षितिजके ऊपर थ्रा जाते हैं तव इनका उदय समझा जाता है 
श्रौर जब ये पच्छिम चितिजके नीचे चले जाते हैं तब इनका 
श्रस्त समझा जाता है। यह पृथ्बीकी दैनिक गतिद्ने कारखु 
होता है जिसे पुराने श्राचार्थ प्रवह-गति कहते थे। इसके 
सिवा जब प्रह चन्द्रमा या तारे सूर्यके बहुत पास द्वे जाते हैं 
जिससे वे सूर्योद्यके लगभग पूर्व क्षितिजके ऊपर शआते हैं और 
सूर्यास्तके लगभग पच्छिम ज्षितिजके नीचे चले जाते दें तब 
भी वे अस्त कद्दे जाते है। ऐसी दशामे वे सूर्यकरे तीव्र प्रकाशके 
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कारण देखे नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्यके निकट आने 
के कारण अट्टश्य हो जाते हैं उस समय से वे अ्रस्त समझे 
जाते हैं ओर जिस समय वे सूर्थले इतनी दर हो जाते है कि 
सूर्योदयके कुछ पहले या सूर्यास्तके कुछ पीछे देख पड़ने लगत 
हैँ उस समय उनदा उदय समझा जाता है। इस अधिकार में 
सी प्रकारके उदय अ्रस्तथ) बात बतलाया गया हे। पाश्चात्य 
ज्योतिषी इसके (6॥3०४) प्रंधयाए थापे उपाए) कद्दते है । 
अध्यायका प्रयेजन--- 
के ० ञ टी मिक 
अथो दरयास्तमययाः परितज्ञानं प्रकीत्यते । 
क्रा ्य मूर्त आन कप 
दिवाकरकराक्रान्त मूर्तीनामत्पतेमसाम्‌ ॥१॥ 
अनुगद--(१) सूर्यके प्रकाशले आक्रान्त होनेके कारण 
अथवा दब जानके कारण शअठ्प प्रकाशवाले पडोका जो उदय 
अ्रम्त होता है उसके जाननेकी रीति बतलायी जाती है। 
विज्ञान भाष्प--इस की व्याख्या ऊपरकी जा चुकी है । 
बदय ओर अस्त की दिशा--- 


सूर्यादभ्यधिका: पश्चादरतं जीव क नाकजाः । 

ऊना; प्रागुदयं यान्ति शुक्रज्ञोबक्रिणों तथा ॥२॥ 
ऊना; विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञ मागवा।। 
ब्रजनत्यम्यधिकाः पश्चादुदयं शीघ्रयायिन; ॥३॥ 


अ्नुवाद--(२) जब गुरु, मंगल शोर शनि के भोगांश सू्के 
भोगांशसे कुछ अधिक दोते हैं तब इनका पच्छिममें अस्त होता 
है ओर जब इनके भोगांश सूयंके भोगांशसे कुछ कम दोते है 
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तब इनका पूर्वमे उदय होता है। इसी प्रकार वक्री शुक्र ओर 
बुधका भी उदय अस्त होता है, अर्थात्‌ जब वक्की शुक्र ओर 
बुधके भोगांश सूथ के भोगांशले अधिक होते हैं तब इनका 
पच्छिममें अस्त ओर कम द्वोते हैं तब पूषमें उदय होता है। 
(३) चरुद्षमा, ( मार्गी) बुध ओर शुक्र के भोगांश जब सूर्य 
भोगांशसे कम होते हैं तब ये पूथमे अस्त होते हैं ओर जब ये 
तीत्र गतिके कारण सूयले कुछ आगे बढ़ जाते हैं तब पच्छिममें 
उदय द्वोते है । 


विज्ञान भाष्प--इन दो श्लोकोमे संक्तेपमें यह बतलाया गया 
है कि सूय, चन्द्रमा, मंगल बुध इत्यादिके भोगांशोंसे श्रथवा 
स्पष्ट स्‍्थानोंसे मोटी रीतिसे कैसे जाना जा सकता है कि कौन 
ग्रह किस दिशामे उदय या अस्त होगा। इस कामके लिए 
ग्रहों के दो भाग कर दिये गये हैं। एक भागमें गुरु, मंगल ओर 
शनि है जिनकी गति खूयेकी गतिस मंद है और दूसरे भागमें 
बुध, शुक्र ओर चन्‍्द्रपा हे जिनकी गति सूथ की गतिले तीब्र 
हैं । इनमें भी बुध ओर शुक्रकी गतियोंमे विशेषता होनेंके 
कारण कुछ भिन्नता है। 


गुरु, मज़ल ओर शनिकी अपेच्ता सूथः अधिक चलता है 
इसलिए सूय ही गुरु मझ़ल ओर शनिकी ओर बढ़ता हुआ 
देख पड़ता है | ज़ब खूथ इनके इतना निकट पहुँच जाता है 
कि ये अ्रद्वश्य हो ज्ञाते है तब खूब के भोगांशसे इनका भोगांश 
अधिक रहता है क्योंकि भेगांश की नाप पच्छिमसे पूरबकी 
ओर होती है। अ्रद्वश्य दोनेके पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्तके 
पीछे पच्छिम ज्षितिज्ञके पासह्ी देश्न पड़ते हैं ओर वीं गे।धूली 


३६ सूय-सिद्धान्त 


ग्रकाशकी तीघताके कारण अ्रद्वश्य हो जांते हैं इसलिए कहा 
जाता है कि ये तीन ग्रह पच्छिममें अस्त होते हैं। कुछ दिनमें 
जब सूयथ इनसे आगे बढ़ जाता है ओर इनका भोगांश सूय के 
भेगांशसे कम दो जाता है तब ये फिर पूवम खूर्योदिण्के कुछ 
पहले दिखलाई पड़ने लगते हैं। इसलिए कद्दया जाता है कि 
पूव में इनका उदय होता दे । 


जब वक्की बुध ओर शुक्रके भागांश खूब के भोागांशसे 
श्रधिक होते हैं तब ये सूर्यास्तके उपरान्त पच्छिम जितिजमे 
देख पड़ते हैं ओर वहीं अद्वश्य दो जाते हैं | कुछ दिनमें ये ग्रदद 
अपनी वक्रगतिके कारण सूथ की दूसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाते हैं और इनके भेगांश सूय के सेगांशसे कम हे जाते हैं 
ऐसी दशामे ये सूर्याद्यके पद्ले पूवः ज्षितिजमे फिर दीखने 
लगते हैं | इसलिए कद्दा जाता है कि वक्री बुध श्रोर शुक्र भी 
पच्छिममें अस्त और पूव में उदय होते हैं । 


परन्तु चन्द्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्रकी गति घूय'की 
गतिसे अधिक होती है इसलिए जब ये सूथ की ओर बढ़ते 
हुए उसके पास इतना पहुँच जाते हैं कि श्रद्वश्य हे। जाते है 
तब इनके भोगांश सूय के भेगांशसे कम होते हैं और ये पूर्व 
क्षितिजमे ही सूर्यादयके पहले अ्रद्वश्य द्वोते हैं इसलिए कह्दा 
जाता है कि ये पूव में श्रस्त हाते हैं। जब ये सूय के आगे बढ़ 
क्षाते हैं तब इनके भागांश सूय के भेगांशसे अधिक हे जाते 
हैं श्रोर सूर्यास्तके उपरान्त पच्छिम क्षितिजमें दीखने लगते हैं 
इसलिए कद्दा जाता है कि चन्द्रमा ओर मार्गी बुध और शुक्र 

पच्छिममें उदय द्वोते हैं । 


उदयास्ताधिकार &३७ 
का्ांश जाननेकी रीति--- 


सर्यास्तकालिको पश्चात्‌ प्राच्याशुदयकालिको । 
दिवा चाक ग्रहों कुयांद दृकमांथ ग्रहस्यतु ॥ ४॥ 
ततो लग्नान्तरप्राणा; कालांशाः पष्टिभाजिता! । 

प्रतीच्यां पठभयुतयोस्तद् छग्नानतरासकः ॥फा। . 


अनुवार--(४) यदि पच्चछिछुममे किसी ग्रहके उदय या श्रस्त 
होनेका समय जानना हो तो अनुमानसे जाने हुए दिनके 
सूर्यास्त कालके सूर्य ओर अद्दका स्पष्ट करे ओर प्रवर्म किसी 
ग्रहके उदय या श्रस्त होनेका समय जानना हो तो उस दिनके 
खुयेद्यिकालके सूर्य ओर ग्रहकों स्पष्ट करे तथा ग्रहका द्वककमे 
संस्कार करे । (५) दक्कम संस्कृत ग्रह भर सूयथके उदय 
लग्गोंके अछुश्नोका अन्तर निकाले ओर इसके ६० से भाग दे 
तो ग्रहका पूर्बमं उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश ज्ञात दोता 
है। यदि ग्रहका पच्छिममें उदय या श्रस्त सम्बन्धी कालांश 
जानना हो तो खूर्य ओर प्रहके भोगांशम ६ राशि जोड़नेसे जो 
आये उनके लग्नोंके अखुओंके अन्तरका ६० से भाग देकर 
कालांश जानना चाहिए। 


विज्ञान भाष्य--सूर्य के उदय होनेसे जितने समय पहले कोई 
ग्रह पूर्व चितिजमे आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय 
के उस ग्रदका कालान्तर कदते हैँ । लग्न कालकी गणना सूक्ष्मता 
के लिए शअखुओंम की जाती हैं ओरविषुवद-वृत्तकी एक कला 
का उदय एक अखुमे होता है। इसलिए ६० कल्लाका 'उद्य ६० 
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अखुश्रमें होता है। परन्तु ६० कला एक अ्रंशके समान है। 
इस लिए सूर्य श्रोर अहके उद्यकालोके अन्तरकेा जो प्रायः 
धसुआंमे होता है ओर जिसे ५ वे' इलोकमें लप्मान्तर-प्राण 
या रूझान्तरासु कहा गया है ६० से भाग देनेपर जो आता 
है उसका अंशोमे. समझ लेना चाहिए । इसीकोा ग्रहका 
कालांश कहते हैं । 

पृष्ठ ८४६ में बतलाया गया है कि यह जाननेके “लिए कि 
ग्रह किस समय ज्ितिजमे लम्न होता है इसके स्पष्ट भोगांशमे 
आज्च और आयन द्वकमे संस्कार करना चाहिए क्योंकि स्पष्ठा- 
घधिकारके अनुसार ग्रहका जो भोगांश आता है उससे तो केवल 
यह मालूम होता है कि ग्रह अपनी कद्धामें कहां है। परन्तु 
अहकी कक्षा क्रान्तिवृत्त ते भिन्न होती है इसलिए जिस समय 
ग्रहका क्रान्तिवृत्तवाला विन्दु च्ितिज पर आता है उस समय 
प्रदका बिम्ब ज्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शरके अनुसार 
कुछ आगे या पीछे उद्य होता है ( देखो चित्र १०७, १०८) 
जिसका ज्ञान दृकक्‍कर्म संस्कारसे ही होता है । इसी लिए चोथे 
इलोकम पहले टक्‍कमे संस्कार करनेका कहागया है | द्वककम 
संस्क'र करने पर जब ग्रहके त्तितिज पर आनेका समय ठीक 
ठीक शात हो जाय तभी यह जाना जा सकता है कि 
सर्योद्यसे कितना पहले वह ग्रह पूथ लितिजमें लश्न 
होता है | 

परन्तु जब भ्रहका उद्य या श्रस्त पच्छिममे होता है तब 
सूर्यास्तकालिक शर्य ओर ग्रह का स्पष्ट किया जाता है क्‍योंकि 
तब यह जाननेकी आवश्यकता पड़ती है कि सूर्यास्तले कितने 
समय पीछे भ्रदका श्रस्त होता है। इस कामके लिए भी प्रहमें 


उदयास्ताधिकार &१& : 


द्रक्कम संस्कारकी. आ्रावश्यकृता पड़ती हैं जेला कि उदय लश्न 
के समयकी जाती है | श्रब दृरकर्' संस्कृत ग्रह अथवा मास्करा- 
चार्यजी के शब्दोमे द्वग्मह ओर सूर्यक्रे अस्तलम्नासुओं का 
अन्तर जानना चाहिए अथात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस 
समय सूर्य अस्त होता है उस समयसे कितने श्रसु उपरान्त 
इष्ट ग्रह का बिम्ब पच्छिम ज्ितिज् पर आता है। इन असुगओं 
का ६० से भाग देनेपर अस्त समय झे कालांश ग्रथवा अस्तांशका 
कान हो जाता है। परन्तु ५ वे श्जोकके उत्तराथमें वतलाया 
गया है कि अ्रस्तकालिक सूर्य श्रोर दग्ग्रहके भोगाशोमे ६ 
राशि या १८० अंश जांडकऋर दोगोंके लग्नाखुओंका अन्तर 
निझाले | इसका कारण यह है कि जिल समय सर्य श्रस्त होता 
रहता है उस समय पूवर त्ितिजमें क्रान्तिदरतका वह बिन्दु 
लग्न होता है जो सूर्यसे १८४० अंश आगे रहता है| इली प्रकार 
जब द्वग्ग्रह अस्त होता रहता है तब भी पूत्र क्षितिजमे वह 
बिन्दु लग्न रहता है जो द्वग्ग्रहसे १८४० अंश आगे है। इसलिये 
यदि यह मालूम हो जाय कि सर्य ओर दृग्प्रहके श्रस्तकालोर्म 
पू' च्ितिजके लग्नोंके डदयासुओंमे क्‍या श्रन्तर द्वोता है तो 
भी श्रस्तांश या कालांशका ज्ञान हो सकता है। 


ग्रहोंक़े पर म-कालाॉश-- 
क्‍ व 
एकादशामरेज्यस्य तिथिसरूयाक जस्य च | 
. अस्तांशा भूमितुन्नस्य दशसप्ताधिक्ास्ततः ॥३॥ 


परचादस्तमयो5छ्ाा भिरुदय; प्राडः महत्तया । 
प्रागस्तमुदय। पश्चादल्य॒त्वाइशमिशंगो!॥ ७ ॥ 


8० सूर्थ सिद्धान्त 


एवं बुधो द्ादशभिश्चतुदशभिरंशकेः । 

बक्की शीघ्रगतिश्चाकांत्करोत्यस्तमयोदयों ॥८॥ 
एभ्योंडपिकेः कालभाग दर श्या न्यूनेरदशनाः 
भवन्ति लोके खचराभानुमाग्रस्तमूतेयः ॥ & ॥ 


अनुवाद--(६) गुरुका परमकांलांश ११, शनिका १४५ ओर 
मज़लका १७ है । ( ७ ) शुक्रका बिम्ब बड़ा देख पड़नेके कारण 
एच्टिममें अस्त होनेका ओर पूव में उदय हेोनेका परम कालांश 
मे है परन्तु बिम्ब छोटा देख पड़नेके कारण इसके पूव में 
अस्त दोनेका ओर पच्छिममें उदय होनेका परमकाल्ांश १० 
हैं। (८ ) इसी प्रकार वफक्री ओर शीघ्र गति वाला बुध जब 
सूर्यखे १२ कालांश पर रहता है तब पच्छिममें उसका अस्त 
आर पूथ में उदय द्वोता है । परन्तु इसका पूव में श्रस्त होने 
और पच्छिममे उदय हेोनेका कालांश १७ हे। (&) सूर्य॑के 
अरकाशसे ग्रस्त होनेके कारण अथवा दब जानेके कारण यदि 
किसी ग्रहका किसी समयका कालांश उसके परमकालांशसे 
अधिक हुआ ते। उस समय वह ग्रह देख पड़ता दे श्रोर कम 
जुआ तो नहीं देख पड़ता । 


विज्ञान भाष्य--इन श्लेकांमे ग्रहोंके कालांशोंकी वह सीमा 
बतलायी गयी है जिससे अधिक होनेपर ग्रह देख पड़ते है 
आर कम देने पर नहीं देख पड़ते। इसलिए इस सीमाकोा 
परपकारांश कदा जा सकता है। प्रत्येक ग्रहका परम कालांश 
मिल है इसका कारण यह है कि जिस ग्रहका विम्व बड़ा द्वाता 
है यह सूंय के पास द्वेनेपर भी छुगमता पूर्वक देखा जा सकता 


उद्यास्ताधिकार कह 


है ओर जिसका बिम्ब छोटा दाता है वह कुछ कठिनाईसे 
देखा जा सकता है । दूरके ग्रहोंमें वृहस्पतिका विम्ब सबसे 
बड़ा दे इसलिए इसका परम कालांश ११ माना गया है श्र्थात्‌ 
यदि सूर्यादयसे ११ अंश या ११० पल था ४४ मिनट पहले 
घृहस्पति उदय दे। अ्रथवा सुर्यास्तसे इतना द्वी समय पीछे अस्त 
हा ता यह प्रातःकाल या सायडालके संधि-प्रकाश में भी देखा 
जा सकता है। इसलिए जब बृहस्पतिकरा कालांश घटते घटते 
११ हे। जाता है तब यह पच्चिडम जचितिजमें अदृश्य हो जाता दे 
इसके बाद जब इसका कालांश घटते घटते शुन्य दो जाता है 
तब यह सर्यके साथ उदय या अस्त होता है। इस समयस 
इसका कालांश बढ़ने लगता है ओर जब तक ११ अंश नहीं 
द्ोता तब तक यह श्रद्वश्य रहता है क्योंकि सके तीत्र 
प्रकाशमें यह देखा नहीं जा सकता। इसीको साधारण बाल 
चालमें गुरु-आदित्य अथवा “गुरु-बादिक! भो कद्ते हैँ । यद्द 
श्रवधि साधारणत: १ महीनेकी होती है | इल अवधिमे हिन्दू 
लोग विवाह, मुंडन इत्यादि काई शुभ काम नहीं करते । 

शनिका बिम्ब गुरुके बिम्बसे छोटा ओर महुलके बिम्बसे 
बड़ा होता है इस लिए शनिकरा परमकालांश १५ ओर महुलका 
१७ माना गया है| परन्तु शुभ कार्मोर्में इनके उदय अस्त क 
बिचार नहीं किया जाता है। 

शुक्रके परमकालांश ८ ओर १० माने गये हैं इसका कारण 
यह है कि जब शुक्र वक्री होकर पहिछुममें अ्रस्त होता है श्रोर 
पूथ में उदय होता है तब पृथ्वीसे इसका अन्तर बहुत कम 
रहता है क्योंकि यद सर्य और पृथ्वीकरे बीचमें रहता दै (देखो 
स्पप्टाधिकार पृष्ठ १५१--१५४) | निकट रहनेसे इसका वम्श 


28२ सूर्य-सिद्धान्त 


खहुत बड़ा देख पड़ता है इसलिए यह सन्धि प्रकाशमें बहुत 
देर तक देखा जा सकता है।इलकी सीमा ८ कालांश ३२ 
मिनट या ८० पत्चकी मानी गयी है श्रथांत्‌ जब सखर्यास्‍्त के 
उपरान्त ३२ मिट से भी कम समयमें शुक्र अरूत होता है तब 
नहीं देख पड़ता ओर कहा जाता है कि शुक्र पच्छिममें श्रस्त 
हो गया। इसके बाद जब शुक्र सूयेद्यस ३२ मिनट पहले 
उदय होने लगता है तब यह फिर देख पड़ने लगता है ओर 
कहा जाता है कि पूवमे शुक्र डदय हो गया | यह शअ्रवधि एक 
सप्ताहइसे अधिक नहीं होती क्मौंकि जब शुक्र वक्रोी रहता हे 
तब शुक्र ओर सर्यका अन्तर दोनोंकी गतियाँके |येगके समान 
अतिदिन घटता या बढ़ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द सयके 
धीले चला जाता हे । 


परन्तु जब शुक्र पूवमें अस्त ओर पच्छिममें उदय 
होता है तब इसका परम कालाश १० होता है क्योंक्रि इस 
समय यह प्ृथ्वीसे बहुत दूर स्यकी दूसरी ओर रहता है 
देखो चित्र २१, २२ | दूर रहने से शुक्र का बिम्ब छोटां देख 
डता है इसलिए यह सखंब्याप्रकाशम उतनी देर तक नहीं 
देख पड़ता जितनी देर तक वकी हेनेपर देख पड़ता है। 
जब यद्द पूव में अस्त होता है तब मार्गी रहता है अर्थात्‌ 
इस्तकी गति उसी ओ्रोरको होती है जिस ओरके। सय चलता 
छुआ देख पड़ता है इस लिए इन दोनोंका शअ्रन्तर दोनोंकी 
शतियोंके अन्तरके समान प्रति दिन घटता या बढ़ता है। 
'इसलिए शुक्रके अस्त दोनेकी यह अ्रवधि दे। मद्दीनेके लगभग 
"की द्वाती है। 


उदयास्ताधिकार &घ३ 


जब तक शुक्र श्रस्त रहता है तब तक भी हिन्दुओं विवाद, 
मुण्डन इत्यादि काई शुभ काम नहीं किये जाते । 
शुक्रकी तरह बुध भो जब वक्री रहता है तब पृथ्वोफे निकट 
रहनेझे कारण बड़ा देख पड़ती है ओर इसका परम कालांश 
१२ होता है। परन्तु जब यह पृथ्त्रीसे बहुत दूर सयक्री- दसरी 
र रहता है। तब छेाटा देख पड़ता है और इलका परम 
कातांश १७ होता है। 
बुधके श्रस्त होनेका विचार विवाह, मुएडन इत्यादिमे नद्दों 
किया जाता । 
यहां तक ता यह बतलाया गया कि सय -सिद्धान्तके श्रज्ु- 
सार ग्रहोंके उदय ओर अस्त हानेकी गणना किस प्रकार को 
जाती है ओर इनके परम कालांश क्या हें। अब यहाँ दे। प्रश्न 
उपस्थित होते है, एक ते यह कि क्या कालांश जामनेक्ी यद्ध 
रीति शुद्ध है, दूसरे यह कि क्‍या ये परमकालांश ठोक हे । 
इसका उत्तर देना इसलिए सुगम है कि इसकी जांच इन ग्रहों 
के प्रत्यक्ष दशनसे की ज्ञा सकती है। क्योंकि इनके उदय अधष्त- 
की परिभ।षा ही ऐसी है कि ज़ब तक ये सय के निकट हे।नेके 
कारण बिना किसी यंत्रती सद्दायतांके देखे न ज्ञा सके तभी 
तक इनके अस्त समझना चाहिये श्रन्यथा उदय । इख कसोरो 
पर कसनेसे ते। यही सिद्ध होता है कि सय- सिद्धान्त अथवा 
अन्य किसी भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तके आधार पर निकाले 


कि 


ऋआचाय फेतऋशर्का ज्येतिगणशित भारतीय ज्येतिष छिद्धानतके 
आधार पर नहीं बनाया गया हे वरन्‌ पाश्चात्य विद्ध/रतोंक्के भ्रधा( पर 
खनाया गया दे ज़नमें अ्रवची। आविष्फारोंकों भी सदायतों लीतयो है. 


० ०3-०४ लिनबननानात*+ध०7-+ + ४ मन 





ईए७ सूर्य-सिद्धान्त 


हुए उदय या अस्तकालाम ते कभी कभी द्ख दूस पन्द्रद 
पन्द्रद दिनका श्रन्तर पड़ जाता है। यद प्रकट है कि कालांश 
की शुद्ध शुद्ध गणना तभी संभव है ज़ब ग्रहोंका स्पष्ट भागांश 

ओर शर बिलकुल शुद्ध हों। परन्तु भारतीय सिद्धान्ताँके 
आधार पर जाने गये भागांश ओर शर ठीक नहीं होते जैसा 
कि पिछुले अ्रध्यायोंके अ्रनेक स्थानोंमे बतलाया जा चुका है। 
उदाहरणके लिखे (पूर्णिमान्त) चेत्र कृष्ण ११५ भोमवार सस्वत्‌ 
१६८३ वि० तदनुसार २६ माच सन १६२७ की मध्य रात्रि 
कालके ५ तारा-ग्रहोंके निरयन भोग ६ पंचांगोंके अ्रनुसार 
दिये ज्ञाते हैं जिनसे यद भी पता लगेगा कि ग्रहोंकी गणनामें 
इमारे यहां भिन्न भिन्न मर्तों के अज्ुसार कितना भेद्‌ 
परुता है;-- 


डक 


उद्यास्ताधिकार 
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&४६ सूर्य-खिद्धान्त 


प्रत्येक प्रहके भागांशोंकी तुलना करनेसे यह प्रकट हे 
जाता है कि शुद्ध सय-सिद्धान्तक्के अनुसार निकाले हुए 
भोगांश ज्येतिगणित अथवा द्वग्गणितसे निकाले हुए भोगांशों 
से बहुत भिन्न है । गुरु और शनिके भोगांश तो पांच पांच छः 
छः अंश भिन्न हैं इसके प्रतिकूल मकरंद सारणीके अनुसार जाने 
हुए भागांश ट्वग्गणितसे बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । इसलिए 

१--शुद्ध सूमपिद्धान्तके अनुसार बनाया हुआ काशोके हिन्दू 
विश्वीद्रालयसे प्रकाशित तथा प० मदनमेहइन मालवीय, ज्ये।तिषाचाय 
प्‌० रामयत ओमका, प'० रामब्यास पाण्डेय, प० पूर्णचन्द्र जिपाठी 
इत्पाद द्वाश सम्पादित 

२-- मकरंद सारणीके अनुसार बनाया हुआ काशीके ज्येत्तिषाचार्य 
पं० रामनिहार द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विर्चित तथा 
पं० शामयत्र श्रोप्ना द्वारा अनुनेदित ९ 

३--पह भो मकरंद सारणीके अनुसार बनाया गया और प ० बहन 
देव विश्वात्मज प० गशेशदत्त दामों द्वारा सम्पादित । 

४--५ ० गामप्रसाद सिद्धान्तीके पुत्र श्रो प० श्याप्रविद्ारी द्वारा 
बनाया गया। 


५--सूय सिद्धान्त संध्कृतं मकरंदीयम्‌ काइपक्षदत्तीय दुग्गणितेक्प 
विष रल॑ हतम्‌ सब्य जपुरीय प० भो लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरचितम्‌ 

६--आचाप दें+८श ढाबू केतकरके ज्येतिग शितके अनुसार छेखक 
द्वारा गणना किया हुआ परन्तु श्रयनांश ३२२ श्रश ४१ कला मानकर, 
इसलिये द्वग्गणिवके भ्रनुसार शुद्ध है केदल अश्विनीका आदि विन्दु सूय - 
खिद्धनतके भ्नुसार स्थिर किया गया है । 


डउद्यास्ताधिकार ६छक 


ग्रहोंके बदय श्रस्तका विचार स्य-सिद्धान्तके अनुसार कदा पि' 
ठीक नहीं हे। सकता । इसके सिवा यह ते दि्खिलाया ही जा 
चुका है कि दम संस्कारकी रीति भी स्थूत है। इसलिए 
यह सिद्ध है कि उदय अस्तका घचघिचार करनेके लिए हमकेः 
द्वग्गणित सिद्ध मूलाझी से हो काम लेना चाहिये ओओर इसके 
लिए था ते ज्येतिग णितस॑ काम लिया जाय जे पाश्यात्य 
ज्यातिषसिद्धान्तके आधारपर बनाया गया है अथवा नयह 
स्वतन्त्र सिद्धान्त तेयार किया ज्ञाय, क्योंझि नाठिक पंचांगोंके: 
आधार पर ग्रहोंका उदय अस्त जानकर अपने धामिकक कृर्त्यों, 
मुण्डन, विवाह इत्यादिका निश्यय करना उचित नहीं जान 
पड़ता । 


यहाँ तक ते। यह बतलाया गया कि गअ्रहोंका उदय अस्त 
जाननेके लिए कार्लाश जाननेकी प्राचीन रीतिमें ही स्थूलतह 
है । अब यह बतला देना भी आवश्यक है कि अहोंके परम 
कालांशके परिमाणमे भी आजकल क्िसलना मतभेद हैँ । उदा- 
हरणके लिये हम इसी वषके गुरु ओर शुक्रके उदय अस्त 
कालौके। लेकर अगले पृष्ठ पर दिखलाते है कि किसने क्षितनष्ट 
परमकालांश माना है| 


इस कोष्ठकरसे यह स्पष्ट हे कि काशीके दोनों पंचागोंके अजु- 
सार शुक्रास्त ओर शुक्रोदयके दिन एक है परन्तु गुरुफे अस्त- 
कालके दिनमें एक द्मिका अन्तर है। इसी प्रकार कब शारू- 
शद्ध ऐक्पवद्ध क पंचांग, बागलकेाट के केतकी पंचाग और 
पूनाके ज्लित्रशाला पंचाग में शुक्र तथा गुरुके उदय ओर अस्त 
के दिन एक हैं। इससे ज्ञान पड़ता द्वे कि काशीके पंचागवार्लो 
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ने इन ग्रहोंके परम कालांश एक मतसे कुछ माना है ओर महा- 
राष्टरके तीन पंचांगवालोॉने एक मत द्ोकर कुछ माना है। काशी 
के विश्वपंचांगसे यद्द सिद्ध होता हे कि इसमें ग्रहोंका उदय 
अस्त १६२८ ई० के नाविक पंचामके आधार पर स्थिर किया 
गया हे | केतकी पचांग ज्योतिगंणितके अनुसार बगाया गया 
है जो अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्तसे मिलता जुलता है इसलिए 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि शञ्राचार्य केतकर तथा 
! इनके अलुयाइयोंने गुरु ओर शुक्रके परमकालांश क्या माना है । 
अब हम १६२८ ई० के नाविक पचांगसे शक्रके उददथ और 
ग्रस्त कालके दिनके सर्य ओर शुक्रके विषुवांध ओर क्रान्तिसे 
परमकांलांश जानने की रीति लिखते है:-- 


अरे 


शुक्रका शुक्रकी 


सयकी क्रान्ति ः 
_विषुवांश | क्रान्ति 


ख्् 





तारीस्त सयका 
विधुवांश 





नजलन>रीपन-. ओरीीनैनक>-लके-॥ +-+-->+ऋ्० 


घंटा मिनट | अंश कला | घंटामिनट | अंश कला 
सेकंड | विकद्ा सेक्ड विकला 


२& मई | ४२४ न २१ ३७ ३७.६ ३४७ २.६७ [१६ १२१७ .४ 


३०जुलाई| ८ ३७ ४६.८६| १८ ३१ ८.८४ |& ११३७.२६| १७३७ ६.१ 





दे जूग | ४४७ ३.३२ | २२ ३६ ३८.२४ २७ ४७.४६(/२१२० १८.७ 


रम्जुलाई| ८ २६ ५७.३८ १८ ५६ ३२.७ & १३६.& (८ १८ ६.५ 
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२& मई के सय की क्रान्ति २१ अंश ३७ कला ३७ 
विकल्ा अथवा २१९३८ है ओर शुक्रकी क्रान्ति १६ अश १२ 
कला १६-४७ विकला अथवा १६१२ है। यह ज़ाननेके लिए 
कि सयय ओर शुक्र किस समय तितिज पर आवंगे पहले 
इनके चरकाल जानना आवश्यक है ( देखो चित्र ६० प्रृष्ठ 
४७५५-५६ ) । काशीका अक्चांश २४१२० है। 
उद्यकालिक सयकी चरज्या ८ स्परे २११३८ » रुपरे २५८२० 

हु - * ३&६६ ५८ “8७३७ 
+ १८७& द 
«.- चरांश ८ १०५४० 
', चरकाल - ४३ मिनट २० सेकंड 

सर्यकी क्रान्ति उत्तर है इसलिए स्यके विषुवांशले यह 
चरकाल घटाने पर यद्द ज्ञात होगा कि सर्योदयके समय 
विषुवदु उत्तका कोनसा विन्दु पूथम लग्न है (देखे चित्र ६०) 


घ० मि० से० 


सयका विषुवांश ४ २४ १७ 
चरकाल 8३ २० 
अन्तर डे 80० ५9 


इसलिए सर्योद्यकालमे विषुवद्तृत्तका वह विन्दु पूव में 
जग्म है जो वसंत सम्पातसे ३ घन्टा ४० मि० ५४७ सेकंड या ३ 
घन्टा ४१ मिनट आगे दै। 
उदयकालिक शुक्रकी चरज्या - स्परे १६ १२ » स्परे २४१२० 
८ ४८२ * 389३७ 
+ हिंद 
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*, खशांश ८-& ३० 
*, रकाल- रेप मिनट 
घ० मि० 
शुक्रका विषुवांश ३ ४७ 
चरकाल रेप 
अंतर. -। & 
इसलिए शुक्र जिल समय पूथषज्ितिजपर आवेगा उस 
समय विषुवद वृत्तका वह बिन्दु पूष में लग्न होगा जो वसंत 
सम्पातसे ३ घन्टा & मिनट आगे है । 
ऊपर बतलाया गया है कि सयके लग्नकालमे विषुवद्वृत्त- 
का ३ घन्टा ४१ |मिनट लन्न था इसलिए सय्य श्र शुक्रके 
लगञझ्नकालोमें ३ घन्‍्टा ४१ मिनट--३ घनन्‍्टा & मिनट-३२ मिनट 
का श्रन्तर होगा। इसलिए विश्वपंचांगके श्रमुसार पूव में 
श्रस्त होनेके समय शुक्रका परमकाल ३२ मिनट ओर परम- 
कालांश ८ है। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि नाबिक 
पंचांगके जो विधुवांश ऊपरके काष्टकर्मे दिये गये हैं वे ग्रीनिच 
के २६ मईके मध्यम मध्याह् कालके हैं जो काशीके साढ़े पांच 
बजे संध्याके लगभगके दे | यथाथमें इस दिनके काशीके 
सर्योदय कालके विषवांशों श्रोर क्रान्तियोंसे काम लेना चाहिए 
परन्तु शुक्र ओर खयंकी गतियोमे बहुत थोड़ा श्रन्तर है 
इस लिए इन दोनोंका सापेक्ष श्रन्तर प्रातःकाल भी प्राय: उतना 
ही समझ लेनेमें कोई दज नहीं दे ज्ञितना सायंकालके लिए 
समभा गया है | 
दूसरी बात और भी विचार करनेकी है। त्रिप्रश्नाधिकारमें 
बतलाया गया है कि वातावरणके कारण प्रकाशमें बतंन हो 
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जाता है जिससे स्य यथार्थ उद्यकालसे दो ढाई मिनट पदले 
ही देख पड़मे लगता है ( देखो पृष्ठ ५४५७ )। इसलिए ऊपरकी 
गणनाले शुक्रका जो परमकाल ३२ मिनट द्वोता है वह यथार्थमें 
३० ही मिनट या उससे भी आधा मिनट कम ठहरता है। 


अब देखना चाहिए कि ६ जूनका शुक्रका कालांश क्या है। 
इसके लिए प्रात:कालके विषवांश ओर क्रान्तिसे काम लिया 
जायगा क्योंकि इससे श्रधिक शुद्धता होगी। यहां सेकंड ओर 
विकला श्राकी गणना नहीं की जायगी । 


शुक्र 


6च 


। & 
सय 


विद्ुवांश | क्रान्ति | चिषुवांश क्रान्ति 
घंटा मिनट अंश कला घंटा मिनट अंराकला 
५३ | १९५ ३३ | ४ २३ | २११ & 


घर १२० 
| 


पूना की 
५ जूनकी सं ध्यामे 








६जूनकी संघध्यामें ७ ५४७ | २२ ४० | ४ 


५५ | २२ ३६ | ४ २५५ २१ १३ 


| 


६ जूनके सू्थो- 
द्यकालमें 





| 
पूनाका अनक्षांश १८४३० । 
पूना में सयको चरज्या ८ सरुपरे १८३० »< स्परे २२३६ 
३३७६ १८ “४१६३ 
# .है३६३ 
', खराश - ८ | 
', खरकाल ८5३२ मिनट 
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इसलिये सर्योद्यकालमें विषुवद्दत्तीय लझ्न 5 ४ घन्टा ४५ 
मिनट--३२ मिनट - ४ घन्टा २३ मिनट 


शुक्रकी चरज्या ८ स्परे १८९३० » स्परे २१९१३ 
5 'देरेछ६ 2 'रेण्पर 
प्+ १२६ ६ 
चराॉश - ७ र८' 
', खरकालज़ 5 ३० मिनटके लगभग 
. इसलिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय 
विषुषद्‌ वृत्तीय लम्न होगा 
४ घन्टा २५॥ मिनट--३० मिनट --३ घन्टा ५४॥ मिनट 
परन्तु सयदिय कालमें विषुवद्वृत्तीय लघ्न-४ घन्टा 
२३ मिनर 
इसलिए चित्रशाला पंचाँग या फेतकी पंचांगके अनुसार 
शुक्रका परमकाल हुआ! 
४ घन्टा २३ मिनट--३ घन्टा ५५॥ मिनट --२७॥ मिनट 
यदि इससे २॥ मिनट घटा दिया जाय, क्योंकि वतनके 
कारण सर्योद्य गणनाकालसे २ या ढाई मिनट पहले ही 
दोता है, तो शुक्रका परमकाल २५ मिनट ही होता हे जो 
सवा ६ अंशके समान हुआ । 


इस प्रकार यह लिद्ध है कि दृश्य गणनासे भी शुक्रोदयकाल 
और शुक्रास्तकालम बड़ी भिश्वता पड़ जाती है बनोंकि कोई 
परमकालांश कुछ मानता है ओर कोई कुछु। इसलिए इस 
बातकी बड़ी अ्रवश्यकता है कि भारतवंध' भरके ज्योतिषी 
मिक्कर इस बातका निश्ययः अवश्य करें कि किस प्रदहका 
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परम कालांश क्या माना जाय नहीं तो. पंचागोंकी यह धांवली 
कभी बंद नहीं हो सकती । द 

अब अधिक उदाहरण देकर विस्तार करने की आ्रवश्यकता 
नहीं है। शुक्रके परमकालांशके सम्बन्धर्म आ्राचाय बेंकटेश 
बाप केतकरन अपने ज्यतिरगंणितके पृष्ठ ३३३ में जो लिखा है 
चह्द ज्योंका त्यों यहां दे दिया जाता है 

वातावरण निम ले सति टेमन्ततो पणिमते कालांशान्तरे शुक्रा 
इश्यते । प्रयसने कृते साथ पश्चमते कालोशान्तरेष॒पि द्वरष्टु शक्‍्यते ॥ 
परमस्पिन्प्रसड्भ तत्तेजाहानित्यपिती जापते यत्क्ेवलास्ती दण क्षणा ज्येति- 
विद एव तं द्वच्यन्ति । 

बाह्य श्रोर टडकात्त 


यह स्पष्ट है कि वातावरण सदैव निमेत्र नहीं रहता। 
गरमीके दिनोमे तो घूल इतनी रहती है कि दितिजके ऊपर 
सूय भी कुछ दूर तक नहीं देख पड़ता इस लिए ऐली दशा 
शुक्र या गुरु को देखना बड़ा कठिन हाता है | दूसरी बात यह 
हैँ कि देखने वाले की द्वष्टि की मंदी ओर तीब्रतासे भी प्रद्टांझे - 
वेखनेमें दो तीन दिनका अंतर हा। सकता है। इन सब कारणों 
से ग्रहोंके उदय या अस्त होनेके दिनसे दो तीन या चार दिन 
आगे पीछे तक वे अदृश्य हो सकते है। जान पड़ता है इसो 
कारण पुराने आचायने गुरु ओर शुक्रके बाल वृद्ध काल का 
विचार किया है परन्तु इसमें भी एक मत नहीं है जैसा कि 
मुट्टत चितामशिमे लिखा है :-- 


पुरःपशुचाह्ुगोबाल्य' विदशाह च वापफल्‌ 
पक्ष' पंच दिन ते द्वंगुगोः पशमुराहते ॥ २७४ 
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ते दशाह द्याःप्रोत्त कैश्चित्सप्तदिन' परे! । 
अ्यह स्वात्यगिकेषप्पन्य राह च ध्यहं विधे। ॥२८॥# 
गुरु और शकके बाल्यकाल और ब्ृद्धकालमें भी बहुतसे 
शुभकमेंका वैसे ही निषेध दै जैसे इनके अ्स्तकाल में ।॥ 


उदय या श्रस्त का विचार कालांश से होना चाहिए या इन्‍नतांश से 

इस सम्बन्ध एक बात और भी विचार करनेके योग्य है । 
अद्दोके उदय अस्तके विषयमें श्रब॒ तक जो कुछ कहा गया है 
उससे स्पष्ट हो गया है कि जब ग्रह सूर्यके इतना पास आजाते 
हैं कि प्रातः या सायंकालके संधिप्रकाश ((७४॥8!॥) के कारण 
देख नहीं पड़ते तभी कहा जाता है कि वे अस्त होगये । परन्तु 
सन्धिप्रकाश की तीत्रता ओर सीमा सब ऋतुओं और स्थान 
में एक सी नहीं रहती | इस बातका काई भी शअ्रजुभव कर 
सकता दे कि हमारे यहाँ जाड़ेके दिनोमे संधिप्रकाश की सीमा 
बढ़ जांती है श्लोर गरमीके दिनोमें घट जाती है | इसका कारण 
यह दे कि संधिप्रकाश का सम्बन्ध ज्षितिजके नीचे गये हुए सूर्यके 
नतांशसे दोता है जो सयकी क्रान्ति ओर इश्ट स्थानके श्रक्तांश 
पर आश्रित दे ( देखो पृष्ठ ४२६ सत्र १)। अनुभवसे सिद्ध 
हुआ है कि जब तक सय ज्षितिजकं नीचे १८ अंश से अधिक 
नहीं द्वाता तब तक इसके प्रकाशका कुछ न कुछ श्रश वाताव- 
रणके ढदारा लोटकऋर भूतलपर आता रहता हे | सर्यके श्रस्त- 
कालसे लेकर उस समय तक जब तक वह त्ितिजके नीचे १८ 
अर शसे अधिक नहीं जाता जो मन्द प्रफ्राश मिलता है उसीकीा 
सन्धि प्रकाश कहते है । 





# संस्कार प्रकरण 
|ै' देखो मुहृतं चिंतामणि झुपशञ्लुभ प्रकरण श्लोक ४६,३४७ 


उद्यास्ताधिकार &५७* 


इसी प्रकार सूथके उद्यकालसे पहले जब वह द्षितिजसे श० 
अंश नीचे हो जाता है तबसे प्रातःकालिक खसंधि-प्रकाशका 
आरंभ होता है | यह प्रकट है कि जब सूर्य १८ अश छ्वितिज- 
से नीचे रहता है तब यह खल्वस्तिकले &०+१८६८७-१०८ अंश 
नीचे होता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस 
समय सूयका पूव नतांश १०८ अंश होता है उस समयसे 
संधिप्रकाशका आरंभ होता है ओर ज्ञिस समय उसका 
पुचनतांश &० श्रंश होता है उस समय तक प्रातःकालिक. 
संधिप्रकाश रहता है | इसी प्रकार ज़ब तक सूर्थका पडिछम- 
नतांश ९० से १०८ रहता है तब तक सायंकालिक रांधि- 
प्रकाश रहता है । 


पृष्ठ ४२६ के सूत्र (१) में बतलाया गया है कि नठांश 
अर नतकालका क्या सम्बन्ध है ओर यह श्रक्तांश ओर 
क्रान्ति पर किस प्रक्नार आश्रित है । इस सूत्र में नतांशकी 
ज़्गह १०८, तथा इष्ट स्थानक अन्चांशा और इष्ट दिनकी खूय 
की क्रान्तिके मान उत्थापित किये जाय तो जा नतकाल 
अवेगा उससे सूयथंका उद्यकालिक या अस्तकालिक मतकाल 
घटा दिया जाय तो उस दिनके खंधिप्रकाशका परिमाण 
मालूम दो जायगा | उदय या अस्तकालका नतकाल जाननेके- 
लिए नतांशका परिमाण &० अश ३५ कला लेना पड़ेगा क्योंकि 
उदय या अस्त होते हुए खूय या किसी ग्रहका प्रत्यक्ष नतांश. 
&० होता है परन्तु बातावरणके धर्तनके कारण यथाथ नतांश 
३५ कला और बढ़ जाता है (देखो पृष्ट ४४8७-५२) इसलिये सूर्य: 
वा उदय या अ्रस्तकालिक नतांश यथाथ में &०९३५' दोता दे # 


कंप८ सूर्य-सिद्धान्त: 


इस प्रकार यह लिद्ध है कि संधिप्रकाश सब ऋतुश्रों में 
ओर सब स्थानों में एक सा नहीं होता इसलिए प्रहोंओे 
दशंन ओर लोपका दिन जाननेके लिए सब स्थानों श्रोर सब 
ऋतुश्ॉके लिए एक ही पग्रहका परम कलांश भिन्नमिन्न 
मानना पड़ेगा क्यों कि जहाँ संधि प्रकाश देर तक रहेंगा वहां 
डसी परम कलाशसे काम न चलेगा जो थाड़े संधि प्रकाशके 
'क्िए काम दे सकता है । इन सब बाताँक्ा विचार करनेसे 
यही युक्ति युक्त जान पड़ता है कि ग्रहों के लोप ओर दर्शन का 
विचार उनके उन्नतांश से किया जाय न कि कालांश से जैसा 
कि आाचाये केतकर जी पृष्ठ ३३३ मे लिखते हैं:-- 


सर्वे ग्रहाः शीघ्रकेद्रगत्या सूर्यमुपेत्प कानिचिद्िनानयह३ या भव्रन्ति । 
'इयं चमत्कृती रव्प्रहयेरुदयार्तमययो: कालयेर न्‍्तरमाश्रयत इति पूर्वा 
च्ार्याणा मतं न समझसम्‌ । यतः संध्य.रुणदीप्ििः सूर्यध्य श्षितिजाद- 
घपतनानतांशाननुसरति न उ कालांशान्‌। यत्र देशे ३५ अ्रत्राशास्तत्र 
विशुवदिवसे संधिप्रकाश! सूयस्पोदयास्‍्तकालासप्राक्‌ पश्चात्‌ ३े घ० ४० 
पल यवतते | परमयनप्रवृत्तिदितसे स एवं ७ घड़ी ४० पलक भवतति। 
शतयो: कालांशाः क्रमेण २२, २८ भवन्ति | अ्रतएव सिद्ध यदेकेरेव 
कालांशयंदशनाददन गणित पूर्राचाय रुक्त तद॒पपत्ति विरुद्ध स्थूल॑ चेति। 
झते भ्रहा्ण लोपदशन गणित नेषामुन्नतांशाश्षयेणेवर कायम । 

आचाय केत#रके मतसे शुक्रका व्दशस्तकफालिक उदच्चतांश ६०४ 
“और गुरुका १११" है | देवो ज्योतिगंशित घू० ३५१ 


उदाहरणु--काशीमें साथन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति 
ओर सायन कक संकास्तिके दिन संधि प्रकादाकी अ्रवधि क्‍या होती है ! 


उदयास्ताधिकार &५& 


काशीका अक्षांश २५९ १८ 

सांयन मकर संक्रान्ति तथा सायन कक संक्रान्तिके दिन 
सूर्यकी क्रान्ति २३९ २७' ( देखो पृष्ठ 3४१ ) भोर सायन मेष या 
तुला संक्रान्तिके दिन खूथंकी ऋन्त शून्य हे।ती है । 

सायन कक' स क्रान्तिके दिनकरा सन्धि-प्रकाश जब सूयकोी क्रान्ति 
उत्तर होती है--- 


बतलाया गया है कि संधि प्रकाशक आरंभ या अ्रन्तमें सु्य॑ 
का नतांश १०८ होता दे इसलिए ४२& पृष्ठके सूत्र (१) के 
अनुसार 
काज्या १०८९ -- ज्या २५११८ »८ ज्या २१९२७ 
फेा नितकाल न 43 का तााता पा आ कप“ फ भाप एरश्हय उक्त पा तआाइुतयत 7:70 जा लक उ78 
फाज्या नतकाल काज्या २४१ १८ » काज्या २३९२७ 
5 ज्या १८? -ज्या २४११८ « ज्या २३९२७ 
काज्या २४९१८ » काज्या २३९२७ 
-- ३१०&० -- '४२७७ १८ '३&७& 
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यहां. काश्या नतकाल ऋणात्मक है इसलिए नसकालांश 
&० अंशसे अधिक है | यदि यह ४० अंशसे अ अ्रंश अधिक 
द्दे!तो 


&६० सूथ-सिद्धान्त 


कोाज्या नतकाल +- काज्या (६० + श्र) ८- ज्या अ 
ब्ू- ५७७६ 

', आ८ ३४११७ 

', संधि प्रकाशके आरंभ कालका नतकाल 
+ &०१+३५"१७/ > १२५१७ 

पृष्ठ ५४६६-४० के श्रनुसार काशीमे सूर्योद्यका लिक नतकात्ष 

+१०११०० + ४३८१०२१३३ 

इसलिए खंधिप्रकाश काल>१२५ १७(--१०२? ३३ 

“२२९ ४४८ १ घंटा ३० मि० ५६ सेकंड 

सायन मकर संक्रान्तिके दिनका संधिप्रकाश काल-- 


इस समंय सूथकी क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपयु कक 
सूत्रमे ऋण चिन्ह धन हो ज्ञायगा (देखा पृष्ठ ४३१) ओर 
संधिप्रकाशके आरम्भका नतकाल नीचे लिखे समीकर णस्े 
सिद्ध होगा-- 
ज्या १८९ + ज्या २४९१८ » ज्या २३९२७ 
७३४४४ 5७ 2७9 काज्यवा २५१ १८ » कोज्या २३९ २७ 
_- ३०&०+ १७०१ 





++ - १६७५ 

« -कोल्या नतकाल --कोज्या (&०+ श्र)-- ज्या अर 
+-- १६७५ द 
«  अर-&* ३८ 


उदयास्ताधिकार &६१ 


“.संधिप्रकाशके शारम्मभकाल का नतकाल 

४४ &०९ + &*३८ ८ && "३८ 

पृष्ठ ४५५० के अनुसार सूर्योद्यका लिक नतकाल 

ब् छउद्द १०-४३ ८ अ८ ५३२ 

«“. संधि प्रकाशकाल ८ &&*३८ -- ७८९५३ - २०९४५ 

-? घंटा २३ मिनट 

साथन मेष या तुलासंक्रान्तिके दिन सन्धि प्रकाशकाल--- | 

इस दिन सूयकी क्रान्ति शुन्य होती है इसलिए ज्या कांति 
भी शूल्यके समान होगी परन्तु काज़्या १ होगी इसलिए संधि- 
प्रकाशके आरम्भ कालका नतकाल इस सत्रसे जाना जायगा। 
कोज़्या १०८ 


ज्या नतकाल ८ -. 5. -- 
कोण कोज्या २५ १८ 





५», कीज्या नतकाल ८ काज्या ( &०+शञ्र )>८ >ज्याञ 


॒ + -- 'शेछ (पा 
., अ> १६ ४६ 
.', संधि प्रकाशके आरंभका नतकाल ८ &०+ १&५&! 
+ १०&९५६ 
पृष्ठ ५५१ के अनुसार सूर्योदय का नतकाल &०९३८/७ या 
8०९३६ है । इसलिए 
संधिप्रकाशकाल ८ १०६९५& - &०९३& < १६९ २०' 


१ घंटा १७ मिनट २० सेकंट 


दर सूर्य -सिद्धान्त 


इस प्रकार यह सिद्ध हे कि किसी स्थान पर संधि प्रकाश 
काल सब ऋतुआओंमें एकसा नहीं होता । ऊपर जो गणनाकी 
गयी है उसमें सूये उस समय लितिज़पर समभा गया है जिस 
समय सूथका केन्द्र क्षितिज़ पर आता है परन्तु खूयंका ऊपरी 
बिम्ब १ मिनटके लगभग पदलेद्दी त्षितिजको छू क्षेता है क्योंकि 
सुर्यका बिम्बाध १६ कलाके लगभग होता है। इस कारण 
संधि प्रकाश काल १ मिनट और कम दो जाता है-- 


वदयास्तकालके कितने दिन बीते हैं या शेष हैं-- 


तत्कालांशान्तरकला भरुक्तयन्तर विभाजिताः । 
दिनादितत्फलं लब्पभ्ुक्तियेगेन वक्रिणः ॥१०॥ 
तल्लग्नासुहते म्क्ती अह्ादश शतोदध्वते । 

स्‍्थातां कालमतीताभ्यां दिनादि गत गम्ययो! ॥११॥ 


अनुवाद--( १०) ग्रहके इष्टकालिक कालांश ओर परमकालांश 
के अंतरका कलाओोंमे लिखकर सूयथं और ग्रदकी देनिक काल- 
गतियोंके अन्तरसे ( यदि ग्रह मार्गी हा) और योगसे 
( यदि ग्रह धक्की हो ) भाग देने से जो आता दै वह दिनोंको 
संख्या है । (११) सूय या ग्रह जिस राशिमे हो उसके लकझ्ा- 
सुआओंका स्पष्ट देनिक गतिसे गुणा करके गुणनफलके १८६०० 
से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही ग्रहकी फालगति होती 
है। छूर्य ओर ग्रहकी कालगतियों (के श्रन्तर या येग) से दी 
डद्य या अस्तकालके गत या गम्य दिन जाने जातें हैं । 

विज्ञान-भाष्य--यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी 
ग्रहके उदय या अ्रसत होनेको कितने दिन हैं या उदय अथवा 


उदयास्ताधिक्ार ४्द््डः 


अस्त दोनेके उपयन्‍्त किनने दिन बीत गये है तो उस दिनका 
अहका कालांश ४-५ श्लोकोंके अनुसार ज्ञान लेना चाहिए 
जिससे यद्द मालूम दो जाता है कि ग्रह सूर्योदयसे फ्ितके 
 पहल्ले उदय होता है या सूर्यास्तले कितना पोछे अस्त होता है ! 
यदि यह कालांश परमकालांशसे अधिक तथा सूध का भोगांश ग्रहके 
भीगांशसे अधिक हुआ--ओर यह ग्रदद मार्गी बुध या शुक्र हे तो 
 समभ लेना संहिये कि अभी इसके अस्त हानेमें कुछ दिन शेष 
दे परन्तु यदि यह ग्रह महल, गुरु या शनि अथवा बक्रो बुध 
या शुक्र है तो समझना चाहिए कि इसके उदप हुए कुछ दिन 
बीत गये हैं | परन्तु यदि कालांश श्रघधिक तथा सूर्यका भोगांश 
अदके सोगांशले कम हुआ ओर ग्रह मडुल, गुरु या शनि 
श्रथवा बक्री बुध या शुक्र हे तो समझना चाहिए कि अभी 
इनके अस्त होनेमें कुछु दिन शेष हैँ । इसके धिपरीकत 
यदि काल्ांश पश्मकातांशसे कम सथा सूप का भोगांश ग्रहके 
भोगांशसे अविक हुआ--तो समभना चाहिए कि मार्गी बुध यह 
शुक्रके अस्त हुए कुछ दिन बीत गये ओर मह्नत्त, गुरु या शनि 
तथा बक्री बुध या शुक्रके उदय होनेमे कुछ दिन शेष हैं | परन्तु 
यदि सूयका भांगांश भी प्रदके भोगांशसे कम हुआ ते समर- 
भना चाहिए कि मार्गी बुध ओर शुक्र + उदय होनेमें कुछ दिक 
शेष हैं तथा मड्ल, गुरु, शनि ओर यक्री बुध या शुक्रके अस्त 
हुए कुछ दिन बीत गये हैँ। सब दशाओंमे इन दिनोंकी संखू्यः 
जाननेके लिए काल्लांश ओर परमकालोशका अन्तर निकालना 
चाहिए ओर देखना चाहिए कि यद्द अन्तर कितने दिनमें घट 
कर शुन्य हो जायगा या शुन्‍्य से बढ़ते बढ़ते इतना हुआ है। 
ऐसा करनेऊे लिए इस अ्न्तरकेा सूय॑ं ओर इष्ट ग्रदकी दे निक . 
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शतियाँऋ्रे अ्न्तरसे भाग देना चाहिए यदि ग्रह मार्गी हो 
परन्तु यदि बक्रो हो तो इनकी देनिक गतियोंका 
'जोड़ लेना चाहिए जैसा कि ग्रहयुत्यधिकारमें बतल्लाया गया 
है। परन्तु सूयथ यां ग्रहकी दैनिक गति साधारणतः क्रान्तिवृ 
्ीय हाती हैं ओर कालांश विषुवद्यृत्तीय होता है इसीलिये 
क्रान्तिवृत्तीय. दैनिक गतियांक्रा विषवद्वृत्तीय में बदलने 
के लिए ११ वे श्लोकमें बतलाया गया है कि सूर्य या 
अह जिस राशिमें दो उसके लग्नासुश्रोंके सूय या ग्रहकी 
दैनिछ गतिसे गुणा करके १८०० से भाग देना चाहिए 
क्योंकि राशिके उदय होनेका समय उसके लग्नमाछुओ्ोके 
समान होता है इसलिए ग्रहकी जितनी दैनिक गति होती है 
उसके उदय होनेका समय भी उसी अनुपातसे समझना 
जाहिए। देनिक गति छोटी होनेके कारण साधारणतः कला श्रों 
में लिखी जाती है इसीलिए एक राशिकों भी १८०० कलाओं में 
लिखा ज्ञाता है। इससे ग्रहकी जो देनिक गति श्राती है वदद 
विषवदत्रत्तीय दो जाती है इसी लिए इसको कालगति कद्दा 
गया हैं क्योंकि इससे कालका पता सहज ही लग जाता है। 
बआीजगणितकी भाषामें १८-११ श्लोकोझे नियमकोा इस प्रकार 
लिखा जा सकता है।-- 


दुष्ट दिनका ग्रहका कालांश ० ग्रहका परमकालांश 
+> कालांशान्तर ... ... (१) 


७ यह अन्तरका चिन्ह है ओर सूचित करता है कि इसके दहिने 
“बायें पी स स्पाओमें जो बड़ी हो इससे छोटीकी घटाना चाहिये। 
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किसी अ्रद्दकी देतिक कालगति 


_ भ्रहकी दैनिकशति » श्रहकी राशिके लश्नासु (२) 
१८००... /*/* 
गत या गम्य दिनोकी संख्या 
कालांशान्तर (१) 


सूर्यकी कालगति ,'भ्रहको काल्गगति 


यदि ग्रह वक्री हो तो अन्तिम समीकरणमे धनका चिह्न 
रखना चाहिए नहीं तो दोनोंका अन्तर निकालना चाहिए । 
यहा ऋणके चिह॒की जगह अंतरका चिह्न श्रधिक युक्तियुक्त है 
क्योंकि किसी ग्रहकी कालगति सूयक्री कालगतिसे अधिक 
होती है ओर किलीकी कम | 


ग्रहकी कालगति जाननेका जो नियम दिया गया है वह 
कुछ स्थूल है इसका कारण यह है कि ग्रहकी गति क्रान्तिवृत्ति 
पर नहीं होती वरन अपने कक्तावृत्त पर होती है जो क्रान्तिबृत्त 
से कुछ भिन्न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है। यदि 
ग्रहका विषवांश ओर क्रान्ति मालूम कर ली जांय तो विषवांश 
में प्रतिदिनका ज्ञो श्रन्तर होता है वही काल्नगति होती है। 
विषवांश जान लेनेपर ग्रहका कार्लांश भी खुबिधा ओर शुद्धता 
पूथंक जाना जा सकता है क्योंकि फिर ट्ृकमंकी आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती | इसलिए मेरी सम्मतिमे ग्रहों या तारोंका 
डदय श्रस्त ओर युतिकी गणना करनेके लिए ग्रहों या तारोके 
भोगांशकी जगह विषुवांश के ज्ञाकी अधिक आवश्यकता है 
जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त ओर 
यन्त्रोंकी सहायतासे ही हो सकती है।इस बातक लिए आवच - 


६६ सूय्य-सखिद्धान्त 


श्यकता है पक्र वेधशाला की, जहां हमारे ज्योतिषी ग्रद्दों 
और तारोंका वेध करके इनके स्थानों और मूलाड्लोंका ठीक 
ठीक पता लगा सक। 


तारों के परम कार्लोॉश--- 


स्वात्यगस्त्यमृगव्याध चित्रा ज्येप्ठाः पुनवसुः 
अभिजिद्‌ ब्रह्महदयं त्रयोदशमिरंशकेः ॥१२॥ 
हस्तश्रवण फाल्गुन्यः श्रविष्ठा रोहिणीमघाः । 
चतुदशांशके दृश्या विशाखाश्विनि देवतम्‌ ॥१३॥ 
कृत्तिकामेत्र मूलानि साप' रोद्रक्षेमेव च | 

दत्यन्ते पश्चदशभिराषादा द्वितय तथा ॥१४॥ 
भरणीतिष्य सोम्यानि सोह्ष्म्यात्‌ त्रिःसप्रकांशके! । 
शेषाणि सप्तदशभिट्श्याटश्यानि भानि तु ॥१५॥ 


अनुवाद-- (१२) स्वाती, अगस्त्य, म्गव्याध या लुब्धक, 
चित्रा, ज्येष्ठा, पुनवंसु, अ्रभिजित्‌ , ब्रह्म हृदय तारोंके परम 
कालांश १३ हैं। (१३) दस्त, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफा- 
ल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा ओर अ्रश्विनीके परम 
कालांश १४ हैं । (१४) कृत्तिका, अनुराधा, मूल, आशलेषा, 
श्रार्दा, पूर्वांषाढ़, और उत्तराषाढ़ नक्षत्रोंके परम काल्लांश १५ हैं । 
(१५) सूक्ष्म होनेके कारण भरणी, पुष्य ओर मस्ुगशिराके परम 
कालांश २१ हैं। इससे अधिक दोनेपर वे दृश्य ओर कम देने 
पर अदृश्य दोाते हैं। शेष नक्षत्रोंके परम कालांश १७ हैं । 
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विज्ञान भाष्य--१५ व श्लोकमे जिन शेष नक्षत्रों के लिए संकेत 
हैव वही हैं जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकारमे हुई है परन्तु 
जिनके नाम यहां नहों दिये गये हैं। तारोंके इन कालांशोसे 
यह भी प्रकट होता है कि हमारे आचार्योके मतसे कोन तारा 
चमकमे किस श्रेणीका है। चमकमे प्रथम श्रणीके तारे १५वें 
श्लेकोम दिये गये हैं जिनके कालांश १३ हैं। दूसरी श्रेणीमें व 
तारे आते हैं जो १३व श्लोकमें दिये गये हैं ओर जिनके 
कालांश १४ हैं । तीसरी श्रेणीके तारे १४ वे श्लोकमें लिखे गये 
हैं जिनके कालांश १५ हैं। इनके सिवा १५ व श्लोकमें जो 
तारे आये हैं उनकी श्रेणीका ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा 
सकता । 

आजक्कल चमकके अनुसार तारोंका विभाग बहुत ही 
सूदम रीतिसे किया जाता है। अंधेरी रातमें बिना किसी 
यन्त्रकी सद्दायताके तेज आँखवाले मनुष्य सारे आकाशमे 
जितने तारे देख सकते है उनकी संख्या ६००० से अधिक 
नहीं है।इन ६ हजार तारोंको ६ श्रेणियों (722777प06८5) 
में विभक्त किया गया है | इन श्रेणियोंका विभाग इस 
प्रकार किया गया है कि प्रथम श्रेणीका कोई विशेष 
तारा छुटीं श्रेणीके किसी विशेष तारेसे चमकमे १०० गुना 
होता है। इससे यह फल निकलता है कि किसी श्रेणीका 
तारा अपने नीचे वाली श्रेणीके तारेसे २५११६ गुना चमकीला 
होता है अरथांत्‌ श्ली श्रेणीका तारा ररी श्रेणीके तारेखे 
२.५११६ गुना चमकोला दोता दे, दूसरी श्रेणी वाला तारा 
तोखरी श्रेणी वाले तारेसे २.४११६ गुना चमकीला द्वोता है 
परन्तु पहली भ्रेणी वाला तारा तीघरी श्रेणी वाले तारेखे 


&६६ सूय-सिद्धाभ्त 


२५११६ ५ २४११६-१,३०६८ गुना समपीला होता दै इत्यादि । 
यह ते हुई उन तारोंकी बात जिन्हें तेज आल वाले बिना 
किसी यन्त्रकी सहायताके देखे सकते हैं| दूरद्शंक यन्त्रसे 
श्पवीं श्ोणी तकके तारे देखे गये हैं। यहां यद बतला देना 
आवश्यक है कि जो तारे एक श्रंणीमें हैं बे सी सब समान 
चमक के नहीं हैं। पहली श्रेणीमें जे तारे रखे गये हैं उनकी 
संख्या २० से अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें सबसे अधिक चम- 
कीला लुब्धक है | उसके बाद श्रगस्त्य का नम्बर आता है। 
इन दोनोंकी चमकम भी इतना अन्तर है कि कोई भी सहज ही 
देख सकता है | इसलिए अधिक खूदम गणना करनेके लिए 
प्रत्येक श्रेणीमें दूस ओर विभाग किये गये हैं। यह तो प्रकट है 
कि तारेकी चमक जितनी ही श्रधिक है उसकी श्रणीकी क्रम 
संख्या उतनो ही छोटी है इसलिए प्रथम श्रेणीके सबसे चम- 
कीले तारे लुब्धककी श्रेणी ऋणात्मक श्रोर--१४ है और इसकी 
चमक & १ मानी गयी है।श्रणी ओर चमक का सम्बन्ध 
नाचे की सारिणीकसे सहज ही समभमे ञआ्रा सकता है;।-- 


दंठीं श्र णीके तारेकी चमक -< २ 

पवीं। ? /!. 7” <- २.५ गुनी 
थी 5५ ; न्‍ू दिये ?! 

श्री १9 9 ११ री १५.८ १९ 
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070709) एष्ट १० से उद्धत्त । 
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शैली श्रेणीके तारेकी चमक £ २१०० गुनी 

श्ली अ्रेणीकेसबसे चमकीले । _ .... ,, 
तारे लुब्धककी चमक | ४2४७४ 

सूयकी चम्रक ८: २७००००००००००० गुनी 


किसी तारेकी चमक सदेव एकसी नहीं रहती इसलिए 
पुरानी और नयी पुरुतकों में प्रथम श्रेणीके २० तारोंके क्रममें 
भी दो चार जगह भिन्नता दो गयी है। इस भिन्नताका ' 
कारण यह भी हे कि चमक परखनेकी कसोटी भी पहले 
कुछ स्थूल थी और अ्रब सूक्ष्म हो गयो है। इस बातका पता 
नीचेकी सारणी।' से चलेगा :-- 
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पूण चन्द्रमासे सूर्य ६६१००० गुना चमकीला है। चोथे 
स्तम्भमे ज्ञो नयी श्र णी दी गयी है उससे प्रकट होता है कि 
कई तारोंके क्रममे श्रन्तर पड़ गया है | इसके अनुसार श्रगस्त्य 
के बाद (००४०7) और अ्भिजित आते हैं न कि ब्रह्महद्य 
जैसा कि पुरानी श्र णीमें दिखलाया गया है। इसी प्रकार श्रन्य 
तारोके समन्धमे भी समझ लेना चाहिए | 


गतगरपदिन जाननेकी २ रीति-«-« 


अष्टादशशता भ्यस्ता दृश्यांशा; स्वोदयासुभिः । 
विभज्यलब्धाः प्षेत्रांशास्तैद श्याद्श्यताथवा ॥१६॥ 


&७२ सूयय-सिद्धान्त 


अनुगद--( १६) शअ्रथवा द्वश्यांश (कालांश) के १८०० से 
गुणा करके राशिके लग्नाखुओंसे भाग देनेसे जो दा त्रांश 
( भागांश ) श्रावः उससे भी दृश्य या अ्रद्वश्य दोनेका दिन 
जाना जा सकता है 
विज्ञान भाष्य-यह नियम १० व और ११ व श्लोकोमे 
बतलाये हुए नियमका विलोम है। वहां कालांशांतरकों दैनिक 
काल-गतियोंके अन्तरसे भाग देनेके कद्दा गया है ओर यहां 
बतलाया गया है कि दैनिक गतिसे दैनिक कालगति कैसे 
जानी जा सकती है। यहां देनिक काल-गति जाननेकी आव- 
एयकता नहीं वरन कालांशांतरकोही क्रान्तिबृत्तीय भोगां- 
शान्तरमें बदलनेके लिए बतलाया गया है। इसलिए इसकी 
उपपत्ति वही है ज्ञो वहां बतलायी गयी है। यदि यह श्लोक 
११ वे श्लोकके बाद दिया गया होता ते अधिक उपयुक्त होता 
क्योंकि इसका सम्बन्ध १५४ वें श्लोकसे ते बहुत कम है । 
तारोंका उदय अस्त जानना--- 
कर प्रागेषामुदय श्‌ः 
! पशरचादस्तों हकमे पूववत्‌ । 
गतैष्य दिवसप्राप्तिभानुशुत्क्या सदैव हि ॥१७॥ 
अनुआद--(१७) तारोंका पूर्वमें उदय ओर पतच्छिममें झस्त 
होता दे | तारोंका श्राक्ष इृक्कमे संस्कार पहलेकी तरह करना 
चाहिए ओर उद्यास्तका गत-गम्य दिन जाननेके लिए सूय 
की ही गति से काम लेना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य-न्नक्षत्रेंम कोई गति नहीं देख पड़ती इसलिए 
सय दी उनके पास पहुँचता हुआ देख पड़ता है। जब सूय 
डनके इतना पास दो जाता है कि वे इसके प्रकाश दव जाते 


उवयास्ताधिकार &७३ 


हैं तमी उनका अस्त समझा जाता है । इसलिए इनका श्रस्त 
सदेव पच्छिममें होता है जैसा कि मंद्गामी मेंगल, गुरु ओर 
शनि ग्रहोंके साथ होता है। जब सूय इनके इतना आगे बढ़ 
जाता है कि वे देख पड़ने लगते हैं तभी उनका उदय समभका 
जाता है ओर इस समय यह सूर्योदयके पहले पूर्व ज्षितिजमे 
देख पड़ते हैं । 

यह पहलेही कहा जा चुका है कि नक्ञत्रोकी क्रान्ति नहीं 
बदलती इसलिये इनका कालांश जाननेके लिए केवल आक्षद्रक मे 
संस्कारकी आ्रावश्यकता होती है। 

अभी बतलाया गया है कि उदय अ्रस्तका गत-गम्य दिन 
जाननेके लिए सुयथं ओर ग्रह की कालगतियोंके अ्रन्तरसे 
कालांशान्तरका भाग दिया जाता है। परन्तु नक्षत्रांम गति 
शुल्य होती है इस लिए केवल सूर्यकी गतिसे ही कालॉं- 
शान्तरका भाग देनेकी श्रावश्यकता पड़ती है । 

कभी शभ्रस्त न होने वाले तारे-.- 
अभिजिद्‌ ब्रह्महदयं स्वाती वेष्णन वासवाः । 
अहिवृध्न्यमुदकस्थत्वान्न लुप्यन्तेडकरश्मिभिः ॥१८॥ 

अनुवाद-- (१८) श्रमिजितू, ब्रह्महदय, स्वाती, श्रवण, 


धनिष्ठा, उत्तरा भाद्पद्‌ बहुत उत्तरमें होनेके कारण सुयक 
प्रकाशसे नहीं छिपते । 

विज्ञन भाष्प--जब खूथ इन तारोंके विषुर्वाश पर या इसके 
निकट आता है तब उससे इनका अंतर उत्तरकी ओर इतना 
अधिक दोता है कि ये सूथंके उदयास्त कालसे इतना पहिले 


सूर्य-सिद्धान्त 


<&38 
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डदय या अस्त होते हैं कि देख पड़ते हें इसलिए सूययके प्रकाशसे 
यह कभी लुप्त नहीं हो खकते | यद्द बात &७8 पृष्ठ की सारणी# 
से ओर भी स्पष्ट होती हैः-- 
इससे प्रकट है कि सूय की क्रान्ति केवल ब्रह्महृदयके 
सामने उत्तर होती है अ्रन्यथा दत्तिण हे जब कि तारोंकी क्रान्ति 
सदेव उत्तर है। ब्रह्म हृदय ओर सखूय का क्रान्त्यन्तरभी २३ 
अशके लगभग है। अब देखना है कि काशी या प्रयागमे ब्रह्म- 
हृदयका चरकाल कया है । 
चरज्या 5 क्रान्ति सपर्शरेखा » अक्तांश स्पशरेखा 
', ब्रह्म हदयकी चरज्या-स्परे ४५ ४६ १८ स्परे २०१२५ 
न्‍ १,०३३१ » .७४७५४२ 
-5 .8&०& 
». चरांश 5"२& २४' 
. चरकाल - १ घाटा ४८४ मिनटके लगभग 


इस दिन सूयथ का चरकाल ४७७ मिनटके लगभग दोता है। 
दोनोंकी क्रांति उत्तर है । इसलिए ब्रह्महनदयका उदय सूर्योदय 
कालसे १ घणएटा ५४ मिनट-७७ मिनट ८ १ घरण्टठा ११५ मिनट 
पहले होगा ओर इसका श्रस्त सूर्यास्तले इतना ही पीछे दोगा 
इसलिए इस दिन ब्रह्महृदय प्रातःकाल ओर सायह्वाल दोनों 
समय देखा जा सकता है। जिस दिन सूर्याद्यकालमें यद्द तारा 
पूथ लज्ितिज़में लग्न होता है उस दिन तो इसका दैनिक अस्त 
सूयेद्य कालसे १६ घणटेके उपरान्त होगा जब सूथ को अ्रस्त 


न्नतीिणजती जज जज + | 


_# १९१६ के नाविक पंचांगके अनुस्तार 


हद... सूर्थ-सिद्धान्त 


दोनेमें १४ घराटेले श्रधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस विन 
भी यह सायंकालमें अ्रच्छी तरह देखा जा सकता है। इसी 
प्रकार जिस दिन यह सूर्यास्त कालमें पच्छिम क्वितिजमे लग्न 
होता है उस दिन सूर्याद्यले २ घण्टे से भी अधिक पहले उदय 
होकर लोगोंकों दश्शंन देता है। इसलिए यह कहा जा सकता 
है कि काशी प्रयागके उत्तरके देशोर्मे तो यह कभी अद्वश्य नहीं 
हो सकता, हाँ उन स्थानोंमें जिनका उत्तर श्त्ञांश २० श्र'शसे 
कम है, यह कुछ दिनाँके लिए अवश्य श्रद्वश्य हो जायगा इस- 
लिए यह जगन्नाथ पुरीमे प्रत्येक दिन देखा जा सकता है परन्तु 
बम्बईमें नहीं । 

शेष तारोंमे श्रवण ऐसा तारा है जिसकी उत्तर क्रान्ति 
बहुत कम है । इसलिए देखना चाहिये कि इसके लिए यह 
नियम कहां तक ठीक हे । 

काशी प्रयाग श्रवणका चरकाल -- १९७ मिनटके लगभल 

रा सूयेका चरकाल -8३ ? 

दोनोंकी क्रान्ति भिन्न है इसलिपव इस दिन सूर्योदयसे 
१७+ ४३ मिनट “5 १ घण्टा पहले भ्रवणका ढदय होगा । परन्तु 
अवकका कालांश ४६ मिनट है इसलिये यह अच्छी तरह देखा 
जा सकता है । परन्तु काशी प्रयागके दक्षिणके देशोंके लिए 
यह नियम लागू नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार अन्य तारोंके बारेमं भी जाना जा सकता है। 

इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक & वे अ्ध्यायकां विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ । 


. श्रृद्गोन्नत्यधिकार नामक दसवाँ अध्याय 
संक्षिप्त वशन 


श्कोक १--चन्द्रमाका उदय अ्रस्त जाननेकी विधि पहलेकी तरह है 
ओर कारलांश १२ हैं। श्नोक २-४-शुक्ल पत्॒में चन्द्रमाका दैनिक अ्रस्त- 
काल जाननेक्की रीति | श्लोक ५-इंदण पत्तमें चन्द्रभाका देनिक उदयकाल 
जाननेकी रीति | श्लोक ६-८-सूयोस्तकालमें सूय से चन्द्रमाका रेखात्मक 
अन्तर जाननेकी रीति | श्लोक ६--चन्द्वभाके शुक्छ भागका बिम्ब जानने 
'की रीति । इज्नोक १०-२४-चन्द्रमाके शुक्छ भागका परिलेख खींचने 
रीति । श्नोक १५--क्ृष्ण पक्तमें चन्द्रविग्बका परिलेख खोंचनेका नियम । 


इस अध्यायमें चन्द्रमाका उद्यास्तकाल ज़ाननेकी रीति 
बतलायी गयी है। इससे पहलेके अध्यायमे केवल उस प्रकार 
के उदय अस्तका वण न है जिसमे ग्रह सूयंके बहुत पास 
आजानेसे अ्रद्वश्य हो जाता है। परन्तु इस अ्रध्यायमे इस 
प्रकारके उदय अ्रस्तके लिया चन्द्रमाका दैनिक उद्यास्तकांल 
जाननेकी रीति भी है | फिर यह जाननेकी रीति बतल्लायी गयी 
है कि किस दिन चन्द्र-बिम्बका क्रितना भाग प्रकाशित रहता 
है ओर उसका आ्राकार कैसे खींचा जा सकता हे । शुक्ल पक्ष के 
आरस्भमे श्रथवा कृष्ण पक्षके अन्तमे चन्द्रमाके प्रकाशित या 
शुक्र भागका आकार श्टज़्की तरह होता है ओर उत्तरया 
दक्खिनकी तरफ उठा रहता है इसीलिए इस अ्ध्यायका नाम 
शक्गोन्नत्यधिकार है । 


&७८ सय- सिद्धान्त 


यहां यह याद दिलानेकी आवश्यकता है कि चन्द्रमाका 
रुपष्ट स्थान सूर्य सिद्धान्तकी गणनाकी रीतिसे जाने मये स्थान 
से बहुत भिन्न द्वोता है जैसा कि सरूपष्टाधिकारके पृष्ठ २७२- 
२८७ में अ्रच्छी तरह दिखिलाया गया है | इसके सिवा चन्द्रमा 
की स्पष्ट क्रान्ति भी सूर्य स्विद्धान्तकी रीतिसे ठीक नहीं हांती । 
इन सब कारणासे इस अध्यायके लिए टग्गणितके मलाह्लोसे ही 
काम लेना चाहिए नहीं तो सूय-सिद्धान्तके मलाह्नोके द्वारा 
द्रमाके उदयास्तका जो समय ज्ञात होगा वह प्रत्यक्ष से १५,१६ 
मिनट आगे पीछे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 
ज्योतिषका संशोधन करनेके लिए एक अच्छी बेधशालाहो जिसमे 
चन्द्रमा, ग्रहों ओर नक्तत्रोंका सुक्ष्मले सूक्ष्मवेध लेकर इनके 
मलाडू फिरसे स्थिर किये ज्ञांय | ऐसे काममे भी नाविक पंचांग 
के आश्रित होना किसी प्रकार बांछुनीय नहीं है । 


चन्द्रमाका उदयास्तकाल ओर कालांश--- 


उदयास्त विधिः प्राग्वल्कतव्य: शीतगोरपि । 
भागेद्वांदशमिः पश्चाद दृश्यः प्राग्यात्यटश्यताम ॥१॥ 


अनुवाद--(१) चन्द्रमाके भी उदय ओर अस्त होनेका समय 
उदयास्तधिकारके श्लोक ७, ५४ में बतलायी गयी रीतिसखे 
जानना चाहिए । जब इसका कालांश खूयसे १२ अंश पीछे 
दोता दे तब यह पच्छिम में दृश्य होता है श्रीर पहले दोता 
है तब पूचव में अद्वश्य दवा जाता है । 


श्रड़ोश्रवत्यधिकार &७& 


. विज्ञान-भाष्य--इस पर विशेष लिखनेकी आवश्यकता 
'नहीं है क्योंकि जैसे ओर ग्रहोंका उदयास्तकाल जाना जाता 
है वैसे ही चन्द्र माका भो । चन्द्रमाका ऐसा उदय अस्त चान्द्र- 
मासमें केबल एक बार होता है । चन्द्रमा की गति बहुत तीब्र 
है इसलिए चन्द्रमाका श्रस्त पूवर्म कृष्णपक्तकी चतुद्शीकों 
होता है ओर उदय पच्छिममें शुक्ल पक्तकी प्रतिपदाके उपरान्त 
'सन्ध्याकालमें होता है । 


दैनिक उदयास्तकाल जानने की रीति-- 


रवीन्द्रोः पड़भयुतयो: प्राग्वल्लग्नान्‍्तरासव: । 
एकराशो रवीन्द्रोर्च कार्या विवरलिप्तिकाः ॥२॥ 
तननाडिकाहते भ्रुक्ती रवीन्द्रों! पष्टिभाजते | 

९ ९! [सं 
तत्फलान्वित ये। भू यः कतेव्या विवरासव ॥|३॥ 


एवं यावत्‌ स्थिरी भूता रवीन्द्रोरन्तरासवः । 
तेः प्राणेरस्तमेतीन्द्रः शुक्लेडकास्तमयात्परम्‌ ॥४॥ 


अ्नुवाद--(२) (शुक्ल पक्तके जिस दिन चन्द्रमाका अस्त 
काल जानना दो उस दि्निके सर्यास्तकालके सूय और चन्द्रमा 
को स्पष्ट करके ओर चन्द्रमार्म आद्ष ओर आयन दक्कम 
संस्कार करके ) सूय के भोगांश ओर चन्द्रमाके हक्कमे संस्क्ृत 
भोगांशम छ छ राशि जोड़ने से जो आवे उनके उदय लग्नॉके 
अ्रन्तराखुओं को जान ले । यदि सूथ और चन्द्रमा एक ही 
राशिमे हो तो इनके भोगांशोंके अन्तर की कला बना लेना 
पर्याप्त होगा (२) इन उद्य लग्नोंके श्रन्तरासुश्रों की घड़ी बना 


&८० घूथ- सिद्धान्त 


कर इससे घूर्यथ ओर चन्द्रमा की दैनिक गतियाँसे गुमा कर दे 
और गुणनफल को ६० से भाग दे दे। घुथंकी गतिसे जो 
लक्च्रि मिल्ले उसको सूयके भोगाशर्म ओ्रोर चन्द्रगति से जो 
लब्धि मिल्रे उसे अन्द्रमाके भोगांशम जोड़ कर इनका 
लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर निकाले । (७) इस प्रकार 
कई बार करनेसे लग्नानतर काल स्थिर हो ज्ञाता है। इतने ही 
समय पर शुक्ल पत्तमे सूर्यास्तके उपरान्त चन्द्रमाका अस्त 


होता है। 


विज्ञान-भाषप्--किसी किसी प्रन्थमे इन तीन श्लोकोके 
स्थानमें केवल एक श्लोक है जिसका पूर्वाध २ रे श्लोकका 
पूर्वाध दे शरीर उत्तराध ४ थे श्लोक का उत्तराध | इसलिए 
क्रिसी किसीके मतसे २ रे शलेकके उत्तराधंसे लेकर ४ थे 
शलेकके पूर्वाध तककी ४ पंक्तियां प्रत्षिप्त हैं । पं० इन्द्र नारायण 
हविवेदी, पं० माधव पुरोहित अथवा पं० बलदेव प्रसाद मिश्र जी 
ने इन चार पंक्तियोके लिख तो दिया है परन्तु इनका श्रथ नहीं 
किया है और न इनके विषयमे कुछ लिखा ही है। हां, ग्राचाय 
रह्नांथजी की संस्कृत टीकामे जिसका सम्पादन भी पं० बल- 
देव प्रसाद जी ने अपनी हिन्दी टीकाके खाथ किया है इसकी 
चर्चा अच्छी तरह है जहाँ लिखा है-- 


१ इलोक मध्य एकराशावित्यादि रवीन्दोरित्यन्त रासव इत्यन्त 
श्कोंक दह्वयं॑ फेतचिन्मन्द्मतिना समयाएसक्ृदेव साध्य इति शिष्ष्य- 
घोबृद्धिद तन्‍त्रोक्त सुबद्धि मन्पेनायुक्तमपि युक्त मल्ानिज्षिप्तम | 
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१, श्री सूयंसिदान्त एष्ट १६७ श्री वेंकटेश्वर प्रस का छपा 


शड़ोन्नत्यधिकार &८१ 


स्वामा विजशानानन्द सम्पादित बंगलाके सू्यसिद्धान्तमें 
ये दो श्लोक मूल संस्कृत श्लोकोंके साथ नहीं दिये गये 
वबरन बड़लाकी टीकामे हैं और वहां बतलाया गया है कि ये 
प्रत्षिप्त क्‍यों हैं। 


चन्द्रशेखर लिंद सामनन्‍्तके सिद्धान्त-दर्पणमें ३ रा श्लोक 
क्यों फा त्यों उद्धत किया गया है और चोथे इलोकके पूर्वार् 
के अ्रथंका कई श्लाकामे विस्तारपूचक लिखकर उत्तराधं भी 
दे दिया गया है । इसके उपरान्त यह श्लोक लिखा गया है - 


अन्नाक' साबनलं हि दये।स्तातकालिकी कृतो 
तत्कृतो केवलस्थेन्दोः प्राणानामाक्षता मता 
सूर्यास्‍्तकाजिको तो चेद्ग्राह्मो ते च द्रप्तावना ॥११॥ 


जिससे यद सिद्ध होता है कि चन्द्र शेलरसिंद सामन्त 
में सूयंसिद्धान्तके प्रक्षिप्त कह्दे जाने वाले श्लोकोंके डेढ़ श्लोकों 
के बहुत आवश्यक समझा है| यथाथ में यद है भी आवश्यक 
जैसा कि अ्रभी दिखलाया ज्ञायगा। इसलिए मेरी समभर्म 
इसको प्रक्षिप्त कह कर उड़ा देना ओर इसका अथ द्वी न करना 
उचित नहीं है क्योंकि यदि यह प्रत्तिप्त हे तो भी अनुचित 
नहीं है क्योंकि इसके अनुसार गणना न करनेसे ते। चन्द्रमाके 





१. देखो योगंशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त-दप ण पृष्ठ १३३ 
२. &$ के ? १३४, 
लोक १०, १६ 


छ्थ्र खूय॑-लिद्धान्त 


अस्तकालमे १ घड़ी या २७ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता 
है । आचाय रइनाथजीने अपनी टीका १५२५ शाके' म्ें 
की थी इसलिए यह विवाद सवा तीन सो वर्ष पहलेकां हे कि 
यह प्रत्षिप्त है या नहीं | में यह बतलाना चाहता हूँकि इन 
श्लोकों का क्‍या श्रथं है । श्लोक २ के पूर्वाधमें तो संक्तेपमें 
उदयास्ताधिका र के ४थे ओर ५वथै इलोकोंमे बतलाये गये 
नियमकी ओर संकेत है जो बिलकुल ठीक हे। उत्तराधमें 
यह बतत्वाया गया है कि यदि खूथ और चन्द्रमा एकही 
राशिमे हो तो इन दोनोंके द्कमे-लंस्कृत-भोगांशोंके अन्तर 
का ही कालांश समभ; कर ज्ञान लेना चाहिए कि 
सूर्यास्तके उपरांत कितने समय पर चन्द्रमाका श्रस्त होगा। 
इसका कारण यह जान पड़ता है कि ज़ब चन्द्रमा सूयंसे इतने 
थोड़े अन्तर पर रहता है कि ये दोनों एकही राशिमें हो तब 
इनके लप्नान्तरासुआओमे जो अन्तर होता है वह इनके भोगांशों के 
अंतरसे बहुत भिन्न नहीं होता इसलिए सुगमताके लिए यह 
स्थूल नियम बतला दिया गया है । 


इसके बाद श्लोक ३ में अ्रसकृत्कमे ( 3[0[76थांग900॥ ) 
से चन्द्रमाका अ्रस्तककाल सक्ष्मतापूवक ज्ञाननेकी रीति 
बतलायी गयी है। इसका कारण यह है कि २ रे एलोकके 
पूर्वांधके अनुसार चन्द्रमोके अस्तकालका जो समय आता है 
वह ठीक नहीं होता क्योंकि चन्द्रमाकी गति बहुत तीय होती है 
इसलिए सूर्यके अस्तकालमे चन्द्रमाका जो भोगांश होद। है 
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शक्भोन्नव्यधिकार &८३ 


उससे चन्द्रमाके श्रस्तकालका भागांश कुछ बढ़ जाता हे 
जिससे वह कुछ देरमें श्रस्त हे।ता हैं। सूर्यले चन्द्रमा जितना 
ही अधिक दूर रहता है उसीक अनुपातमें चन्द्रमाके अस्त 
हेनेमे बिलम्ब लगता है| शुक्कपक्षकी अयोदशी या चतुद्शीक 
दिन ते यह विलम्ब २० मिनटक्े लगभग द्वो जाता है क्यों 
कि इस दिन सर्थास्तसे १०, ११ घण्टेले भी अश्रधिक समयमे 
चन्द्रमाका श्रस्त हाता है श्रोर इतने समयमें इसकी गति ५, ६ 
अंशके लगभग होती है जिससे इसके अस्त होनेमे २० से २४ 
मिनट तकका बिलम्ब हे सकता है। यही जाननेके लिए कहा 
गया है कि सूथ ओर चन्द्रमामें ६ राशि जाड़नेसे जो लघ्ा- 
न्तराखु आवे उसकी घटिका बनाकर श्रर्थात्‌ अंसुश्रोका ६ से 
भाग देकर पल्ष श्रोर प्नॉंकी ६० से भाग देकर घड़ी बनाकर 
इसको सयय और चन्द्रमाकी दैनिक गतियोसे गुणा कर दे और 
गुणनफलके ६० से भाग दे दे तो यह मालूम हो जायगा कि 
लप्मान्तरासुश्रोमे सूथ ओर चन्द्रमाम॑ कितनी गति हुई। 
क्योकि ज़ब ६० घडीमें सयं ओर चन्द्रमाकी गति दैनिक गतिके 
समान होती है ते लग्नान्तरासुझमे इसीके अनुपातसे होगी । 
ह गति जान लेनेपर इसे सूर्यास्तकालिक सये ओर चन्द्रमा 
भागांशम जेडकर ओर येगफलमं ६ राशि और जोड़कर इनके 
लग्नोके अन्तरासु फिर निकाले। इस प्रकार २, ३ बार अस- 
ऊत्कम करनेसे जब अन्तर स्थिर हो जाय तब सर्याह्तसे 
उतने ही समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है | 
यहां एक बात विचारणीय है। जब सूर्यास्तकालके सर्य 
और चन्द्रमा एक बार स्पष्ट कर लिये गये और पहली बार 
यह मालूम 'कर लिया गया कि सर्यास्तकालसे इतने समय 


&:४ द ' खूर्य-सिद्धान्त 


डपरान्त चन्द्रमा का शअ्रस्त होगा तब इसमें ओर चन्द्रमाके 
प्रत्यक्ष श्रस्तकालमे जे श्रन्तर पड़ेगा वह केवल चन्द्रमा की 
गतिके कारण हे।गा इसलिए श्रसक्ृत्कमेके लिए केवल चन्द्रमा 
की गतिका सर्यास्तकालिक चन्द्रमाके भागांशमे जाड़ना 
चाहिए न कि सर्यकी गतिकोा भी परन्तु नियममें सर्य ओर 
चन्द्रमा दोनों की गतियों का जाड़नेका कहा गया है। सूर्य 
की गति का भी जोाड़नेसे जो समय श्रावेगा वह नाक्तत्र-काल 
नहीं होगा वरन्‌ सावन काल होगा परन्तु पहला अन्तर नाक्षत्र 
कालमें आता है । इस लिए नाक्षत्रकाल और सावनकाल का 
येाग नहीं हे सकता। इसलिए उचित यह है कि केवल 
चन्द्रमाकी गतिका असक्ृत्कमे किया जाय । परन्तु सूर्यकी गति 
लेनेसे अ्रधिकसे अधिक अ्रन्तर २ मिनट का हे। सकता है क्‍यों 
कि १२ घन्टेका नाक्षत्र काल १२ घरणटेके सावनकाल से 
केवल २ मिनट अधिक होता है | इसलिए इतनों भूलके लिए 
नियम को ही प्रक्षिप्त समक कर निकाल देना बुद्धिमानी नहीं 
जान पड़ती । 


कृष्ण पत्तमें चन्द्रमाका उद्पकाल जानना+- 
पे वेद ९ 
भगणाध' रवेदत्वा कायोस्तद्विवरासवः । 
तै)प्राणेः कृष्णपक्ष तु शीतांशुरुदयं प्रजेत्‌ ॥५॥ 
अनुवाद--(५) सूर्यात्तकालिक सूर्यके भागांशमे ६ राशि 
जोड़ने से जो आ्राव उसके लप्नकाल श्रोर सूर्यास्तकालिक स्पष्ट 
चन्द्रमाके लम्नकालके श्रन्तरासुओंसे श्रसक्ृस्कमेंफके द्वारा जा 
समय आता है सूर्यास्तसे उतने ही समय उपरान्त रृष्ण पंक्तमे 
अन्द्रमाका पू् छितिजमें उदय होता है। द 


शक्लोन्नत्यधिकार श्द्प 


विज्ञान-भाष्य-- कृष्ण पक्तमें चन्द्रमाका भागांश सूर्यास्तका- 
लिक सूर्यके भेगांशले १८० अंशसे अ्रधिक हे।ता है इसलिए 
धूर्यांसतके उपरान्त पूव क्षितिजमे चन्द्रमाका उदय होता है। 
यह जानने के लिए सूर्यास्तकालके सूर्य ओर चन्द्रमाके भागांश 
जानकर कृवल सूर्यके भागांशमें ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योंकि 
चन्द्रमाका उदय ता पृष ज्ितिजमें होता ही है इस लिए 
फेवल यह जानने की श्रावश्यकता है कि सूर्यास्तकालमें पूव 
ल्षितिजमें कोन राशि लघ्न है ओर इसके उपरान्त चन्द्रमा 
कितने समयमें लग दोागा | इस क्रियासे जो समय आवगा 
उस समय चन्द्रमाका उदय नहीं हेशगा क्योंकि इतने समयमे 
चन्द्रमा अपनी गतिसे ओर पूर्व हे जायगा । इससे कितना 
श्रन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे एलेेाकमे बत- 
लाये गये नियमसे असत्कृत्कमे करना द्ोगा। यहां भी केवल 
चन्द्रमाकी गतिसे ही श्रसक्ृत्कमें करना चाहिए। 


सूर्यास्तकालमें सूय से चन्द्रमाका रेखात्मक भ्न्तर जाननेकी रीति--- 
अकेन्द्रोः क्रान्तिविश्लेषो दिक्‌ साम्ये युतिरन्यया । 
तज्ज्येन्दुरकाथत्रासो विज्ञया दक्षिणोत्तरा॥&॥ 
मध्याहेन्दु प्रभाकण संगुणा यदि सोत्तरा । 
तदाकप्राक्षजीवायां शोध्या येज्या च दक्षिणा ॥७॥ 
शेष लम्बज्यया भक्त लब्धों बाहु; स्रदिडम्ुखः | 
केटिः शंकुस्तयोवगयुतेम्‌ ल॑ श्रुतिभवेत्‌ ॥८॥ 


. भजुवाद--(६) सर्यास्तकालिक सर्य ओर चन्द्रमाकी क्रान्ति: 
जानकर यदि इनकी दिशाए' एक हैं तो इनकी ज्याओंका 


ध्पद् 'सूय-सिद्धान्त 


अन्तर करे ओर भिन्न हाँ ते येग करे । सय्येसे चन्द्रमा जिस 
दिशांमें है। वद्दी दिशा इस अंतर या येगकी भी समझे श्रर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा सर्यसे दक्षिण हो तो अन्तर या योगकी दिशा 
दक्षिण समभे और उत्तर हा ता उत्तर समभे | (७) इस 
येाग या अ्रन्तरका चन्द्रमाके तात्कालिक छाया कण से गुणा 
कर दे। यदि दिशा उत्तर हा ता इस गुणनफलका १२ और 
श्रक्षज्याके गुणनफलमें घटा दे ओर दक्षिण हे। ता जोड़ दे। 
(०) इस शेष या येागफलके लम्बज्यासे भाग दे दे ओर 
लब्धिका इष्ट दिशाका भज समझे। चन्द्रमाके शंकु अथांत्‌ 
नतांश-कोटिज्याका कोटि मानकर भ्रुज और केटिके वर्गों के 
येागफलका वगमूल निकालनेसे जे श्रावे उसे कण सम्रभना 
चाहिए। यही कण सथय ओर चन्द्रमाका सशब्रात्मक या 
रेखात्मक अंतर है । 

विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्ल्तेक्ों का सार यह है :-- 

. यदि खू् ओर चन्द्रमाकी क्रान्तिज्याओं का अंतर प मान 

लिया ज्ञाय ते ६ ठ श्लोक के अश्रनुसार 

पनचन्द्र कान्तिज्या 5#शय क्रान्तिज्या 
सातवें ओर आउठपे श्लेकके पूर्वांधके अनुसार 

भुज प॑ » चन्द्र्यायाकण -“-१२ अन्चज्या 
ः : ल्म्बज्या 

केटि-चन्द्रमाका शंकु श्रथांत्‌ चन्द्रमाकी नतांशकाटिज्या 

कण >९/ भ्रुज्ञ + कारि* 

छुठे' श्लोकम यह बतलाया गया है कि सथथ ओर चन्द्रमा 
की क्रान्तियोंके अन्तर या येगकी ज्याका लेकर ७थे श्लेकके 
श्रनुसार काम करना चाहिये परन्तु यद नियम तभी लागू दे 


शड़ोन्नत्यधि कार &८७ 


सकता है जब साथ और चन्द्रमाकी क्रान्तियां बहुत कम हां 
क्योंकि किसी कोण ओर उसकी ज्यामें अन्तर तभी बहुत कम 
होता है जब उस काणका मान कम हो। इसलिये अनुवाद 
में क्रान्तियोंके येग या अन्तर की जगह क्रान्तिज्याओंक 
येग या श्रन्तर कहा गया है। 


इसी तरह ७ वे श्लाकफे पूर्वा्धमे 'मध्याहेन्द॒पभाकण ” 
कहा गया है जिसका अर्थ है मध्याहकालिक चन्द्रमा का 
छायाकरण , परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं ज्ञान पड़ता इसलिए 
इसकी सयास्तकालिक अथवा जिस समय की श्टड्रोन्नति 
जाननी हा उस समय का चन्द्रमाका छायाकण ही समभना 
डख्ित है । स्वामी विज्ञानानन्द्‌ जी तथा ञ्राचायं रह्नाथ जी 
ने भी इसका अथे यही किया है झ्रोर बतल्ाया है कि यदि 
एक सर्येदियलसे दसरे सयोद्य तकके समय को १ दिन माना 
जाय तो सर्यास्तका समय मध्याह्र कहा ज्ञा सकता हे। 
परन्तु मध्याहका शब्द यहां भ्रमात्मक है, क्योंकि मध्याहका 
धारण शअ्रथं १२ बजे दिन का ही लिया जाता है। इसलिप 
श्तेकमे मध्याह् शब्द उचित नहीं है। 
उपपक्ति--छसर्यास्तकालमे सयसे चन्द्रमाका जो रेखात्मक 
तर हे।ता है उसीका यहां कण कहा गया है ओर उसरीकोा 
जाननेकी रीति बतलायी गयी हे। सर्यास्तकालमें चन्द्रमा 
आाकाशमे जिस विन्दु पर हे। उसका धरातलसे जो लम्बातनर 
(0०-०श०॥0[०प)७' 079270०6) होता हे उसे ही यहाँ कार कटद्दा 
गया है परन्तु यह भारतीय प्रथा अच्लुसार उन्नतांशज्या 
अथवा नतांश-कारटिज्याके समान हाता है और नतांश-काटि- 
ज्या का दूसरा नाम शंंकु भी दे ( देखे पृष्ठ ४१६) इसलिए 


ध्दप सूर्य-सिद्धान्त 


केटिका शंकु कहा गया है | इसी काटिके आधारबिदुसे 
सूयंका जो रेखात्मक अंतर धरातल पर होता है उसे ही भुज 
या बाहु कहा गया है जिसको जाननेकी रीति श्लोक ६, ७ 
ओर ८ के पूर्वाध में बतलायी गयी है । द 

यहां एक बात और ध्यानमें रखनी चाहिए | इस नियम 
से तभी काम लिया जा सकता है जब सर्यास्तकालिक सय 
ओर चन्द्रमाका यामात्तरवृत्तके तल ( 0]976 ) में समझ 
लिया जाय श्रर्थात्‌ चन्द्रमा द्र॒ष्टासे जिस दिशामे हो उसे 
दक्षिण या उत्तर दिशा समझनी चाहिए ओर चन्द्रमाके भुज 
कोटि ओर कण का भी यामोक्तरवृत्तके तलमे समभना 
चाहिए | यह सब बात चित्र ११७ से अच्छी तरह समभ 
में श्र जाय» । 





चित्र ११५ 
#पह चित्र स्वामी विज्ञानानन्दके बड़रा सूप सिद्धान्तले छिया 


गया है। 


शक़ोत्रव्यधिकार &८& 


प<८ तचितिज्ञ का पब्छिम बिन्दु 
द्‌5८ ” का दक्षिण विन्दु 
पद्‌ ८ पच्छिम विन्दुसे दक्षिण बिन्दु तकका क्षितिज्ञ 
का चतुथा श 
ख ८ खस्वस्तिक 
र रि- सूय्यके अटद्दोरात्र ब्रत्तका खंड जो यामात्तर बृत्त 
श्रोर पच्छिम ज्षितिजके बीचमें है जब कि सूथकी 
क्रान्ति उत्तर होती है । 
रा रील्सूर्यके श्रदोरात्रवृत्त का खंड जब क्रान्ति दक्षिण 
ही। 
रि, री-पच्छिम जितिजके बिन्दु जहां सूर्य अस्त 
होता है । 

च चान-चन्द्रमाके अहोरात्र उृत्तका खंड ज्ञो यामोत्तर 
बृत्त ओर पच्छिम त्षितिजके बीचमें है । 
विप>विधुवद्वृत्त का चतुर्थाश जो यामात्तरबृत्त 

श्र स्ितिज़के बीच है । 
श - सूर्यास्तकालका चन्द्रमाका स्थान ज़ब कि यह 
यामेत्तरबृत्तसे पच्छिम होता है । 
शक ८ चन्द्रमाले क्षितिज तल पर लम्ब या अखंद्र- 
शुकु या काटि। 


शरि वा शरी > खूय से चन्द्रमाका रेखात्मक अंतर या कण । 


करि या करी > भुजञ; पट ओर चाठ सूरयके श्रद्दोरात्र वृत्त पर 
लम्ब हैं । 


है. 


48० सय-सिद्धान्त 


इस चित्रमे यामात्तर-वृत्तके तल खद॒प पर जितिजके ऊपर 
के खगे।लका वह अंश द्खिलाया गया है जो पचब्छिम दछ्वितिज 
के स यॉस्‍्त विन्दुसे लेकर दक्तिण विन्दु तक फैला हुआ है। 
इसी लिए चन्द्रमाका स्थान श यामात्तर वृत्तसे पच्छिम देते 
हुए भी यामोत्तर वृत्तरर ही जान पड़ता है ओर चन्‍्द्रमाके 
शंकु, भुज, कर्ण यामेत्तर-वृत्तके तल पर देख पड़ते हैं । सूर्य 
ओर चन्द्रमाके अह्ोराज्रजत्त तथा विषुवद॒बृत्तका चतुर्थाश भी 
यामेत्तरबृत्त के ही तल पर दिखलाये गये है। संक्षेप यह 
कहा जा सकता है कि पद क्ितिजके दक॥्ष्िणा्थ और यामे- 
क्षतृत्त को छेद्‌ रेखा ( [॥0]९८४४०7॥ ) हद ररि ओर च चा 
इष्ट कालके सूर्य ओर चन्द्रमाके अहोरात्रवृत्त हैं। गरीभी 
सयका अद्दोराजवृत्त है ज़ब क्रान्ति दक्षिण हाती है। इसलिए 
विर सूय की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमा की दक्तिण क्रान्ति 
ओर जि २ सूथंकी दक्तिण क्रान्ति है । खवि इष्ट स्थानका अक्तांश 
ओर विद लम्बांश है। अहोरात्र बृत्तो ओर तज्षितिजके बी चके 
केाण भी लम्बांशके समान हैं । 


चित्रसे प्रकट है कि चन्द्रकण शरिरे >-शक'" +करिरे 


इसमें शक इष्टकालिक चन्द्रमाका शंकु है जिसकी गणना 
चन्द्रमाके नतकालसे त्रिप्रश्नाधिकार के पृष्ठ ७२७ के सत्र(क) 
अथवा पृष्ठ ४३१ के सत्र (ग) के श्रसुसार सहज ही जाना जा 
सकता है श्रोर करि चंद्रमाका भुज़ दे जिसके जाननेकी रीति 
ऊपरके ढाई शले।कोमें बतलायी गयी है। 


करि-रिचा+ चाक, जिसमे श्चि सूथ ओर चन्द्रमाकी क्रान्ति- 
योंके अ्रन्तर पर आश्रित है ओर चाक चन्द्रमा उन्नताश पर । 


क्ः 


श्ड्गोश्नत्यधिकार && १ 


समकोण त्रिभ्ुज़ चांठरि मे भारतीय रीतिके अनुसार, 
चाठ चारि 


हपा चारिठ . जिज्या 
चाठ २८ त्रिज्या 
चारि८ -- ---+ 
ज्पां चारिट 





परन्तु चाउ > चाड +-ड 5८ चअन्‍न्द्रक्तान्तिज्या + खूय क्रान्ति 
ज्या और ज्या चारिठ - लम्बज्या 
, _ ८  (चंद्रक्रान्तिज्या + सूयक्रास्तिज्या ) त्रिज्या 
& ३ डे उत>- 5 लत तट 3८८ 2नम तल 5 कप रिलपतनन उपर मसल पर 
ल्ञम्बज्पा 
इसी प्रकार समकेाण जिश्ुज़् शकचा में 
चाक की शक 


ककया 32423. नमन कतन«क जग “+-म3>»+क-2०७»+०० ० 


ज्या चाशक _ हउया शचक 


परन्तु कोण शचाक ८ लस्बांश ओर कोण चाशक लम्बांश 
का पूरक है इसलिए यह श्रक्षांशके समान हुआ ओर शक 
चंद्रमाका शंकु दै इस लिए, 
श कु) भक्तज्या 
लम्बज्या 


चाक -- 


यहां चार ओर चारि के मान फलाओं में है क्योंकि भारतीय 
रीतिसे ज्याके मान कलाश्रोंमें हाते हैँं। परन्तु परिलेख के 
लिए नाप अ्रंगुलॉमें की जाती है इसलिए इसके अंगुलोंमे 
बदलनेके लिए यद्द मान केना होगा कि चन्द्रमाका शंकु शक 
१२५ अगुल है और इलका तात्कालिक अ्र'गुलात्मक छायाकण 


&&२ सय-लिद्वान्त 


त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ के समान है | यदि मान लिया जाय कि 


चारि और चाक के अ्रंगुलात्मक मान क्रमानुसार त ओर थ हैं 
ते। नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध दोते हैं-- 


श्रिज्पा शक चारि चाक 


_अरलनत+-अालकाएज, कक जया कक “तय तट 


छायाकण १२ त थ 





के १२०८ चारि १२१९ चारि २ छायाकण 
शक १२ ५ ब्रिज्पा 








१२ % (चर व्क्रांतिज्या +- सूय क्रातिज्या)विज्या २८ छायाकण 
१२ १ त्रिज्या » लम्बज्पा 
_ छायाकण » (च द्रक्ातिज्या +सूथ क्रांतिज्या) 
ल्ञम्बज्याँ 














१२५८ चांक १२५८ श कु * अक्षज्पा 
इसी तरह शक शक >< लम्बज्या 
_रभक्षज्या 
द _' लम्बज्या 
क्योंकि शक्त और शंकु एक ही वस्तु दे । 


यहां चंद्रमा और सर्थकी क्रांतिज्याएं जेड़ी गयी हैं 
क्योंकि इनकी क्रांतियोंकी दिशाए भिन्न हैं। यदि देनोंकी 
क्रातियोॉंकी दिशा एक ही है| तो अ्रतर निकालना पड़ेगा 
जैसे यदि सर्य रा पर हा तो अतर निकालना पड़ेगा क्‍योंकि 
इस दशामें 
करी>चाक- चारो 


इस प्रकार ६--८ श्क्लेकों की उपपत्ति सिद्ध हुई । 


श्कोन्नत्यधिकार &&३ 
चन्द्रजिग्बका शुबल भाग जाननेकी रोति--- 


सूर्योनशीतगोलिपाः शुक्र नवशतेदधृताः । 
चन्द्रबिम्बांगुला भ्यस्तं हतं द्रादशभि! स्फुटम ॥९॥ 


अनुवाइ--चंद्रमाके भेगांशसे सूय का भोगांश घटानेसे जो 
आवे उसकी कला बनाकर &०० से भाग देने पर जो आता है 
वह शअ्रंगुलोमे चंद्रमाका शुक्ल भाग होता है। इसके चंद्रमाके 
तात्कालिक श्रज़ लात्मक बिम्बसे गुणा करके १२ से भाग देने 
पर स्फुट शुक्ल भागका मान अर गुलोमें त्रा जाता है | 


बिज्ञान भाष्य--पूण चंद्रमाका मध्यम बिम्ब १२।अ्रक्भ लका 
माना गया है। जिस समय चंद्रमा पूण होता है उस समय 
यह पूरा शुक्ल देख पड़ता है ओर जिस समय अ्रम्तावरुया 
होती है उस समय चंद्रमाके शुक्ल भागका श्रभाव रहता है । 
जैसे जैसे चन्द्रमा सूथसे आगे बढ़ता हे तेसे तेसे इसका शुक्ल 
भाग भी बढ़ता जाता है ओर अन्तमें पूणि मा कालमें इसका 
पूरा बिम्ब शुक्ल देख पड़ता है । ऐसी दशामें चन्द्रमाका सूर्य 
अन्तर १८० अंश या १८० १८ ६०-१०८०० कला देता है इस 
लिए चंद्रमाके शुक्ल भागका परिमाण इस प्रकार हुआ कि 
जब सयसे चन्द्रमा १०८०० कला आगे जाता है तब इसका 
शुक्ल भाग १२ अंगुलके समान होता है इस लिए. ज़ब किसी 


कालमे चन्द्रमा सयसे श्र कला श्राग दा तब उसका शुक्ल 
गा 5 अ> १२ श्र 
33383 १०८०० &०० 





अंगुल 


&&8 सय -सिद्धान्त ४5 


परन्तु यह मध्यम बिम्बमानसे लगाया गया हैं। स्पष्ट 
बिम्ब इससे भिन्न होता है जिसकी गणना चन्द्रश्रहदए्ाधिकार 
( पृष्ठ ६८७ ८& ) के अनुसार करनी चाहिए । जब स्पष्ट बिम्ब- 
का मान अगुलोमे आ्रजाय तब फिर अनुपात करना चाहिए 
कि जब॑ मध्यम बिम्ब १२ अ्रज्ञ ल का होता है तब इष्ट शुक्ल 


भागा त्च अह्ल तल हातता है, इसलिए जब स्पष्ट बिम्ब च है 


अर ०. 
तब शुक्ल भागनस्पष्ट बिम्ब ले 


-स्पष्ट बिम्ब २ हे 
क्‍ &०० १२ 


यह नियम स्थूल है क्योंकि चंद्रबिम्बके शुक्त भाग की 
वृद्धि तिथि वृद्धिक अ्रजुपातमें नहीं बढ़ती जैसा कि अभी 
प्रकट हे।गा | चंद्रमाके शुल्क भागकी नाकोकोा श्टज् (०८५० या 
0०7) कहते हैं । दोनों श्टज्ञोंफे। मिलानेवाली रेखा चंद्रबिस्व 
के उस वृत्तका व्यास है जा उसके प्रकाशित भागको श्रप्रका- 
शित भागसे अलग करता है| इसलिए यह चंद्र सर्यके केन्द्रों 
के। मिलानवाली रेखासे समकाण पर होता है। यह उस 
वृत्तका भी ध्यास दे जे चंद्रमाके दृश्टाके सामने वाले भागकोा 
उसके दूसरी ओर वाले भागसे अलग करता है। इसलिए यह 
दृष्टा ओर चन्द्रक द्रकेा मिलानेवाली रेखाले भी समकेाण 
पर द्वाता है। जब देनों शक्लोके मिलानेवाली रेखा द्रष्टा 
ओर चंद्रकेग्द्र तथा सर्य और चंद्र केन्द्रोंके मिलानेवाली 
रेखाओंके समकाण पर होती है तब यह उस तल (]|96 


श्रज्जोन्नत्यधिकार 88प्‌ 


के भी समकेाण पर होगी जो द्रष्टा चंद्रकेन्द्र और स र्यकेर 
होकर जाता है अर्थात्‌ स्य और चंद्रकेन्द्रोंस होकर जानेवाली 
महाबृत्त ( 8729: ८४८।९ ) श्ज्गोका मिलानेवाले ब्याखकोा 
दे। समान भागामे काटता है। यह महाब्त्त क्षितिज-तलसे 
जे कोण बनाता है वह बहुत परिवत्तंनशील है इसलिए 
चंद्रमाका श्टज्ञ भिन्न भिन्न मासोमें भिन्न भिन्न रीतिसे कुका 
रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तलके समानानन्‍्तर हेता है ओर 
कभी लम्ब की दिशा में । 

चद्॒माके द्वृश्य गोलाधका शुक्न भाग दे। वृत्तार्थों के बीच 
में दाता है जिनमेंसे एक बृत्ताथ द्रष्टाके सामनेवाले चंद्रबिस्व 
का होता है ओर दूसरा सय के सामनेवाले चंद्रबिम्बका 
द्रष्टाके सामनेवाले चंद्रबिम्वका ब्ृत्ताथ सय की ओर 
किनारे पर हे!ता है। परन्तु सय के सामनेवाले चंद्रबिम्बका 
बृत्ताध भीतरकी ओर होता है ओर द्रष्टाका तिस्छी (००॥५- 
४८]५) दिशामें देख पड़ता है इसलिए यह दीघ बृत्ताधके 
आकारका देंख पढ़ता है | क्योंकि किसी वृत्तका छेद ([70]०- 
०४४०7) तिरछी रेख्नामे देखने पर दीघ वृत्त (८]॥[25८) हाता 
है। इसकी जांच काई मनुष्य एक गोल चूड़ी ओर दीपकसे 
सहज दी कर सकता है। चूड़ी लेकर दीवाल ओर दीपकके 
बीचमे इस भ्रकार थामना चाहिए कि चूड़ीका तल 
दीवालके समानानतर द्वो और दीपकका केन्द्र, चूड़ीका 
केन्द्र ओर दीवाल पर चूड़ी की छाया का केन्द्र समसूत्रमें 
दीवालके तलसे समकाण पर हे । ऐसी दशामे चूड़ी 
की छाया गाल होंगी । यदि चूड़ी इसी जगह थामे 
हुए तिरछी कर दी जाय जिससे इसका तल दीवालसे 


&&६ सूय-सिद्धान्त 


सप्रानानतर न रहे अथवा चूड़ीके तलको दीवालके समानान्तर 
रखते हुए चूड़ीका नीचे ले जांय या ऊपर उठा दे जिससे 
तीनोंके केन्द्रों के मिलामे वाली रेखा दोवाल की लम्ब दिशार्म 
न हे! तब दोचाल पर चूड़ी की जो छाया पड़ेगी वद् बिल्कुल 
गोल न होगी वरन दीघ वृत्तके आकार की होगी । पहली 
वदशामें छायाके दीघ वृत्तका दीघ अक्त सम दिशा (॥0720- 
7(७)) में द्वेगा ओर दूसरी दशामे ऊर्ध्वांधर (४८८(४८७)) । इसी 
प्रकार चंद्रबिम्बके शुक्क भाग की भीतरी सीमा दीघ वृत्ताध 
हे।ती है जिसका दीघ अक्ष चंद्रबिम्बके वपासके समान होता 
है और लघुअक्ष सदैव परिवत्तनशील | श्रब यह बतलाया 
जायगा कि सय ओर चंद्रमाके स्थानोंके अनुसार शुक्लभाग 
की वृद्धि या क्ञीयता किस प्रकार होती है। 


मान ले कि च चंद्रमाका केन्द्र, च द द्रष्टाकी दिशा, कख ग 
घ चंद्रबिम्बका वह तल जो द्रष्टाकी दिशासे समकोण पर है 
चर सय की दिशा ओर खन घ चद्रबिम्बका वह तल है जो 
चर दिशासे समकाण पर है। चर द्र-पृष्ठका जो खए्ड ख क घ 
ओर खजघ कृत्ताधके बीच में है वही चन्द्रबिम्बका शुक्ल 
भाग है जो द्रष्टाके देख पड़ता है। परन्तु ख ज घ वृत्ताधका 
द्रष्टा तिरछा देखता है इसलिए यह क ख ग घ तल्ल पर प्रललम्बित 
([7/0]०८(९४) द्वाकर दीघ वृत्तार्थ ख ट घ के रुपमें देख पड़ता 
है | यही दीघवृत्ताधं श्र ट्थ चंद्र बिम्बके शुक्क भागकी 

चित्र ११६ 77प९) (०00#3ए ४. 8. की ४ 7628/796 
070 6&070779 से किया गया है ! 


शक्जोम्त्यधिकार &&3 





चित्र ११६ 


ड&प सूर्य-सिद्धान्त 


भीतरी सीमा है। यहां चण चंद्रगेलकी त्रिज्या है इसलिए 
चक के समान है शोर चट चजका छेय हे इसलिए 
चर-च ज काज्या ज़ च 2 
ऋच ककीाज्या रच या 


क्योंकि काण न च ट चंद्रमा के डन तलोके बीचका फाण 
है जा दष्ठा ओर सय्यश्ी दिशाओंसे समरकाण पर हैं इस लिये 
यह द्रष्टाकी दिशा द चचाओर सय की दिशा च र के बीचके 
काण र च चा के समान हैँ | इसलिए 
द फज-च कर च र 
ःटयक-चक केज्या रच या 
>च के (१-फोाजइ्या रच चा) 
>च क उत्क्रमज्या रच चा 


केाणु र च चा का मान सहज़ हो जाना जा सकता है 
कणेकि तिभ्ुज़ द च र॒ का यह वहिः कोण है ओर इसके तीन 
भुज्ञद च, चर और द र क्रमानुसार द्रष्टासे चंद्रमा, चंद्रमासे 
हे >.. ९ डे छ्‌ 
सूय और द्रष्टासे सय की दूरियां है जो शात है। सकती हैं । 


इस प्रकार यह सिद्ध दै कि शुक्ल भागका मान तिथि-चृद्धि 
के अनुपात के अनुसार नदीं बढ़ता जेसा कि & वे श्लेकमे 
बतलाया ॥या है। क्योंकि किसी कोणकी उत्क्रमज्याका मान 
डस कोणुकी वृद्धिके अनु गतसे नहीं बढ़ता, जैसे यदि कोण 
दुना हो जाय तो उसकी उत्कमज्या भी दूनी नहीं हो ज्ञाती 
(देखो पृष्ठ १७८) । 


शड्ली जत्यधिकार  &&8 


गेन्नति जाननेका परिलेख--- 
दत्वाऊसंज्ञितं बिन्दु ततो बाहु' स्वदिड-प्रुखम्‌ । 
ततः पश्चान्मुखीं कोटि कण कोव्यग्रमध्यगम्‌ ॥?१०॥ 
कोटिकणयुताहविन्दोबिम्ब॑ तात्कालिक॑ लिखेत्‌ । 
कण सूत्रेण दिक्सिद्धिं प्रथम परिकल्पयेत्‌ ॥११॥ 
शुक्र कर्णोन तदृबिम्बयोगादन्तमुखं नयेत्‌ । 
शुक्लाग्रयामोत्तर योमेध्ये मत्स्पों प्रसाधयेत्‌ ॥|१२॥ 
तन्मरध्यसृत्रसंयोगादुविन्दु त्रिस्पृण. लिखेद्धनुः । 
प्राग्बिम्बं यादगेव स्यात्तादक तत्र दिने शशी ॥१३॥ 
कोव्या दिक्साधनात्तियक्‌ सूत्रान्ते शृद्अमुन्नतम्‌। 
दशयेदुल्नतं कोटि कृल्ा चन्द्रस्य साकृतिः ॥१४॥ 
कृष्णे पड़भयुतं सूय विशोध्येन्दोस्तथासितम्‌। 
दद्याद्रामं॑ ध्रुजं_तत्र पश्चिम॑ मण्डर्ल विधों। ॥१५॥ 
अ्रनुवाद--(१०) समतल भूपमिमे॑ं सूबंको सूचित करनेवाला 
बिन्दु लिखकर इससे भ्रुज़को वदिशामे भ्रुजुके समान रेखा 
खींचकर इसके अग्न विन्दुसे पच्छिमकी ओर १२ अंगुल 
की कोटि रेखा खींचे ओर इस कोटि रेखाके शअ्ग्नविन्दुको 
सूथंको सूचित करनेवाले विन्दुसे मिलाकर कर्ण खींचे। 
(११) कोटि ओर कणके संपात-विन्दुको केन्द्र मान कर 
सात्कालिक संद्रविम्बके समान एक वृस बनाये । पहले इसकी 


परिधिपर कण रेखाके आधारपर दिशाओंके चिह्न बनाघे। 
(१२) कर्ण रेखा ओर चन्द्रत्रिम्बके सलस्पात घिन्‍्दुसे केन्द्रकी 
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ओर कर्ं-रेखापर चन्द्रमाके शुक्कन भागका चिह्न बनावे । 
इस खिह् श्रोर चम्द्रबिम्ब के उत्तर दक्षिण बविन्दुओंसे दो 
मत्स्य बनावे । (१३) इन मत्स्योंके मध्यसे जाने वाली रेखाओं- 
के सम्पात विन्दुकों केन्द्र मानकर एक धनु खींचे जो तीनों 
बिन्दुओंको अर्थात्‌ शुक्काग्न विन्दु और उत्तर दक्षिण विन्दुओं- 
को स्पश करे । इस धल्ु और चन्द्रबिम्बके पूर्व भागके बीच- 
में जैसा चित्र होता है वैसा ही चन्द्रमा उस दिन देख पड़ता 
है। (१४) अब कोटिके श्राधारपर चन्द्रबिम्बकी परिधि पर 
दिशाओंके चिह् बनावे। कोटि रेखासे समकोण बनानेवाली 
ओर चन्द्रबिम्बके केन्द्र से ज़ानेबवाली रेखाके ऊपर शुक्ल भाग- 
का ज्ञो श्टड़ रहेगा वही उन्नत देख पड़ेगा और आकाशमे 
चम्द्रमाकी आकृति वैसी ही देख पड़ेगी। (१५) रृष्णपत्तमें 
सूर्यकी राशिमें ६ राशि जोड़नेसे जो आवबे उसे चन्द्रमाके 
भोगांशलसे घटाकर चन्द्रबिम्बके अखित अर्थात्‌ श्रप्रकाशित 
भागका साधन उसी प्रकार करना चाहिए। यहां भुजकी 
दिशा उलटी होती है ओर चन्द्रबिम्बके पच्छिम भागमें काले 
भागकी वृद्धि होती है । 

विज्ञान भाष्य--इन श्ोकोम यह बतलाया गया हे कि 
चन्द्रमाके शुक्क भागका परिलेख किस प्रकार बनाया जाता 
है। , मान लो कागज़का पृष्ठ समतल भूमि था पट्टी है जिस 
पर परिलेख बनाना है ओर र विन्दु रविका स्थान है (देखो 
चित्र ११७)। यदि ६-८४ श्छोकोंके अनुसार जाने हुए भुज- 
का मान र भ के समान हो ओर इसकी दिशा दक्षिण हो तो र 
विन्दुसे दक्षिणकी ओर, ओर उत्तर हो तो उत्तरकी ओ्रोर र भ 
के समान एक रेखा खींचो जिसका भ सिरा भुज-अ्ग्र कहा जा 
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सकता है। इस भुज-अग्नसे पच्छिमकी ओर कोटिके समान 
अर्थात्‌ १२ अंगुल के समान एक रेखा च तक खींचो । इस च 





चित्र ११७ 


विन्दको कोरि-अग्न कहते हैं ओर इसीको तात्कालिक चन्द्र- 
बिस्बका केस्द्र समझना चाहिणए। रच रेखाको कर्ण कहते हैं 
जिसकी चर्जा प्व श्झोकमें की गयी है। च को केन्द्र मानकर 
तात्कालिक चन्द्रबिम्बक्रे व्यासाधे च पू पर एक बृत्त खींचो 
जो परिलेखमें चन्द्रविम्ब सूचित करता है। कणं-रेखाको 
इतना बढ़ाओ कि वह चन्द्रबिस्बके दूसरी ओर प तक पहुंच 
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जाय। च बिन्दुसे जाती हुई एक लम्ब रेखा प पू पर खींचो 
जो चन्द्रबिम्बके ड, द विन्दुओं पर पहुँचे। इन उ, प्‌ , द, प 
विन्दुओंकी चन्द्रबिम्बकी क्रमालुसार उत्तर, पूबे, दक्षिण 
ओर पच्छिम दिशाएं समझभो। &वें श्तोकके अनुसार आये 
हुए चन्द्रमाके शुक्त भागका जो परिमाण हो प्‌ से उतनी ही 
दुरी पर च की ओर एक विन्दु छ रखो। डउछद विन्दुओसे 
होता हुआ जो धनु खींचा जायगा वही चन्द्रमाके शुक्ल भाग- 
का भीतरी किनारा है और उस दिन चन्द्रमाके शुक्क भागकी 
वही आकृति होगी जो उछुद और उपुूद धनुओके बीच 
है। उचछ द धनु सींचनेके लिए यह रीति बतलायी गयी है 
कि3उ को केन्द्र मानकर छ पर धनु खींचो और छ को केन्द्र 
मानकर उ पर धनु खींचो; इन दोगों धन्ुओंके योग-विन्दुओं- 
को मिलानेवाली रेखा खींचो । इसी प्रकार द और छ विन्दुओं 
पर भी धनु खींच कर उनके योग-विन्द्ओंकी मिलानेवाली 
रेखा खींचो । यह दोनों रेखाएं जहां चन्द्रविम्बके भीतर कार्ट 
उसको केन्द्र मानकर छ बिन्दु पर जो धनु खींचा जायगा वह 
उछद विन्दुओंको स्पर्श करेगा और वहीं चन्द्रमाके शुक्ल 
भागका भीतरी किनारा होगा | 

ड, छ, द, बिन्दुओपर जानेवाले वृत्तका केन्द्र जाननेकी रीति 
रेखागणितकी रीतिसे पिलती ज्ञुगती है। क्‍योंकि घनुओ्रोंके 
योग बिन्दुओंको मिलानेवाली रेखाएं उ छ ओर द छू रेखाओं- 
की समविभाजक लम्ब रेखाएं हैं ज्ञिनकां सम्पात्‌ बिन्दु उ छू द्‌ 
वृत्तका केन्द्र है। चित्रमे क बिन्दु इसी रीतिसे स्थिर किया 
गया है। अब क को केन्द्र मानकर क ढ़ तिज़्या से उछ द धनु 
खींचा गया ओर उ छ द प्‌ चेत्रकी आकृति ज्ञानी गयी जो 
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चन्द्रमाके शुक्क भागकी आकृति है जिसमें उद चन्द्रमाके 
श्ट्ज् हैं । 

यह जाननेके लिए कि कोन श्ट्ञ उन्नत अर्थात्‌ उठा हुआ 
है चन्द्र-बिम्बकी दिशाओंमे दूसरी कल्पना करनेको १४वें 
श्लोकमें कहा गया है। परन्तु मेरी समझें इसकी आव- 
श्यकता नहीं है। कोटि-अग्न च से भुज मर के समानान्‍्तर 
एक रेखा खींचो। जो श्टज्भ इस रेखाके ऊपर होता है वही 
उन्नत कहा जाता है। दिये हुए चित्रमे उत्तर शड्ग उन्नत है। 

चित्रसे स्पष्ट है कि यदि भ्रुजकी दिशा दक्षिण हो तो 
चन्द्रमाका उत्तर श्र उच्चत होगा और भुजकी दिशा उत्तर 
हो तो दक्तिण श्ड्ट उन्नत होगा । परन्तु यदि भुज शुन्य हो 
अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तो चन्द्रमाका कोई श्ट॒ड्ड उन्नत 
न होगा वरन्‌ सम होगा । 

यह बतलाया जा चुका है कि शुक्ल भागकी वृद्धि जानने 
की जो रीति दी गयी है वह स्थूल है ओर उ छ॒ द धनु भी 
वृत्तकी परिधिका अंश नहीं है वरन्‌ दीघंवृत्तकी परिधिका 
अंश है। इसलिए परिलेखकी यह रीति स्थल है परन्तु काम 
चलानेके लिए पर्याप्त है। | 

कृष्ण पत्षके लिए नियममें जो संशोधन किया गया है 
उससे चन्द्रमाके असित भागका ज्ञान होता है। परन्तु 
मेरी समभमे यदि सूर्थपोद्य कालिक खूर्यकी राशिसे चन्द्रमा 
की राशि घटाकर शुक्ल भागकी गणनाकी ज्ञाय और परिलेख 
बनाया जाय तो अधिक अच्छा है। 

अब संदोपमं यह बतला देना उच्चित होगा कि शुद्ध 
गणितकी रीतिसे श्टझ्ञोतन्नतिकी गणना कैसेकी जाती है :-- 


१००४ सूर्य -सिद्धान्त 


शक्लोन्नतिकी गणनाकी नवीन रीति-- 

सूयं ओर चन्द्र बिम्बोंके केम्द्रोसे जानेवाले महावृत्तसे 
चन्द्रश्टज्ञॉंकी मिलानेवाली रेखा समकोण बनाती है। 
खमध्य ओर चन्द्र बिम्बके केन्द्रले ज़ानेवाला महावृत्त अर्थात्‌ 
दृल्मणडल पहले महावृत्तसे जो कोण बनाता है. वहां श्टड्जोन्नति 
के कोणके समान होता है इस लिए श्वज्"ोत्नति ज़ाननेके 
लिए इसी कोणके ज्ञाननेको आवश्यकता होती है ज्ञो गोलीय 
जअिकोणमितिके एक सूत्रके अनुसार जिसकी चर्चा 


य्व 


द्‌ ८ 





चित्र ११८ 
उ ख द>-- यामोत्तर वृत्त 
ख ++ खमध्य 
ज >-देखनेवाले का स्थान 
उ ज दु-- उत्तर-दृक्षिण रेखा 
उ प द्‌-- पबष्छिम शितिज 
सच. -+ पष्छिम गोल में चन्द्रमा का स्थान 
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र॒ -अस्त हुए सूयय का स्थान 

ख लव <-- चन्द्रमा का नतांश 

खर >सूर्य का नतांश 

चर --सूय्य और चन्द्रमा के बीच का अन्तर 

८.र ख च-- सूर्य और चन्द्रमा के दिगंशोंका अन्तर 


जिप्रश्नाधिकारमे कई स्थानोपर की गयी है सहज ही 
मालूम हो सकता है। यदि सूथं और चन्द्रमाके विघुवांश 
और क्रांति मालूम हों तो विषुवांशले विषुवबकाल और 
नतकाल जाने जा सकते हैं और नतकाल, क्रान्ति तथा 
अ्त्तांशसे पृष्ठ 3४२६ के सूत्र (१) से नतांश ओर इससे पृष्ठ 
४५४ में दिये हुए सूतरले दिगंश जाने जा सकते हैं। चित्र 
११८ से विद्ति होता है कि इनके आधार पर श्टज्जोन्‍नति 
कैसे ज़ानी-जा सकती है :--- 

गोलीय त्रिकोण मितिके सूत्रके अनुसार, 

कोज्या च र२-- कोज्या ख र »८ कोज्या ख च+ज्या ख र»८ज्या ख च 
>कोज्या / रखच 


इस सूत्रसे ज़ब च र आ जाय तब, 
कोज्या खर-- कोज्या ख च)८कोज्या चर 
ज्या ख च>ज्या च र 


कोण ख च २ को १८० अंशसे घटानेपर जो कोण आवेगा 
वही श्ज्ञोेज्नतिका कोण होगा क्योंकि यद्द <छु चर के 
समान है। यदि चन्द्रमासे सूर्य उत्तर होगा तो उत्तर श्टड्ढ 
उन्नत होगा ओर दक्षिण होगा तो दक्षिण श्टज्ञ उन्नत रहेगा । 
यदि खूर्य ओर चन्द्रमा दोनोंके दिगंश एक दोगे तो श्टज्ञ सम 


कोज्या / ख च २-- 
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होगा । इतना जान लेनेपर चन्द्रमाके श्टड्रोन्नतिका परिलेख इस 
प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र ११६ से प्रकट होता है। 





चित्र ११६ 
च-- चन्द्र बिम्ब का केन्द्र 
उ चल्‍>- चन्द्र केन्द्रका ऊध्चे वृत्त ( इडःमण्डल ) 
र चर-सूर्य की दिशा 


क ख ग घ->- चन्द्रमाका शुक्र भाग 
/.उ च र>शड्भोन्ति का कोण -- / क च प 


यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्तके अनुसार सूर्य ओर चन्द्रमा 
को स्पष्ट करनेसे शड्जोन्नतिकी गणना ठीक नहीं हो सकती 
क्योंकि सूर्य-सिद्धान्तके भ्रवाह्ञोगे कुछ स्थूलता आ गयी है । 
इसलिए उचित है कि ग्रहोंके धवाड़ शुद्ध वेध द्वारा फिर से 
घ्र किये जाय॑ । 

इस प्रकार अज्लोज्त्यधिकार नामक दसवें अ्रध्यायका विज्ञान-भाष्य 
समाप्त हुआ । 


पाताधिकार नामक ग्यारहवां अध्याय 
संक्षिप्त वर्णन 


श्लोक १-२--वेशति और व्यतीपात पातोंकी परिभाषा । श्लोक 
३-४--दोनों पातोंका स्वरूप और प्रभाव । इलोक ६ सूर्य और चन्द्रमा 
की क्रान्ति कब निश्चय करे । श्लोक ७-८--यह जानना कि पातकाल 
बीत चुका हे अथवा होनेवाला हे । श्लोक &-११--सूर्य और चन्द्रमा 
की क्रान्तियां कब सामान होती हैं। श्लोक १२-१३--स्पष्ट क्रान्तिसे 
शुद्ध पातकाल जानना । श्लोक १४-१४--पातकाल का आ्रारम्भ, मध्य 
और अंत कब होता है। श्लोक १६-५८--पातकालमें क्‍या करना 
चाहिये । श्तोक १६--पात दो बार कब होते हैं, ओर अ्रभाव कब होता 
है। श्लोक २०--पंचांग संबंधी व्यतीपात योग जानना। श्लोक 
२१--भसंधि और गंडांत काल की परिभाषा । श्लोक २२--पात और 
गंडंतकाल किस लिए निषिद्ध हैं। श्लोक २३--उपसंहार । 

इस अधिकारमे गणित ज्योतिष के साथ साथ फलित 
ज्योतिष का भी समावेश है। यही इसकी विशेषता है। दूखरी 
विशेषता यह है कि इसके बाद जो तीन अध्याय आवेंगे उनका 
नाम अधिकार' नहीं है वरन 'अध्याय' है। इस अधिकार में 
जिन पातों की चर्चा है उनको महापात भी कहते हैं । 

वैश्धति और ब्यतीपात की परिभाषा-- 


एकरायनगतो स्थातां सूयाचन्द्रमसों यदा। 
तद्यतोी मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वधृतामिषः ॥१॥ 
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विपरीतायनगतोौ चन्द्राकौ क्रान्तिलिप्तिका: । 
समास्तद्वा व्यतीपातो भगणाेें तयोयुतिः ॥२॥ 


अनुवाद-( १) जब सूर्य ओर चन्द्रमा एक अ्यन में होते हैं 
ओर जब इनके भोगांशोका योग १२ राशिके समान द्वोता है 
तब दोनोंकी &न्तियां समान होनेसे वेध्वति नामक पात होता 
है। (२) जब सूय ओर चन्द्रमा भिन्‍न अयनोंमें होते हैं और 
जब इनके भोगांशोंका योग ६ राशि के समान होता है तब 
इनकी क्रान्तियां समान होनेसे ब्यतीपात नामक पात होता है। 

विज्ञान-भाष्य- जब सूर्य ओर चन्‍्द्रमाको क्रान्तियां समान 
होती हैं तभी वैशति और व्यतीपात नामक पात होते हैं अर्थात्‌ 
जब विषुद्वृत्त से सूर्य और चन्द्रमाकी दुरियां समान होती 
हैं तभी वैध्त और व्यतीपात होते हैं। परंतु सूर्य ओर 
अन्द्रमा की क्रान्तियां समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो 
सकती हैं या दोनों दक्षिण ; श्रथवा एक उत्तर ओर दूसरी 
दक्तिण । अश्रब यह देखना है कि यह दशा कब होती है। 
जब सूर्य विषुवद्वृत्त पर होता है तब इसकी क्रान्ति शुन्य 
होती है। यह घटना वर्षमें दो बार होती है--सायन मेष 
ओर सायन तुला संक्रान्तिके दिन। सायन मेषले सायन 
कके तक सूर्यकी उत्तर क्रान्ति शुन्यसे बढ़ते बढ़ते आजकल 
२३ अंश २७ कला तक हो जाती है। सायन कक से घटने 
लगती है ओर सायन तुला तक घट कर शुन्य फिर द्वी ज्ञाती 
है। सायन तुलासे क्रान्ति दक्ति०ण हो कर सायन मकर 
तक बढ़कर २३ अंश २७ कला द्वो जाती है। सायत मकरखसे 
सायन मेषतक घटते घटते शुन्य हो ज्ञाती है। जब सूर्य सायन 
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मकरसे आगे बढ़ता है तब यह उदय या अस्त होनेके समय 
ज्षितिज़ पर उत्तरको ओर खसलकता हुआ देख पड़ता है और यह 
गति सायनककी तक देखी जाती है इसी लिए सायन मकर 
संक्रान्तिसे सायनकक संक्रान्ति तकके समयको उत्तरायण कद्दते 
हैं। परन्तु सायनकक संक्रान्तिके उपरान्त सूर्य क्षितिजपर दक्षिण 
की ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसी लिए सायनकर्क 
संक्रान्तिले सायन मकर संक्रान्ति तकके समयको दक्तिणा- 
यन कहते हैं। चन्द्रमा भी सूर्यको तरद्द अपने लगभग एक 
मास के चकरमें आधे मास तक उत्तरायण और आधे मास तक 
दक्षिगायन रहता है परन्तु इसको कक्षा क्रान्तिवत्तसे कुछ 
भिन्न होनेझे कारण तथा इसको कन्चा ओर क्रान्तिवृत्तके 
सम्पात स्थानों राहु ओर केतुसे खयम्‌ वक्री होनेके कारण इसके 
उत्तरायण और दक्तिणायनका समय स्थिर करना कुछ कठिन 
है। परन्तु मोटे हिसाबसे यह कहनेमे कोई हर्ज़ नहीं है कि 
जब चन्द्रमा सायन मकर राशिके निकट आता है तब यह 
उत्तरायण होता है ओर ज़ब सायनकर्क राशिके निकट आता 
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है तब दक्षिणायन होता है क्योंकि चन्द्र-कक्ता ओर क्रान्तिवृत्त- 
के बोचका कोण अथांत्‌ चन्द्रमाका परमशर केवल ५*&' के 
लगभग है। दिये हुए चित्र १२० से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। 


मान लो दिया छुआ दीघवृत्त क्रान्तिवृत्त है और इसके 
व और श बिन्दु क्रमसे वसन्‍्त और शरद सम्पात हैं जहाँ 
विषुवद्व॒ुर्य॒क्रान्तिवुत्तसे मिलता है। सरलताके लिए 
विषुवद्‌ वृत्त नहीं दिखलाया गया है। यदि मान लिया ज्ञाय 
कि चन्द्रमाकी कत्ना क्रान्तिवत्त ही है तो यह स्पष्ट है कि 
जब सूर्य और चन्द्रमा व और श घिन्दुओंसे समान दूरी पर 
होंगे तभी दोनोंकी क्रान्तियां समान होंगी। अब देखना है 
कि चन्द्रमा के एक फेरेमे यह घटना कितनी बार हो सकती 
है। मान लो र सूर्य का स्थान वसंत-सम्पात व ओर दक्षिणा- 
यन विन्दु द के बीचमें किसी ज्ञगदह है। ज्ञब चन्द्रमा भी र पर 
रहेगा अर्थात्‌ श्रमावास्याके दिन, तब दोनोंकी क्रान्तियां एक 
ही रहेगी। जब चन्द्रमा च, चा ओर घथि पर रहेगा तब 
भी दोनोंकी क्रान्ति समान रहेगी यदि वर-चशन्शचा-चिव्र । 
परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर रहेगा तब पूर्णिमा होगी। 
सूर्य-सिद्धान्तके अ्रनुलार पातकालिक क्रान्तिसाम्यके लिए 
अमावस्या ओर पूर्शिमाके द्निका विचार नहीं किया जाता 
इसलिए जब चन्द्रमा च ओर चि पर रहेगा तभी क्राध्ति 
सास्यका योग आवेगा । 


पहले श्लोक में बतलाया गया है कि जब सूर्य और 
चन्द्रमाके भोगांशोंका योग ३६० अंश हो तब वैध्ति नामक 
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पात होता है। यह दशा तभी हो सकती है जब सूर्य र, च, 
चा या चिपर हो तो चन्द्रमा क्रमसे थि, चा, च या र पर हो 
क्योंकि तभी बसंत सम्पात व से सू्ये ओर चन्द्रमाके भोगांशों- 
का योग ३६० अंश हो सकता है। चित्रसे स्पष्ट है किर और 
चि स्थान उत्तरायण विन्दु उ, बसंत सम्पात व और दत्तिणायन 
बिन्दु द के बीच में है इस ज्ञिण र और चि दोनों उक्तरायण हदे। 
इसी प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैँ । इसी लिए १ले एलोक 
में बतलाया गया है कि ज्ञबव सूर्य ओर चन्द्रमा एक अयनमें 
हों ओर दोनों के ( सायन ) भोगांशोंका योग ३६० अ्रंश दो 
तभी वैधृति पात होता है। इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न 
अयनमें हों और भोगांशोंका योग १८० अंश द्वो तब व्यतीपात 
होता है। चित्रमें यदि सूर्य और चन्द्रमा र, च पर हाँ तो 
दोनोंके भोगांशोंका योग १८०९ होगा ओर चा, चि पर हाँ 
तो भी दोनों के भोगांशों का योग ३६० + १८० अंश अथवा 
१८० अंश होगा । परन्तु र और च अथवा चा और चि रुथान 
भिन्न अ्यनोमें हे, इस जिए व्यतीतपात नामक क्रान्तिसाझप 
योग तभी होता है ज़्ब सूर्य ओर चन्द्रमा भिन्न अयनोंमे हों 
ओर सूर्य बसंत-सम्पातसे जितना आगे या पीछे हो उतना 
ही चन्द्रमा शरद सम्पात से पीछे या आगे हो । 


दोनों पातोंका स्वरूप और स्वभाव-- 
तुस्यांशु नालसम्पकरा त्तयोस्त प्रवह्दाहतः# । 
कर ९ 
तद॒हृक्‌ क्रीधभवों वहढ्चिलो काभावाय जायते ॥ ३ ॥ 


... अनेंक्टेश्वर भेसपाले और बंगवा संस्करयमें प्रवदाद्तः पाठ है । 
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विनाशयति पातो+स्पिल्लोकानामसकृद्य तः । 

व्यतीपातः प्रसिद्धोथ्यं संज्ञामेदेन वेधृतिः ।।४॥ 

सकृष्णो दारुणवपुलो हिताक्षो महोदरः । 

सर्व्वानिष्ठकरो रौद्ो भूयोभूयः प्रजायते ॥५॥ 

अनुवाद---( ३ ) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूर्य ओर चन्द्रमा- 
की समान किरणोंके मिलनेसे ओर उनकी द्वष्टि रूपी क्रोधसे 
उत्पन्न अप्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित होकर संसारके लिए 
अशुभ फल उत्पन्न करती है। (४ ) जब सूर्य ओर चन्द्रमा 
की क्रान्तियां समान होतो हैं तब यह पात संसार को बारंबार 
नाश करता है। इसे व्यतीपात और बैधुति कद्दते हैं। (५४) 
यह पात रंग में काज्ा, कठिन शरोरवाला, लाल नेत्रवाला, 
बड़ा पेटवाला, सबका अशुभ करने वाला और भयंकर है और 
बार बार उत्पन्न होता है। 

विज्ञान-भाष्य--इन तीन एलोकोर्म॑ दोनों पातोंका बड़ा 
भयंकर चित्र खींचा गया है परंतु तो भी काशीके अच्छे अच्छे 
पंचांगोंमे भी इनकी चर्चा बहुत कम रहती है । बम्बई प्रान्तके भी 
पंचांगोमे इनकी चर्चा नहीं देख पड़ती। हां, गुजरातीके 
प्रत्यक्ष पंचांग' में इसका विचार अवश्य रहता है। इससे 
जान पड़ता है कि सूर्यसिद्धांत के इन महापातौका विचार 
फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते हैं । 

व्यतीपात ओर बवैध्ति नाम के योग भी होते हैं। पहले 
की क्रम संख्या १७ ओर दूसरे की २७ है। व्यतीपात नामक 
योगका सम्बन्ध व्यतीपात नामक पातसे कुछ भी नहीं है 
परस्तु वेधृत योगका सम्बन्ध इस नामके पातसे उस समय 
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अवश्य रहा दोगा जब वसंत-सम्पात अश्विनी नक्षत्रके आदि 
स्थान में था। 
सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए--- 


भास्करेन्द्रोम चक्रान्तथ क्राधावधिसंस्थ यों । 


टक्‍्तुल्यसाधितांशादि युक्तयो! स्वावपक्रमों ॥६॥ 

अनुवाद--( ६ ) त्रिप्रश्नाधिकार में बतलायी हुई रीतिसे 
छाया सूर्य का भोगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकारकी रीतिसे 
ज्ञाने हुए स्पष्ट सूर्यकी घटाकर अयनांश निकाले और 
यह अयनांश स्पष्ट सूर्य ओर चन्द्रमाके भोगांशों में 
जोड़े। श्रयनांश-संस्क्ृत सूथे ओर चन्द्रमा अर्थात्‌ सायन 
सूये ओर सायन चन्द्रमाके भोगांशोॉँका जोड़ जब 
१२ राशि या ६ राशि हो तब इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति 
निश्चय करनी चाहिए। 

विज्ञान-भाष्य--यह जानने के लिए कि सूर्य ओर चन्द्रमा 
की क्रान्ति कब समान होती है, सायन सू्ये ओर सायन 
चन्द्रमाके भोगांश जानने की आवश्यकता है इसी लिए स्पष्ट 
सूर्य ओर चन्द्रमामें अयनांश जोड़ने की विधि बतलायी गयी 
है। इस रीतिसे क्रान्ति-साम्य का जो समय आवेगा वह 
स्थल होगा क्योंकि चन्द्रमा की कक्षा क्राम्तिवृत्तसे भिन्न है। 
इस विषयकी और बाते चित्र १२० के साथ ही बतला दी 
गयी हैं । 

यह जानना कि पात-काल बीत गया है या आनेवाला है-- 


अथौजनपदगस्येन्रो! क्रान्तिविष्षेपसंस्कृता । 


यदि स्यादधिका षि । नै का भानोः क्रान्ते! पातों गतस्तदा ॥७॥ 
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“ऊना चेत्स्यात्तदा' भावी वाम॑ युग्मपदस्थ च । 
. पदान्यत्व॑ विधोः क्रान्तिविश्षेपाच्रेद्धिशुध्यति ॥८॥ 


अनुवाद--( ७) सूर्य ओर चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानने 
के बाद्‌ यह देखना चाहिये कि चन्द्रमा 'बसंत-संपातसे विषम 
पद्म है या सम पदमें। यदि चंद्रमा विषम पद हो और 
इसकी विक्ञेप-संस्क्रत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्यकी रुपष्ट 
क्रान्तिसे अधिक हो तो समझना चाहिये कि पातकाल बीत 
गया है, (5) ओर यदि कम हो तो समभना चाहिये कि 
 पातकाल आनेवाला है। परन्तु यदि चंद्रमा समपदम दो तो 
इसका उलटा समभना चाहिये श्रर्थात्‌ समपदर्म चंद्रमाकी 
स्पष्ट ऋान्ति सूय की क्रान्तिसे अधिक हो तो समझना चाहिए 
कि पातकाल आनेवाला है ओर कम द्वो तो समभना चाहिए 
कि पातकाल बीत गया है। यदि चंद्रमाके विद्येप या शरसे 
इसकी क्रान्ति कम हो ओर घटाना पड़े तो ऊपरके नियममें 
विषमपदके बारेमें जो कुछ कहा गया है वह समपदके बारेमें 
. समभना चाहिये और समपदके बारेमें जो कहा गया है वह 
. विषभपदके बारेमें समझना चाहिए। 

विज्ञान-भाष्य--ओज ओर युग्मपद्‌ अथवा विषम ओर सम- 
पद्‌ की. चर्चा स्पष्टाधिकार पृष्ठ १८६--८७ में अच्छी तरह 
हुई है। यहां वसंत-संपात बिन्दुसे सायनकक बिन्दु या 
दक्तिणायन बिन्दु तक प्रथम पद, दक्तिणायन बिन्दुसे शरद्‌ 
सम्पात बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पातले सायन मकर 
. था उत्तरायण बिन्दु तक तृतीय पद्‌ ओर उत्तरायरण बिन्दु 
अंसंत संम्पाते तक चंतुर्थ पंद है।!' प्रथम और खतीय पदों को 
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- बिषम-यां ओज पद और द्वितीय तथा चतुर्थ पद को सम . पद्‌ 
या .युग्म पद कहा गया है। 
चित्र १२० से स्पष्ट हे ,कि ज़ब चन्द्रमा विषमपद्‌ श्रर्थात्‌ 
वदुयाशड़मे कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वैध्वति के लिए 
सूर्यकोी क्रमाउठुसार द श या उ व में होना चाहिए। यह ,भी 
स्पष्ट है कि सूर्य या चन्द्रमाकी क्रान्ति विषम पदमें बढ़ती रहती 
है और समपदमे घटती रहती है। इसलिए जब चन्द्रमा 
विषम पदमे ओर सूर्य सम पदमे होता है तब चन्द्रमाकी क्रान्ति 
बढ़ती रहती हे ओर सूर्यकी घटती रहती है।. इसलिए ६ंडे 
श्लोकसे पातकालका जो स्थल समय निकाला जाता है उस 
समय यदि चन्द्रमाको क्रान्ति सूर्यकी क्रान्तिसे अधिक है तो 
चन्द्रमाकी क्राम्ति और बढ़ती ज्ञायगी और सूर्यकी क्राम्ति 
घटती ज्ञायगी । इसलिए दोनोंकी क्रान्ति इस समयसे पहले 
ही समान हो चुकी है और पातकाल, बीत गया है। इसके 
विरुद्ध यदि चन्द्रमाकी क्रान्ति सू्येकी क्रान्तिसे कम. दो तो 
_ चंद्रमाकी क्राम्ति बढ़ती रहनेके कारण वह समय आनेवाला 
है जब दोनोंकी क्रान्ति समान होगी ओर तभी पातकाल दोगा। 
. इसी तरह जब चंद्रमा समपदोम होगा तब सूर्य विषम परदोमे 
होगा। ऐसी दशामे चंद्रमाकी क्रान्ति घटती.और सूर्यकी 
बढ़ती रहेगी। इसलिए यदि चन्द्र॒क्रान्ति श्रधिक द्ै तो घटते 
. घटते सूर्यकी क्रान्तिके बराबर हो ज्ञायगी ओर पातकाल एलोक 
६ से निकाले हुए समयके बाद आवेगा । . परन्तु यदि .च्रन्‍्द्र- 
क्रान्ति कम्र द्वो तो पातकाल बीता हुआ समभना चाहिए। 
. म्वे श्लोकके, उत्तराध॑में. यह बतल्ाया गया है कि यदि 
वि्ञेपस्ते मध्यक्रान्ति घ्रटाकर स्पष्ट क्रांति त्राती. हो तो. कृपर 
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बतलाए हुए नियमसे भिन्न नियम काममें लाना होगा क्योंकि 
यदि मध्य क्रांति ओर शरकी दिशा भिन्न है तो सीधे ही यह 
नहीं बतलाया जा सकता कि चंद्रक्राति बढ़ रही है या घट 
रही है। ऐसी दशामें १ दिन आगे और पीछेकी क्रांति जानने. 
से ही काम चलेगा | 
असकृत्कमेसे तुल्य क्रांतियोंका स्थान निश्चय करना--- 
कान्त्योज्यें त्रिज्ययाभ्यस्ते परकान्तिज्ययोद्ध ते । 
तत्चापान्तरमथ वा योज्यं भाविनि शीतगों ॥ ९ ॥ 
शोध्यं चन्द्रादगते पाते तत्सूयंगति ताडितम्‌ । 
चन्द्रभुक्तया हतं भानों लिप्तादि शशिवत्फलम्‌ ॥१०॥ 
तदच्छशाहू पातस्य फल देयं विपययात्‌ । 
कमेंतदसकृत्तावद्यावत्कान्ती समे तयो! | ११ ॥ 
अनुवाइ--(&) सूर्य ओर चन्‍्द्रमाकी क्रान्तिज्याको तिज्यासे 
गुणा करके परम क्रान्तिज्यासे भाग देना चाहिये । लब्धियोंके 
धनु बनाकर उनका अन्तर निकाले । इस अ्रम्तरको या इसके 
आधेको चम्द्रमाके भोगांशमे ज्ञोड़ दे यदि पातकाल आनेवाला 
हो और (२०) यदि पातकाल बीत चुका हो तो उस श्रन्तर या 
उसके आधेको चन्द्रमाके भोगांशसे घटा दे। इस अन्तर या 
इसके आधे को जिसको ज्ञोड़ा या घटाया ज्ञाय उस द्निकी 
सूर्यकी गतिसे गुणा करके उस दिनिकी चन्द्रगतिसे भाग देना 
साहिए। जो लब्धि आये उसे सूर्यके भोगांशमें उसी तरदद 
जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमा जोड़ा या घटाया 
है। (११) इसी प्रकार उस श्रम्तर या उसके आधेको चस्द्र- 
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पात अर्थात्‌ राहुकी गतिसे गुणा करके चन्द्र गतिसे भाग देकर 
जो लब्धि आवबे उसे राहुके भोगांशमें उलयटे क्रमसे संस्कार दे 
अर्थात्‌ यदि चन्द्रमामें अन्तर जोड़ा हो तो राहुमे घटाना चाहिए 
ओऔर घटाया है तो जोड़ना चाहिए । इन संस्कारोंके बाद सूर्य 
ओर चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति फिर ज़ाननी चाहिए । यदि दोनों 
समान न हो तो फिर &-१० श्लोकोमें बतलायी गयी क्रिया 
करनी चाहिए। यह असक्ृत्कमे ( ॥९४॥6०0त ०6 99776 ञा]॥- 
9007 ) तब तक करना चाहिए जब तक सूर्य ओर चन्‍्द्रमाकी 
क्रान्ति समान न हो जाये । 

विज्ञान-भाष्य--&वें श्लोकके पूर्वाधमे जो नियम बतलाया 
गया है वह स्पष्टाधिकारके रप्वे श्लोकमें बतलाये गये 
नियमका विलोम है ( पृष्ठ १८०-१८२ )। यहाँ क्रान्तिज्या, 
जिज्या और परम क्रान्तिज्यासे भोगांश जाननेकी रीति है। 
इस रीतिसे ज्ञो भोगांश आवेगा वह &० अंशसे कम होगा। 
इससे अधिक जाननेकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको 
तो यही देखना है कि वसंत या शरद्‌ सम्पातसे सूर्य ओर 
चन्द्रमा कितनी दूर हैं। स्पष्ट क्रान्ति भिन्न होनेसे यह भोगांश 
भी भिन्न होंगे परन्तु एक दूसरेके निकट अवश्य होंगे। इन 
भोगांशों का ज्ञो अन्तर होगा उतना ही चन्द्रमा पातकालसे 
आगे या पीछे होगा। यदि पातकाल आनेवाला है तो यह 
अन्तर चन्द्रमाके भोगांशमे जोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ ज़ायगा और यदि पातकाल 
बीत चुका दे तो यह अन्तर चन्द्रमाके भोगांशसे घटाना चाहिए 
क्योंकि बीते हुए पातकालके समय चन्द्रमा इतना ही पोछे 
रहेगा। परन्तु सूर्य भी इतने समयमें कुछ न कुछ खान 
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छोड़ेगा । इसलिए पातकाल का सूर्य का खान सी स्पष्ट करना 
आवश्यक है। इसके लिए अनुपातसे काम लेना चाहिए कि. 
जब चन्द्रमाकी दैनिक गति इंतनी है तो सूर्यकी दैनिक इतनी है. 
इसलिए जब बन्द्रमादकी गति उस शअ्रन्तरक॑ समान होगी तब 
सूर्यकी गति क्‍या होगी श्र्थात्‌ चन्द्र दैनिक गति : चन्द्र अन्तर 
सूय्येकी देनिकः सूर्य अन्तर | इस प्रकार ज्ञो अंतर आंबे 
उसे सूयके भोगांशमे जोड़ना चाहिए यदि चंद्रमाका अंतर 
जोड़ा गया हो, नहीं तो घटाना चाहिणए। इस प्रकार पात- 
कालमें सूर्य ओर चंद्रमाके स्पष्ट भोगांश मालूम हो जायंगे। 
इसंसले फिर सूर्य ओर चंद्रमांकी स्पष्ट क्रांति जाननो 
चाहिये। परन्तु चंद्रमा की रुपष्ट क्रांति जाननेके लिए 
चंद्रमाका शर जानना आंवश्यक है जो चंद्रमाके पात राहु 
या केतु पर अवलम्बित है और इतनी देरमें चंद्रपात भी 
बक्रीगतिसे अपना स्थान बदल देगां इस लिप उसी प्रकार 
अनुपातसें राहुका भी परिवतन जान लेनां चाहिये। परन्तु 
इस परिवतनका संस्कार राहुमें बिलोम रीतिसे करना चाहिए. 
अर्थात्‌ जब चंद्रमा ओर सूर्यमे ज्ञोड़ना हो तो इसमें घटाना 
चाहिये और घटाना दो तो जोंडना चाहिये क्‍योंकि राहु की 
गति उलटीं होती है। जब चंद्र-क्रांतिमे चंद्र-शर का संस्कार 
करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तब देख पड़ेगा कि सूर्य की क्रांति 
अब भी कुछ भिन्न है। इन क्रान्तियोंसे &-१६ श्लोकॉमें बत- 
लांयों गयी रीति को फिर दुहरावे ओर तब तक दुहराबे जब 
तक दोनों कीं क्रांति समान न हो जाय । इसी को असंकृत्कर्म 
कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे कई ज़गदह हो चुकी है। 
&११ श्लोकोम बतलायें गये नियंम॑ की इतनीं व्याख्याँ 
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पर्याप्त है। यहाँ मुझे! केवल इतना ही कहना है कि यह सब 
मंभट करने पर भी पातकाल का ठीक ठीक ज्ञान होना-असंमव. . 
है क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी सरल नहीं है जैसी सूर्य- 
सिद्धान्त में बतलायी गयी है। इसका शुद्ध स्थान ज़ाननेके 
लिए कई संस्कार करने पड़ते हैँ ज्ञिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार- 
में श्रच्छी तरह की गयी है। इस लिए यदि पातकाल का ठीक 
ठीक निर्णय करना हो तो आधुनिक वेधोंसे द्वी काम लेना 
चाहिए जिसके ज्ञिण आधुनिक सिद्धात्तके आधार पर सारणी 
आदि तैयार करनी चाहिये | 


£वं श्लोकके उत्तराधमें बतलाया गया है कि सूर्य ओर 
संद्रमाके भोगांशोंके अंतर या इस अन्तरके आधे को जोड़ना 
या घटाना चाहिए। टीकाकारोंने लिखा है कि आधा तब 
लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो। इससे गणनामे तो 
कोई भेद नहीं पड़ता, केवल कुछ सरलता आ जाती है क्‍योंकि. 
उद्देश्य तो यद्द है कि असकृत्कमंसे वह समय जाना जाय जिस 
समय दोनों की क्रान्ति समान होती है। 


पातकाल अधंराज्िसे पहले है या पीछे--- 


कान्त्यो! समत्वे पातोज्य प्रश्षिप्तांशोनिते विधो । 
हीनेउ्धरात्रिकाद्यातो भावी तात्कालिकेईपिके ॥१२॥ 
अनुवाद--सूर्य ओर चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियां जब समान 
होती हैं: तभी पातकाल होता है। &वें. श्लोकके अनुसार 
जाना हुआ पातकालिक स्पष्ट चम्द्रमाका भोगांश रुपछ्ठा- 
घिकार के अचुसार जाने हुए उस: द्न के अधेराजिकालिक 
स्पष्ट चन्द्रमाके - मोगांशले. कम हो तो समभता चाहिए कि. 
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तकाल अधराशञ्रिसे पहले हो चुका है और अधिक हो तो 
समभाना चाहिए कि पातकाल अधेराजिके बाद होगा। 

_ विज्ञान-भाष्य--चन्द्रमाका भोगांश सदैव बढ़ता रहता है 
इस लिए यदि पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का भोगांश अधरात्रि- 
कालिक स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांशसे कम हो तो निश्चय है कि 
पातकाल अधंराजिसे पहले हो चुका है और अधिक है तो 
अधेराजतजिके बाद होगा । 

पातकाल अधररात्रि से कितना पहले या पीछे है-.- 


स्थरीकृताधरात्रेन्द्रोहयोबिवरलिप्िका: । 


पष्ठिप्राश्चन्द्रभुक्तयाप्ता।! पातकालस्य नाडिकाः॥१३॥ 

अनुवाद--उपयुक्त नियमसे निश्चित किया हुआ पातकालिक 
चन्द्र-मोगांश और उस दिन के अधेरात्रिकालिक चन्द्रभोगांश- 
के अंतरको कलाओँमे लिखकर साठसे गुणा करने और 
गुणशनफलको अधेराजिकालिक चन्द्रगतिसे भाग देनेसे जो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ 
है या होगा । 

विज्ञान-भाष्य--पातकालिक चन्द्रमा ओर अधेराजिकालिक 
चंद्रमाफे भोगांशोंके अंतरसे यह मालूमहोगा कि पातकालिक 
चन्द्रमा अधेराजिकालिक चन्द्रमासे कितना पहले या पीछे 
था। फिर यह गणना करनी चाहिए कि अधेराजिकालिक 
चन्द्रमा की देनिकगति ६० घड़ीमे होतो है तो बह अंतर कितनी 
घड़ी में हुआ होगा। इतता ही आगे या पीछे पातकाल होना 
चाहिए | 

यदि सूये और चन्द्रकी गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा 
बहुत सूक्ष्म की जाय तो भी इस नियमले जो पातकाल 
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आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि पातकालिक गणना बहुत 
सूक्ष्म होती है और चन्द्रमाकी देनिक गति इतनी अधिक द्दोती 
है कि यदि अ्रधेराजिकालिक गतिको पातकालिक समझ 
लिया जाय जैसा कि इस नियममें समझा गया है तो सूचमता 
नहीं आ सकतो क्योंकि यदि पातकाल ओर अधराजत्रिकालमें 
बहुत अंतर है तो दोनों समयकी चन्द्रगतियां समान नहीं 
होंगी इसलिए मेरी समभमे यह अच्छा होगा कि इस नियम- 
से जो पातकाल आवबे उस समय से दो घड़ी आगे ओर पीछे 
की चन्द्रगतियों से काम लिया ज्ञाय । 


पातकाजक्षके आरम्भ और समाप्त होनेका समय जानना--- 
रवीन्दुमान योगाध' षष्य्या संगुण्य भाजयेत्‌ । 
तयोभ्ु त्तयान्तरेणाप्त स्थित्यथ नाडिकादि तत्‌ ॥१४॥ 
पातकालः स्फुटो मध्यः सोउपि स्थित्यथ वजितः । 
तस्य सम्भव कालः स्यात्तत्सयुक्तोन्त्यसंज्ञितः ॥१५॥ 


अनुवाद-- (१४) सूर्य ओर चन्द्र बिम्बॉके मानोंकोी जोड़कर 
आधा करे और इसको ६० से शुणा करके दोनोंकी गतियों- 
के अन्तरसे भाग दे दे तो लब्धि स्थित्यध घर्ड़ी होती है। (१५) 
इसको स्पष्ट पातकालसे जो पातका मध्यकाल होता है घटा 
देनेसे जो समय आता है उसी समय पातकालका आरम्भ 
होता है और जोड़नेसे जो समय आता है उसी समय पातकाल- 
का अन्त होता है । 

विज्ञान भाष्य--स्थित्यधेकी जो प रेभाषा चन्द्रश्नदयाधिकार 
पृष्ठ ६६५-६६८ में दी गयी है वही यहां भी समझी चाहिए पृष्ठ 
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६६७ में ५2 “(पे फ सूत्र दिया गया है। यदि इसमें चफ 
की जगह सूर्य ओर चम्द्र-बिस्बोके योगका आधा रख दिया 
जाय तो पातकालका स्थित्यघे हो जायगा जिसे ज्ञाननेका 
नियम १४ वे श्लोकमें बतलाया गया है। १५वें शलोकर्म 
स्थित्यधेसे आरमस्भ और अन्तकाल उसी तरह जाना जाता है 
जिस तरह श्रहणका रुपर्श ओर मोक्षकाल जाना जाता है| 
इसका सार यह है कि जिस समय चन्द्रमा और सूर्यके 
बिम्बोंके किनारोंकी क्रान्ति समान होती है उस समयसे 
पातकालका आरम्भ होता है ओर जिस समय दोनों बिस्बोके 
केन्द्रोकी क्रान्ति समान होती हैं उस समय पातका मध्यकाल 
दोता है जिसके जाननेको रीति १३ श्लोकों तक बतलायी गयी 
है ओर जिस समय दोनों बिस्बोंके दूसरे किनारोंकी क्रान्तियां 
भी समान हो जाती है उस समय पातकालका अन्त होता है । 
पातकालका प्रभाव और उसके योग्य कर्म--- 


आशद्वन्तकालयोमेध्य) कालो जेयोधति दारुणः । 
प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सब कम सुगर्हितः ॥ १६ ॥ 
एकायनगतं यावदरकेंन्द्रोमेण्डलान्तरम्‌ । 
सम्भवस्तावदेवास्य सब कम विनाशकृत्‌ ॥ १७॥ 
स्नान दान जप श्राद्धवृत होमादि कमेमिः । 
प्राप्यते सुमहच्छ यस्ततकालज्ञानतस्तथा ॥ १८ ॥ 
झनुवाद--(१६) पातकालके आरंभसे अंत तकका समय 
बड़ा दारुण, प्रज्यलित, ओर अग्नि ख्वरूप होता है। थह सब 
शुभ कार्यो' के लिए निन्दित है। (१७) जब तक सूर्थ बिंम्बके 
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किसी विन्दुकी क्रान्ति चन्द्रबिम्बके किसी विन्दुकी क्रान्तिके 
समान होती है तब तक सब कर्मोका नाश करनेवाले इस पातकी 
स्थिति रहती है। (१८) इस कालमें रुनान, दान, जप, श्राद्ध, 
श्रत, होम आदि कर्मेसे श्रत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है और इस 
कालके ज्ञानसे भी पुण्य होता है । 

विज्ञान-भाष्य--जैसे पूर्णिमां, अमांवास्या आदि काजोमें 
स्नान, दान, जप आदि काम अच्छे समझे जाते है वैसे 
ही पातकालमे भी यह कर्म अच्छे बतलाये गये हैं और 
जिस प्रकार मु हते-चितामणिमें बतलाये गये बहुतसे योगा 
शुभ कम करना वर्जित है उसी प्रकार यहां भी । परन्तु ज्यो- 
तिषी लोग यथाथंमे इन महापातों का विचार कम करते हैं, 
बद्द शायद्‌ इसलिए कि इसकी गणना पुराने सिद्धान्तोके आधार 
पर तो असस्भंबव ही है। इसी लिए पंचांगोंमे भी इनकी चर्चा 
नहींके बराबर रहती है। हिन्दू विश्वविद्यालयके विश्व-पंचांग 
में भी दो एक जगह चर्चा करके छोड़ दिया जाता है यद्यपि 
इसके लेखकोंको नाविक-पंचांगकी सहायतासे पातकालका 
जानना बड़ा सुगम द्वोता है क्योंकि और बातोमे तो ये नाबिक 
पंचांगसे सहायता लेते ही हैं। १८वें इलोककी अंतिम बात 
निस्संदेदह बहुत सुन्दर है। उसमें यह बतलाया गया है कि 
पातकालके ज़ाननेसे भी पुएय होता है अर्थात्‌ पातकालका 
शुद्ध शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना भी पुणय कार्य है जो तभी संभव है 
जब सूर्य, चन्द्रमा इत्याद्की गणना ठीक ठोक द्वकतुल्यतासे 
की ज्ञाय और ज्योतिष सिद्धान्तका पठन पाठन नवीन वैज्ञानिक 
रीतिंस किया ज्ञाय । केवल प्राचीन सिद्धान्तोकों ही संष कुछ 
सममभेता ओर उनमें देशकालके अंनुसार संशोधन न करना तथा 
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शुद्ध वैज्ञानिक रीतिको निदित समभना बुद्धिमानी नहीं है और 
न प्राचीन ज्योतिषाचायोंकी पद्धतिके ही अनुकूल है। 


रवीस्द्ोस्तुल्यता क्रान्त्योविषुवत्सब्रिधो यदा । 
द्विमवेद्धि तदा पातः स्थादभावों विषययात्‌ /१६॥ 


अनुवाद--जब विषुवद्‌ वृत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत खसंपात 
या शरद संपातके पास खूय चन्द्रमाकी क्रान्तियां समान 
होती हैं तब पात दो बार होते हैं। इसके विपरीत दशा 
अर्थात्‌ सायन कक या सायन मकर बिन्दुके समीप पातका 
अभाव होता है। 

विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य और चन्द्रमा वसंत या शरद 
सम्पातके पास होते हैं तब इनकी क्रान्तियोँंकी गति बहुत तीब्र 
होती है। इसलिए जब चन्द्रमा विषुवद बृत्तके दक्षिण होता 
है ओर सूर्य उत्तर तब दोनों की क्रान्तियां समान होती हैं। 
इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ्र गतिके कारण उच्तर हो ज्ञाता है 
तब भी इसकी क्रान्ति सूर्यकी क्रान्तिके समान हो जाती है 
इस प्रकार क्रान्ति-साम्य दो बार एक ही दे द्निके बीचमें हो 
सकता है। परन्तु जब सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों विषुवद्‌ वृत्त 
से उत्तर रहेगे तब अमावरुया का समय होगा और ऐसी दशामे 
'पातकाल नहीं माना जाता जैसा कि पहिले ओर दूसरे श्लोकोसे 
सिद्ध होता है। इसलिए जान पड़ता है कि केवल यह विशेषता 
बतलानेके लिए श्लोक १६ दिया गया है कि क्रान्ति-साम्य 
दो बार हो सकता है, दो दी एक दिन के अन्तर पर । 

परन्तु यदि सूर्य सायन कक या सायन मकर विन्दुओंके 
समीप दो तो इसकी क्रान्ति परम क्राम्तिके निकट रहती है। 
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यदि इस समय चन्द्रमा की क्रान्ति शर की दिशा भिन्न होनेके 
कारण कम हो तो क्रान्ति साम्य नहीं हो सकता ओर न 
चैश्वति या व्यतीपातका दी संयोग घट सकता है | 

तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने की रीति--- 


शशाइटरक युतेलिप्ता भभोगेन विभाजिता! । 
लब्धं॑ सप्तदशान्तोउन्यो व्यतीपातः तृतीयक) ॥२०॥ 


अनुवाद--सूर्य ओर चन्द्रमाके भोगांशों को जोड़कर कला 
बनावे ओर इसको ८०० से भाग दे दे। यदि लब्धि १७ के 
अन्त में हो अर्थात्‌ १७ के निकट हो तो तीसरा व्यतीपात 
होता है । 

विज्ञान-भाष्य--स्पष्टाधिकार के श्लोक ६५ में विष्कम्भादि 
२७ योगों के जाननेकी रीति दी हुई है। इनमे १७वां योग 
व्यतीपात बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ३१६) । इसीके 
जञाननेकी रीति यहां भी दुदरायी गयी है। वह इसलिए, 
जिससे मालूम हो जाय कि इस अधिकारमें क्रान्ति-साम्यसे 
उत्पन्न ज्ञिन महापाताकी चर्चा है उन्हींके समकध्त व्यतीपात 
नामक योग भी होता है। इसी तकले कहा जा सकता है कि 
२७ वे योग वैधतिको भी वैध्ति नामक महापातके समान 
समझना चाहिए । 

यहां एक बात ध्यान देनेकी है। व्यतीपात ओर चैध्वति 
थोगोंकी गणना सूर्य ओर चन्द्रमाके निरयण भोगांशोंसे की 
जातो है परन्तु महापातोंकी गणना सायन भोगांशोंसे की जातो 
है। इसलिए यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि २० वे श्लोक 
में ज्ञो नियम दिया गया है उसमें साथन भोगांशोंका प्रयोग 
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करना: चाहिए या निरमसण । . गूढ़ार्थ प्रकाशिका संस्कत् दीकामें 
तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सायन भोगांशसे हीयशना 
करनेको बतलाया गया है ओर इसीका अनुसरण: पं०माधव- 
पुरोहित और पं०. इन्द्रनारायण द्विवेदी ने किया है। परन्तु 
स्वामी विजश्ञानानन्दने अपनी बंगला टीकामे कोई चर्चा नहीं 
की है। मुझे जान पड़ता है कि यह व्यतीपात विष्कम्भादि 
 योगाका ही व्यतीपात है, उससे भिन्न नहीं है। इस लिए ज्ञिस 
प्रकार इन योगोंकी गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोकमें 
. बतलाये हुए व्यतीपातकी गणना करनी चाहिए अर्थात्‌ निरयण 
भोगांशोंले ही इसकी गणना होनी चाहिए. तथा गूढ़ार्थ प्रका- 
शिकाके श्रयनांश-संस्कृत भोगांशोंकोी न लेना चाहिए। साथन 
भोगांश लेनेमे एक अडचन और है । वह यह कि इससे जो 
व्यतीपात या वैध्षति काल आवेगा वह विष्कम्भादि योगोके 
व्यतीपात और वैधृतिसे भी भिन्न होगा। इस प्रकार एक 
मासमें चार चार व्यतोपात और वैध्वति कालोंकी कहपना 
करनी पड़ेगी ज्ञो ग्रन्थकारकी तक-शेलीसे भी अनुचित ज्ञान 
पड़ती है। 
भसंधि भर गंडान्त योग कब होता है--- 
सार्पेन्द्रपोष्ण्यधिष्ण्यानामन्त्या। पादा मसन्धय। । 


तदग्रभेष्वाद्यपादो गणडान्तं नाम कीत्यते ॥ २१ ॥ 


अजुवाद-:आशश्लेषा,  ज्येष्ठा श्रोर रेवती नक्षत्रोके चोथे चरण 
-  नत्तत्र-सन्धि हैं और इनके. आगेव्नाले नक्षत्रों मा, मूल,,.श्रोर 
: अश्विनीके प्रथम चरण ग्ंडांत कहलाते 

: विज्ञान-भाष्य-मुद्गत॑-ज्िन्तामणि तथा, अन्य .मुद्ठतप्रश्थोमें 
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इनकी : चर्चा विशेष प्रकारसे' है | नक्तत्र-संधि या गंडांतमें. 

- जो संतान हीती है उसके लिए साधारणतः कहा जाता है कि 
समूलमें हुई है। इसे अशुभ मानते हैं। बच्चा पैदा द्वोनेके २७वें 
दिन जब वही गंडांत या भसंधि काल फिर आता है तब सूल- 
शान्ति के लिए विशेष प्रकारकी पूजाकी जाती है। यहां गंडांत 

की चर्चा करनेका श्रर्थ यही ज्ञान पड़ता है कि जो अशुभ फल 

_ महापालोंका होता है वही गंडांतका भी होता है जैसा कि अगले 

: इलोकसे प्रकट है । यह भसंधियां चौथी, आठवीं, और बारहवीं 
राशियोंके श्रंतिम भाग हैं ओर गंडांत पांचवीं, &वीं और शली 
राशियाके आरंभिक भाग हैं। 


व्यतीपातत्रयं॑ घोर॑गण्डान्तत्रितयं॑ तथा । 
ड़ रे (३ ए 
_ एतद्भसन्धित्रितयं स्व - कमेंसु वजयेत्‌ ॥२२॥ 


भअ्रनुवाद--तीनों व्यतीपात, तीनों गंडांत ओर नक्तत्रसंधियां 
बहुत भयंकर होती हैं इस लिए ये सब शुभकामों में वर्जित 
: हैं अर्थात्‌ जब ये हो तब कोई शुभ कमे नहीं करना 
चाहिये । 
विज्ञान-भाष्य--इस एलोक में वैध्ञत व्यतीपातकी चर्चा नहीं 
. है परम्तु तक॑ शैलीसे और पहलेके श्लोकोंसे ज्ञान पड़ता है 
. कि चैश्वति भी इसमें सम्मिलित है। टीकाकारोंने ऐसा ही 
किया भी है। 
उपसंदार-- 
« इत्येतत्परमंपुण्यं ज्योतिर्षा . चरितं. हित॑। 
:£ रहस्य महदाख्यातं . किमन्यच्छोतुसिच्छसि ॥२३॥ 
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अलुवाद--मैंने यह परम पवित्र अत्यन्त रहस्ययुक्त और 
हितकर ज्योतिविज्ञान की कथा कही, अ्रब और क्या सुनना 
चाहता है ! 

विज्ञान-भाष्प--सूर्याश पुरुषने मयासुरले जिस ज्योति- 
विज्ञानकी कथा पहले अधिकारमें आरंभ की थी उसका अंत 
थहां हुआ । इस पर मयासुरने जो प्रश्न किये डसकी चर्चा 
आगे तीन अध्यायोंमें होगी। इस लिए यहां तक जो कुछ 
कहा गया है उसे सूर्य-सिद्धान्तका पूर्वा्ध कहते हैं। इसके 
आगे जो तीन अध्याय हैं उन्हे उत्तराध कहते हैं। अब हम 
यहाँ संच्षेपम,.ं यह बतला कर कि महापातोंकी गणना केसेकी 
ज्ञाती है इस पूर्वाधंको समाप्त करेंगे । 

पंचांगोंसे महापातोंका स्थूलकाल निश्चय करना--विष्कम्मादि 
२७ योगोकी गणना पंचांगोंमे अवश्य रहती है। इनको ज्ञाननेकी 
रीति स्पष्टाधिकारके ६५ वे श्लोकमें बतलायी गयी है जो यह 
है--सूर्य ओर चन्द्रमाके भोगांशोंको जोड़ कर कला बनाओ ओर 
इसको ८०० से भाग दे दो । जो लब्धि आवबे उससे बीते हुए 
योगोकी संख्या मालूम होती है ओर ज्ञो शेष बचता है उससे 
बतंमान योग का ज्ञान होता है । 

इस नियममे सूर्य ओर चन्द्रमाके भोगांश अशिवनी नज्षत्रके 
आदि विन्दुसे नापे ज्ञाते हैं और महापातोंकी गणनाके लिए 
भोगांशोंकी नाप वसंत-संपात विन्दुसे की जाती है। यदि 
दोनोंके लिए भोगांशोंकी नाप वसंत-संपातसे होती तो महा- 
पातोका समय जानना बड़ा सुगम होता क्योंकि जिस समय 
१४ वे योग हर्षण का आधा समय बीतता उस समय सूर्य और 
न्द्रमाके भोगांशोंका ज्ञोड़ १८० श्रैश होता और व्यतोपात 
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नामक पातकालका मध्यकाल होता और जिस समय चैध्रति 
योगका अंत होता उसी समम वैधति नामक पातका मध्यकाल 
होता। परन्तु बात ऐसी नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा 
संस्कार करना पड़ेगा । सूर्य-सिद्धान्तके अनुसार अश्विनोका 
आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्वारा-सिद्ध वसंत- 
संपात बिन्दु २२ अंश ४२ कलाके लगभग पच्छिम है। इसी 
श्रन्तर को अयनांश कहते हैं। यदि यहाँले सूर्य और चन्द्रमाके 
भोगांश लिये ज्ञाय॑ तो दोनोंका जोड़ ४५ अंश ३० कला अधिक 
होता है | व्यतीपातके लिए सूर्य और चन्द्रमाके सायन भोगांशों 
का जोड़ १८० अंश होता है, इस।लए १८० अंश--४५ अंश ३० 
कल्ला+- १३४ अंश ३० कला"--८०७० कला। यह अशिवनी 
नक्षत्रके आदि-विन्दुसे व्यतीपातकालिक सूर्य ओर चन्द्र माके 
भोगांशोंका जोड़ है। इसको ८०० कलासे भाग देने पर १० 
लब्धि ओर ७० कला शेष होते हैं। १० से सिद्ध होता है कि 
व्यतीपात कालमे गंड योग बीता रहता है और वृद्धि योग का 
आरस्भ हुआ रहता है। इसलिए स्थूल रूपसे व्यतीपात काल 
को. निश्चय करनेके लिए ज्ञिस समय घ॒द्धि योगका आरम्भ 
होता है उसी समयके सूर्य चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात कालकी सूक्ष्म गणना करनी चाहिए । 

वैध्वति नामक पातकालका निश्चय करनेके लिए ४५ अंश 
३० कलाको ३६० अंशसे घटाना चाहिए। ऐसा करनेसे शेष 
आया ३१७ अंश ३० कला -+ १८८७० केला | इसको ८5०० से 
भाग देने पर २३ लब्धि ओर ४७० कला शेष हुए, जिससे प्रकट 
दोता है कि वैधति नामक पातकाल में २३ वाँ योग शुभ बीता 
रहता है और २४चे' योग शुक्ल का भी आधा बीत चुका रहता 
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है । इसलिए स्थूल रूपसे वैध्वति नामक पात शुक्ल येगके आधे 
भाग पर होता है। इसलिए सूक्ष्म गणना करनेके लिए इसी 
समयके सूर्य, ओर चन्द्रमा की स्पष्टक्रान्ति जाननी चाहिए 
इसके लिए सूर्य, चन्द्रमा ओर राहुके स्पष्ट भोगांश, सूर्यकी 
क्रान्ति,चन्द्रमाकी मध्यमक्रान्ति और शर जानकर इसका संस्कार 
करके चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिए जिसकी रीति 
स्पष्टाधिकार पृ० २६१-२&५ में बतलायी गयी है। इसलिए 
उदाहरणमें इन सब बातोंके बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
ज्ञान पड़ती | यहां केवल यह दिखलाना पर्याप्त होगा कि 
सूर्य-सिद्धान्तके ध्रवाज्ञोले महापातोंके समयकी गणना 

रना न तो खुगम ही है और न शुद्ध जब कि आधु- 
निक रीतिसे जाने हुए भ्रवाड्"ोंसे यह बात शुद्धतापू्वक जानी 
ज्ञा सकती है। मेरे पास इस समय १६२६ ई० का 
नाविक पंचांग मोजूद है इसलिए इसीकी सद्दायता से वैशाख 
शुक्क १६८६ विक्रमीयके व्यतीपात नामक महापातकी गणना 
का जाती है । 


१६८६ के वैशाम्न शुक्क पत्त में गंड योगका अत १७४ मई 
को ४२ घड़ी ४० पल पर होता है ओर इसके बाद वृद्धि योगका 
आरंभ होता है इसलिए १४ या १५ मई को व्यतीपास नामक 
महापात होगा : अब नाविक पंचांगसे यह देखना चाहिए 
कि इन तारीखोमें किस समय सर्य और चन्द्रमाकी स्पष्ट 
क्रान्तियां समान होगी। नाविक पंचांगके पृष्ट ४१ से ज्ञान 
पड़ता है कि १४ मईको सर्यकी उक्षर क्रान्ति १८ अश 
३७ कला ओर ४२ बिकला है तथा १५ मईको १८ अंश ४६ 
कला और ६ विकला है। परन्तु चन्द्रमाकी क्रान्ति १४ मईको 
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२२ अ'श से अधिक है इसलिए १४ भईको व्यतीपात काल नहीं 
आवेगा परन्तु १५ मईकी शामको यह घटना हो सकती है 
क्योंकि, 


अंश कला वि० 

१५ मई के मध्याह् कालमें सर्यकी क्रान्ति श८ ४& ६.१ 
६ १5 95 | १9 १८ ३ १०,& 
२७ घंटे में क्रान्तिगति १७ छाप. 
१५ मई के सायंकाल ६ बजे चंद्रक्रान्ति १८ ५१४ ११.५ 
99 99 3 ५ . 99 ८ ४२ ३३.४: 

१ घंटे में चन्द्रकरान्ति की गति ११ ३८.१ 


यहां सर्य क्रान्ति बढ़ रही है ओर चर्वमा की घट रही है 
इसलिए चन्द्रमा की क्रान्ति की गतिसे यह निश्चय है कि ६ 
बजेके आस पास ही दोनोंकी क्रान्तियां समान होंगी। ६ घंटेमें 
सूये की क्राम्तिकी गति इ््ए ५९ ( १२.. कला ७ विकला ) ८-८ 
३ कला ३१२ विकला है। इस लिए ६ बजे सायंकाल सूर्यकी 
क्रान्ति हुई १८ अंश ४६ कला ६१ विकला+३ कला ३१२ 
विकला -- १८ अंश ५२ कला ३७३ विकला। यह छुः बजेकी. 
चन्द्र-क्रान्तिसे कम है और चन्द्र-क्रान्ति घट रही है तथा सूर्य- 
क्राम्ति बढ़ रद्दी है इस लिए छुः बजेके बाद ही कुछ मिनिटोमे 
दोनोंकी क्रान्तियां समान होंगी। यह ज्ञाननेके लिये दोनोंकी 
क्रान्तियों के अंतरको दोनों की क्रान्ति-गतियों केक्ष्यंतर से भाग 


देना चाहिये। 
अंश. क० वि० 


६ बजे चनम्द्र-क्राम्ति-- रै८ ५४ ११९पू 
» सूर्य क्रान्तितड रहै८. ४२ ३७३ 
दोनोका अन्तर. ++ १ ३४'२-- &४"२ बि० 


पी सूर्थ-लियान्त 


सूर्यकी १ घंटेकी क्रान्ति-गति अल 


ल्‍+ ३५'२ विकला क्‍ 
चंद्रमाकी १ घंटेकी क्रान्ति गति-- ११ कला ३८'१विकला 
दोनोंकी दिशाएं भिन्न हैं इस लिए इनका अंतर जाननेके 
लिए इनको जोड़ना चाहिए। इस लिए दोनोंका योग5- १२ 
कला १३"३ वबिकला 5-5 ७३३"३विकला 

जब ७३३३ विकलाका अंतर १ घंटेमे होता है तब &७'२ 
बिकला का अंतर कितने समय में होगा । 

७३३३ ; &७४'२ ४३ १ घंटा ४ इष्ठदकाल 

४२ ५८ २ 
इश्ठकाल ++ - हर घंरा 
०० 3२०१२ ४० नट 

७३३९३ 
७ मिनट ४३ सेकंडके लगभग 

इस लिए १५ मई को ६ बज़कर ७ मिनट ४३ सेकंड पर 
व्यतीपातका मध्यकाल होगा। परन्त यह गणना ग्रीनिचके 
टाइमसे की गयी है जो भारतबषके रेलवे टाइमसे ५ घंटा ३० 
मिनट पीछे है। इस लिए भारतवर्षके रेलवे टाइमकं॑ अनुसार 
१५ मईकी रातको ११ बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात 
कालका मध्य होगा । 

अब स्थित्यधे-काल जानकर इससे घटाया ज्ञाय तो व्यती- 
पातकालका प्रारंभकाल आजायगा ओर जोड़ा जाय तो अंतकाल 
आधवेगा। यह १४वें श्लोकके असुसार सुगमता पूवंक दो सकता 
है. इस लिए उद्सदरण देनेकी आवश्यकता नहीं ज्ञान पड़ती । 


पाताधिकार १०३३ 


इस प्रकार पाताधिकार नामक ११ वें अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ । 


भूगोलाध्याय नामक १शवाँ अध्याय 


[ श्लोक १-६--मयासुरके भूगोल, खगेल तथा ऋतु सम्बन्धी 
अनेक प्रश्न । श्लोक १०-११--सूथाश पुरुषका मयासुरसे उत्तर सुननेके 
ख्िए कहना । श्लोक १२-२३--वासुदेवसे लेकर पंच महाभूतों तककी 
उत्पत्तिका क्र । श्लोक २४--पांच ताराग्रहोंकी उत्पत्ति । श्लोक 
२३६--बारह राशियों और २७ नकज्ञत्नोंकी उत्पत्ति। श्लोक २६-३०-- 
चराचर_ जगतकी उत्पत्ति । श्लोक ३०-३३--बअक्काण्डमें ग्रहोंकी 
कक्षाओंका क्रम और पृथ्वीका स्थान । श्लोक ३३-३६--भूगोलमें पाताल, 
सुमेरु आदिके स्थान। श्लोक ३७-४२--विषुवत्रेशा पर स्थित चार 
नगरोंके स्थान । श्लोक ४३-४२--विषुवत्रेखा और उत्तर दस्षिण 
प्रुवोंका सम्बन्ध। श्लोक ४६--भिन्न ऋतुओं में सूर्यकी किरणें मन्द 
और तीज क्यों होती हैं। श्लोक ४७-१०--उत्तर श्र्‌व निवासियों 
अर्थात्‌ देवताओं भौर दक्षिण भ्र्‌ व निवासियों अर्थात्‌ असुरोंके दिन रात 
का विभाग । श्लोक २१--देवताशों और असुरोंके मध्याद्द और 
मध्यरात्रिका समय । श्लोक ९२-१३--भूगेल पर १८० अंशको दूरी 
पर रहने वाले एक दूसरे के ऊपर नीचे क्‍यों समभते हैं । श्लोक ९४--- 
भूगोल चाककी तरह क्‍यों देख पड़ता है। श्लोक ९९-९१८--भूतल पर 
दिन रातके घटने बढ़नेका कारण । श्लोक १६--किसी समय विषुवत्‌- 
शेखासे कितनी दूरी पर सूर्य ठीक ऊपर देख पढ़ता है। श्लोक ६०- 
£$--विषुधत्रेखासे कितनी दूरी पर ३० धड़ीका दिन और ६० घड़ीकी 


भूगोलाध्याय २१०३५ 


रात होती है। श्लोक ६२-६० घड़ीसे भी बढ़ा दिन या रात कहां 
होती है । श्लोक ६३-६७--दो दो महीने, चार चार और छः डः महीने 
का दिन या रात कहां होती है। श्लोक ६८--उत्तरायण और 
दक्षिणायनके दिन सूर्य कहां ठीक ऊपर देख पढ़ता है। श्लोक ६६--- 
किसी वस्तुकी छाया कहां किस दिशामें होती हे। श्लोक ७०-७१--- 
भूतल पर जब एक जगह सूय्यका उदय होता है तब कहां मध्याद्द रहता 
है ओर कहां मध्यरात्रि श्रथवा श्रस्तकाल। श्लोक ७५२--पश्रुवोंकी 
दिशामें जानेसे आरकाशीय ध्रवोंकी उन्नति और नक्षत्र-कक्षाकी अ्रवनति 
देख पड़ती है। श्लोक ७३--पअ्रवह वायुके द्वारा नज्षत्र-चक्र कैसे भ्रमण 
करता है । श्लोक ७४--देवताओं, पितरों और मनुष्योंके दिन रात 
का प्रमाण । श्लोक ७४-७७--गहोंकी कक्षाओं और उनके अमखण- 
कालोंका सम्बन्ध । श्छ/क ७८-३७६--वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा 
होरापतियोंका सम्बन्ध । श्लोक ८०--नज्षत्र-कक्षा का विस्तार । 
श्लोक ८१-८४--आकाश-कक्षा का प्रमाण तथा इससे ग्रदकी कक्षाओं 
और गतियोंका सम्बन्ध । श्लोक ८९-६०--कक्षाओंका परिमाण 
योजनोंमें । ] 


इस अध्यायमे भूगोलकी उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि 
सभो बातांका निरूपण किया गया है, इसीलिए इसका नाम 
भूगोलाध्याय है। साथ ही साथ ग्रहों, नक्षत्रो ओर आकाशकी 
कक्षाओंके प्रमाण भी दिये गये हैं । 


मयासुरके प्रश्न ओर सूर्याश पुरुषके उत्तरी भूमिका--- 


अथाकाशसमघुद्धतं प्रणिपत्य कृताज्जलिः । 
भत्तया परमयासम्यच्ये पप्नच्छेदं मयासुरः ॥१॥ 


- १०६६ सूर्य-सिद्धास्त 


भगवन किम्प्माणा भृूः किमाकारा किसाश्रया । 

कि विभागा कथ्थंचात्र सप्रपाताल भूमय! ॥२॥। 
अहोरात्र व्यवस्थांच विदधाति कर्थ रविः । 

करथ॑ं पर्येति वसुधां भ्रुवनानि विभावयन्‌ ॥३॥ 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विषयेयात्‌ । 
किमथ तत्कथ' वा स्याद्धानोभगण पूरणात्‌ ॥४॥ 
पित्यं मासेन भवति नाडी पषष्टयातु मानुषम । 

तदेव किल सर्वत्र न भवेत्केन हेतुना ॥५॥ 
दिनाब्दपासहोराणामधिपा न समा; कुतः । 

कथ' पर्येति भगण! सग्रहोयं किमाश्रय! ॥९॥ 
भूमेरुपय पयू ध्वा! किमुत्सेधा। किमन्तरा; 

ग्रहक्ष कक्षा: किम्पात्रा। स्थिता; केन क्रमेणता। ॥७॥ 
ग्रीष्मे तीत्रकरों भानुन हेमन्ते तथा विधः 

कियती तत्करप्राप्तिमानानि कति कि च ते; ॥८॥ 
एत॑ मे संशयं छिन्धि भगवन्‌ भूतभावन । 

अन्यो न त्वामृते छेत्ता विद्यते सवेदर्शिवान ॥९॥ 
इति भक्तथोदितं श्र॒त्वा मयोक्त' वाक्यमस्यहि | 
रहस्य परमध्यायं ततः प्राह पुन। स तम्‌ ॥१०॥ 
ध्रणुष्वेकमना भूत्वा मुहयमध्यात्मसब्ज्ितम्‌ । 
प्रतक्षयास्थति भक्तानां नादेयं विद्यते मम ॥११॥ 


भ्रृगोलाक्याय १०३७ 


अनुवाद--( १ ) इसके उपरान्त मयाखुर ने सूर्यके अंशसे 
उत्पक्ष हुए पुरुष के हाथ जोड़ कर प्रणाम करके और बड़ो 
भक्तिले पूजा करके यह पूछा । (२) हे भगवन्‌, इस प्रथ्वी 
का परिमाण क्या है, इलका आकार कैसा है और यह किसके 
आधार पर है, इसके कितने विभाग हैं और इसमें सात 
पातालोंकी भूमि कैसे स्थित है। (३) खूर्य अहोरात्रकी 
व्यवस्था कैसे करते हैं ओर भुवनोंके प्रकाशित करते हुए 
पृथ्वीके चारों ओर कैसे घूमते हें। (४) देवताओं और 
अखुरोंके दिन-रात एक दूसरेके विपरीत क्‍यों होते है और 
सूयेका एक भगण ( वककर ) पूरा होने पर यह कैसे होता 
है। (५) पितरोंका द्नि-रात एके मासका और मनुष्यों 
का ६० घड़ियाँका क्यों होता है। सब जगह एक दी प्रकारके 
दिन-रात क्‍यों नहीं होते। (६) दिन, वर्ष, मास ओर 
होरा (घंटा ) के स्वामी समान क्‍यों नहीं होते ग्रहोंके 
साथ नक्षत्र मंडल केसे घूमता है ओर इनका आधार 
क्या है। (७ ) ग्रहों ओर नक्षत्रोको कक्षाएं पृथ्वीसे ऊपर 
कितनी कितनी ऊँचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर पर हैं 
इनके मान कया हैं ओर ये किस क्रमसे स्थित हैं। (८) 
ग्रीष्म ऋतुमे सूर्यकी किरण बहुत तीत्र क्‍यों होती हैं और हेपन्त 
ऋतुमे वैसी क्‍यों नहों होतीं। यह किरणे कितनो दूर तक 
जाती हैं; सोर, चन्द्र आदि मान कितने दे ओर इनसे क्या प्रये- 
जन निकलता है। (&) हे भूतभावन भगवन्‌, मेरी इन 
शंकाओं के दूर कीजिये क्‍योंकि आप स्वक्ञ हैं इसलिये आपके 
सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं के नहीं दूर कर सकता। 
( १० ) भक्तिसे कहे हुए मयासुरक्के इन वचनों के सुनकर 


९ 0०शे८ सूर्य-सिद्धाम्त 


सूर्याश पुरुषने उससे फिर पहलेके रहसरूय स्वरूप दूसरा 
अध्याय कहा । (११ ) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म 
नामक तत्व खुनो जिसे में कहता हूँ क्‍योंकि भक्तों के लिये मैं 
केाई घस्तु अ्रदेय नहीं समझता । 

विज्ञान-भाष्य--मयासुरने जितने प्रश्न किये हैँ उनका उत्तर 
जाननेकी अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियों के होती है। इस 
पर सूर्याश पुरुषने बतलाया है कि उत्तरमें जिस रहस्यका 
प्रतिपादन किया ज्ञायगा वह अध्यात्म ज्ञान से सम्बन्ध रखता 
है। इस पर बहुतसे लोग कद् उठे कि मयासुरके प्रश्नोका 
उत्तर तो काई भी ज्योतिषी और भूगोलशासतत्री दे सकता है। 
यह विचार कुछ दूर तक ठीक है परन्तु सूर्यांश पुरुषने इस 
संसारकी उत्पत्तिकी जो चर्चा की है वह तो शअवश्य श्रध्यात्म 
संबंधी ही कही ज्ञा सकती है क्योंकि यह भोतिक विज्ञानसे 
परे की बात है । 

सश्टिका क्रम--- 


वासुदेव; पर ब्रह्म तन्यपूतिःपुरुषः परः। 
अव्यक्तो निगंणः शान्तः पश्चविशात्परोजव्यय। ॥१२॥ 
प्रकृत्यन्तगंतो देवों बहिरन्तश्च सवंगः । 
संकषणो5पः रुष्टादों तासु वीयेमवासजत्‌ ॥१३॥ 
तदण्डमभवरद्धम॑ सवंत्र तमसाहतम्‌। 

तत्रानिरुद्ध प्रथमं व्यक्तीभूत। सनातन; ॥१४७॥ 
हिरण्यगर्भों भगवानेषच्छन्दसि पठचते । 

आदित्यो ब्यादिभूतत्वागमृत्या सूये उच्यते ॥१५॥ 


भूगोलाध्याय १०३& 


परं ज्योतिस्तमः पारे खयोज्यं सवितेति च । 
पर्यति श्रुवनान्येष भावयन्थूत भावनः ॥२६॥ 
प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येष विश्रुतः। 
ऋचोज्स्य मण्डल सामान्युस्रा मूर्तियनूंपिच ॥१७॥ 
त्रयीमयो5यं भगवान्‌ कालात्मा कालकृद्धिओु) । 
सवांत्मा सर्वंगः सूक्ष्म: सवमस्मिन्प्रतिष्ठितम ॥१८॥ 
रथे विश्वमये चक्र कृत्वा संवत्सरात्मकम्‌ | 
छन्दांस्यश्वाः सप्तयुक्ता: पर्यटत्येष सबंदा ॥१६॥ 
त्रिपादमम्त सुल्द' पादोउ्यं प्रकटोउ्भवत्‌ । 
सो5हक्वार जगत्सष्ठथे ब्रह्माणमस॒जतम॒भ्रु) ॥२०॥ 
तस्मे वेदान्वरान्दत्ता सवलोकपितामहम । 
प्रतिष्ठाप्याण्ठमध्येउ्य स्वयं पर्येति भावयन्‌ ॥२१॥ 
अथ सष्टथां मनश्चक्रे ब्रह्माहड्डूरमूतिभत्‌ । 
मनसश् चन्द्रमा जज्ञे सयो5रुणोस्तेजसांनिधि! ॥२२॥ 
मनसः ख॑ं ततो वायुरग्निरापो धरा क्रपात्‌ । 
गुणेक हृद्धथा पश्चेव महाभूतानि जक्ञिरे ॥२३॥ 
अनुवाद--(१२) परं ब्रह्म वाखुदेव हैं। इनकी मूर्ति परम 
पुरुष है जो अव्यक्त, नियु ण, शान्त ओर अव्यय और सांख्य 
शाख्त्रके पश्चीस तत्वोसे परे हैं। (१३) बाहर भीतर सर्व 


व्यापक देवताने प्रकृतिमें प्रवेश करके संकषण रुूपसे 
प्रारस्भमं जलकी सृष्टि करके उसमें बीज रखा (१४) ज्ञो सानेका 
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अंडा होागया जिसके चारों ओर अंधकार था। इसमे 
सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हुए। (१५) इन्हों का 
वेदोंमे हिरशयगर्भ भगवान कहा गया है । पहले होनेके 
कारण इन्हे आदित्य ओर सब चराचर जीवॉको उत्पन्न करनेके 
कारण इन्हें सूर्य कहते हैं। (१६। परम प्रकाशमय हॉनेके 
कारण इन्हे सूर्य ओर अंधकारके अंतर होनेके कारण सविता 
कहते हैं। यह भूतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टिका 
उत्पन्न, पालन ओर संहार करनेवाले भगवान लोकोंका 
प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते हैं। (१७) इन्हे ही प्रकाशात्मा 
अंधकारका नाश करनेवाले ओर बेदोमे महान तत्व कहते हैं। 
इनका मंडल ऋग्वेद, |करण सामवेद और मूर्ति यज्ञुबंद हैं। 
(:८) इसलिए इनको वेदत्रयात्मक कहते हैं। इनसे काल्की 
गणना होती है इसलिए इनके कालात्मा ओर कालक्त्‌ कहते 
हैं। यह सबकी आत्मा, सवेव्यापक, सूक्ष्म हैं ओर सब सृष्टि 
इनमें स्थित है। (१६) संसाररूपी रथमे संवत्सर रूपी चक्र 
बनाकर सात छुंदोंके सात घोड़ोंसे युक्त होकर यह सवबंदा 
भ्रमण करते हैं। (२०) इनके तीन चरण अमृत होनेसे अगम्य 
हैं ओर यह एक चरण प्रकट हुआ है। इसी प्रभु ने ज्गतकी 
सृष्टिके लिए. अ्रहड्डाररूपी ब्रह्माको बनाथा । (२१) इसके बाद 
सब लोकोंके पितामह ब्रह्माका श्रेष्ठ बेदोंका देकर ओर इन्हे 
अंडेके बीचमे स्थापित करके अनिरुद्ध भगवान स्वयम लोकोंका 
प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैं। (२२) इसके पश्चात्‌ 
अहड्भार सूतिधारी ब्रह्माजीने सृष्टिकी रचना करनेका विचार 
किया। ब्रह्माके मनसे चंद्रमा ओर नेत्रौसे तेजपुज सूर्य उत्पन्न 
हुए। (२३) मनसे आकाश, आ्राकाशसे वायु, वायुसे अप्ि, 
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अग्निसे जल ओर जलसे पृथ्वी पांच महामूत क्रमले एक एक 
मुणकी व॒ृद्धिसे उत्पन्न हुए । 


.. विज्ञान-भाष्य--सूर्याश पुरुष ने मयासुरले उपयुक्त सष्टि- 
क्रमका जो वर्णन किया है बह वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत्‌ 
आदि में बतलाये गये सश्टि-क्रमका मिश्रण है। यह क्रम भिन्न 
भिन्न ग्रंथोंमे भिन्न भिन्न रीतिसे बतलाया गया है इसलिए यह 
संभव नहीं कि उन सबकी. व्य (र्या यहां की ज्ञाय । इस विषय 
पर लोकमान्य तिलक ने अपने गीता-रहस्यके ६-& प्रकरणोंमे 
अच्छी तरद विचार किया है और कहीं कहीं युरोपीय विद्वानोंके 
मतोंकी भी तुलना की है इसत्विए इसकी जानकारीके लिए 
पाठकोंकेो उसीका अध्ययन करना चाहिए । यहां उसोका 
सार दिया जा सकता है। 


सांख्यशाख्रके अनुसार ब्रह्मांडका वंश-वृद्त १०७३ पृष्ठ पर 
दिया ज्ञाता है। देखो गी० र० ( पृ० १७६ ):- 
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# पृष्ठोंकी संख्या सं १९७३ के छुपे हुए हिन्दी गीता-रहस्थके 
अनुसार है । 
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वेदाम्तका परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा 
सर्य-सिद्धाम्तके १२वें श्लोकमें है (देखे गीता रहरुय पृ० २०३) 
सूर्यसिद्धान्तमें संकषंण, ओर अनिरुद्धकी जो चर्चा है उसकी 
चर्चा भागवतधमंमं इस प्रकार आयी है “ वासुदेवरूपी परमे 
श्वरसे संकर्षणरूपी जीव उत्पन्न हुआ; और फिर संकषणसे प्रयक्ष 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्यम्न से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहड्डार हुआ 
कुछ लेग तो इन चार व्यूहोंमेंसे दो, तीन या एक हीके मानते 
हैं, ( देखे गीता रहस्य पृ० ४२६ )। सर्येखिद्धान्तमे प्रधस्न 
की चर्चा नहीं है। यहां अहड्जारका ही ब्रह्म बतलाया है। 
आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वीके ही पंचमहाभूत कहते 
हैं। आकाशमें एक गुण शब्द, वायुमें दो गुण शब्द, स्पर्श; 
अग्निमं तीन गुण शब्द, स्पर्श ओर रूप; जलमें चार गुण 
शब्द, स्पश, रूप और रस तथा पृथ्वीमें पांच गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध माने गये हैं. इसीलिए २३वें श्लोकके 
उत्तराधमें बतलाया गया है कि एक एक गुणकी वृद्धिसे 
पंचमहाभूतों की उत्पत्ति ऋमसे हुई है। 


पाँच ग्रहोंकी उत्पत्ति--- 


अग्नीषोमो भानुचन्द्रो ततस्त्वड्रारकादय! । 
तेजो भ्ूखाम्बुवातेम्य: क्रमशः पश्चजज्ञिर ।२४।॥ 


भ्रनुवाद--अश्नि स्वरूप सूथे ओर सेम स्वरूप चन्द्रमाकी 
उत्पत्तिके बाद तेज श्रर्थांत्‌ अश्निसे मंगल, प्रथ्वीसे बुध, 
आकाशसे बृहस्पति, जलसे शुक्र ओर वायुसे शनि 
उत्पन्न हुए । 
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ब्रह्मांड का वंश वृत्त 

पुरुष ---.. >( दोनों स्वयंभू और अनादि ) <« न ( अव्यक्त और सूदम) 

| 
महान अथवा दि ( व्यक्त और सूक्षम ) 
| 
2 ( व्यक्त और सूक्ष्म ) 
वि मम 
( सात्विक खषधि अर्थात्‌ व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रियाँ ) (तामस अथात्‌ शक सृष्टि ) 
विश मिमिमिलिकलयओ! आल । 
| । अर ( सूक्ष्म ) 


| 
| 
हा बुद्धीन्द्रियां पांच कमन्द्रियां... मन | 
पश्च महाभूत ( स्थूल ) 





१०७४४ सूर्य 
१२ राशियों और २७ नज्षत्रोंकी उत्पत्ति--- 
पुनद्वांदशधात्मानं ठयभजद्राशिसंज्ञकम । 
नक्षत्ररूणिण भूय! सप्तविंशात्मकं वशी ॥२५॥। 
अनुवाद--फिर ज़ितात्मा ब्रह्मा ने मनः कल्पितवृत्तका 
पहले १२ गाशियांमे फिर २७ नक्तत्रोमे बांटा । 
चराचर जगतूकी उत्पत्ति-. 
ततश्चराचरं विश्व निमेमे देव पूवेकरम । 
ऊध्वमध्याधरभ्याथ स्रोताभ्य; प्रकूती!ः सन ॥२६॥। 
गुणकमेविभागेन रुध्टया प्राखदनुक्रमात्‌ । 
विभागं ऋल्पयामास यथास्वं वेददशनात्‌ ॥२७॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणां भूमेविश्वस्य वा विश्वु: 
देवासुरमनुष्याणां सिद्धानां च यथा क्रमम्‌ ॥२८॥ 
ब्रह्माण्डमेतत्सुपिर॑ तत्रेद॑ भभ्रु वादिकम्‌ । 
कटाह द्वितयस्यैव सम्पर्ट गोलकाक्ृति; ॥२९॥ 


अनुवाद---( २६ ) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम ओर अधम 
स्रोतोंसे सत्व, रञज ओर तम विभेदात्मक प्रकृतिका निर्माण 
करके देवता, मनुष्य, राक्तसल आदि चराचर विश्व की रचना 
की । ( २७) गुण और कमंके अनुसार पूर्वोक्त क्रम से खष्टि 
रचकर' वेदोमें बतलायी हुई रोतिके अचुसार देश कालके 
अनुसार इसके विभाग किये। ( २८) समथंवान ब्रह्माने 
ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वो, संसार, देवताओं, राज्षसों, मनुष्यों 
ओर सखिद्धांका यथाक्रम स्थापन किया, ( २६ ) दो समान 
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कड़ाहोंके मुंह मिला देनेसे जैसा खोखला गोला बनता है उसी 
वह" इस ब्रह्माण्डके अवकाशमे भूभु वः आदि लोक 
स्थित हैं। 

ब्रह्माण्डमें ग्रहोंकी कक्षाओंका क्रम-- 


ब्रह्माण्ठमध्ये. परिषिव्येमकक्षाभिधीयते । 
तन्मध्ये श्रमण' भानामधो5घः क्रमशस्तथा ॥३०॥ 
मन्दामरेज्य भूपत्र सूर्य शुक्रेन्दुजेन्दवः । 
परिभ्रमन्त्यधोज्यस्था। सिद्ध विद्याधराघना: ॥३१॥ 
मध्ये समन्तादण्डस्य भुगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 
विश्राण: परमांशक्ति ब्रह्मणेधारणात्पिकाम्‌ ॥३२॥ 


अनुवाद--( ३० ) ब्रह्मार्की परिधिकाो आकाश कक्षा 
कहते हैं जिसके भीतर नक्षत्र भ्रमण करते है; फिर उसके नीचे 
क्रमानुसार ( ३१ ) शनि, वृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध 
ओर चन्द्रमा भ्रमण करते हैं। इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर 
ओर मेघ हैं। ( ३२ ) इस ब्रह्माग्डके बिल्कुल बीचमें यह भूगोल 
ब्रह्माकी धारणात्मिका परम शक्तिके बल पर शुन्यमे ठहरा 
हुआ है । 


विज्ञान-भाष्य--इन तोनों इलोकोौमे यह बतलाया गया है कि 
ब्रह्माएडकी परम परिधिके भीतर नक्षत्रों ओर ग्रहोंकी कत्षाएं 
किस क्रमसे हैँ । हमारी प्ृथ्वीका स्थान इस ब्रह्माण्डके 
बिल्कुल मध्यमें माना गया है अर्थात्‌ यह भूगे।ल सारे ब्रह्मारडके 
केन्द्रम हैं। यह बात अर्वाचीन ज्योतिष-सिद्धाम्तके प्रतिकूल 
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है। अर्वाचीन ज्योतिषमें सूर्य ज़गत्‌का केन्द्र समका जाता 
है। सूर्यके सबसे मिकट बुध अहकी कक्षा है, फिर शुक्र, 
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शबनिकी कक्षाए' क्रमाछुसार दूर 


अ्राकाश 





चित्र १२१ 
भारतीय ज्योतिषके अनुसार कक्षाओ्रोंका क्रम ( पृथ्वी केन्द्रमें ) 
है।ती गयी हैं। चन्द्रमाकी कच्चा पृथ्वी के चारों ओर है। 
नक्तत्रांकी कक्षा अर्वाचीन ज्योतिषके अचुसार स्थिर नहीं की 
जा सकती क्योंकि सब तारे समान दूरी पर नहीं हैं। 
आकाश कत्ताकी सीमा भी स्थिर नहीं की ज्ञा सकती क्योंकि 
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आजकल कुछ तारोंकी दूरी इतनी श्रधिक समभी जाती है 
कि आकाश कक्षाकी सीमा उसके सामने नगर्य है। नीचेके 
दे। चित्रोंसे हिन्दू ज्योतिष और अर्वांचीन ज्यौतिषके मतोंकी 


भिन्नता अच्छी तरह समभमे आ ज्ञायगी । 


पृथ्वी ओर वबन्द्रकक्षाके बीचमें मेघों, विद्याधरों और 
सिद्धोंके लोक हैं जो इस चित्रम नहीं द्खिलाये जा सके। 


ने 
दे 





चित्र १२२ 
भर्वाचीन ज्योतिषके अनुसार ग्रहकी कत्ताओंका क्रम (यहाँ सूर्यकेन्द्रमें है) 
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इस चित्रमें चन्द्रमाकी कच्ता नहीं दिखलायी गयी है क्योंकि 
चन्द्रमा पृथ्वीकी परिक्रमा करता है और प्रथ्वीके साथ साथ 
सूर्यके भी चारों ओर जाता है। ऐसे कई चन्द्रमा मंगल, गुरु 
ओर शनिके चारों ओर भी श्रमण करते हुए देखे गये हैं। 
चित्र १२२ में कक्षाओंकी दूरी प्रायः समान देख पड़ती है और 
आकार गोल, परन्तु वास्तवमे ऐसा नहीं हे।इसका विचार 
आगे किया ज्ञायगा; यहां तो केवल क्रम दिखलाया गया है। 
इलोक ३२ में जिस धारणात्मिका शक्तिकी चर्चा है उसे 
ही आजकल गुरुत्वाकष ण कहते है। इस शए्लोकसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सूर्य-सिद्धान्तके श्रनुसार हमारी पृथ्वी शुल्यमें 
स्थित मानी गयी है। इसको कोई जीव थांमे हुए नहीं है । 
परमेश्वरकी जिस शक्तिके बल पर यह पृथ्वी शुन्यमें ठहरी हुई 
है उसे धारणात्मिकाशाक्त कहा गया है। आजकल यह माना 
जाता है कि पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह इत्यादि सूर्यके गुरुत्वाकषंणसे 
बंधे हुए हैं और ग्रहों, उपग्रहोंकी गतियोंका कारण भी यही 
गुरुत्वाकषंण हे । 
भूगोलें पाताल, सुमेरु आदिके स्थान :--- 
तदन्तरपुटा। सप्त नागासुरसमाश्रया; । 
दिव्योषधि रसोपेदा रम्या; पाताल भूमयः ॥३३॥ 
अनेकरत्रनिचयो जाम्बूनदमयो गिरिः 
भूगोलमध्यगो मेरुरुभयत्र विनिगतः ॥३४॥ 
उपरिष्टात्स्थितास्तस्य सेन्द्रा देवा महष यः । 


अधस्तादसुरास्तद्वत्‌ द्विषन्तोवन्योन्यमाशिता! ॥३५॥ 
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तत) समन्तात्परिधि: क्रमेणायं महाणंवः । 
मेखलेव्वस्थितोधात्या देवासुरविभागक्ृत ॥३६)॥ 


अनुवाद--( ३३ ) इस भूगोलके भीतरी परतोंमे अति सुन्दर 
सात पाताल भूमि हैं जहां नाग और अखुर रहते हैं ओर जहां 
प्रकाश देनेवाले ओर रसीले वृत्त हैं। (३४ ) नाना प्रकारके 
रलोसे भरा हुआ, खणंमयी जाम्बू नदीसे सुशोशित, भूगोलके 
आर पार दोनों ओर निकला हुआ सुमेरु पव॑त है। (३५ ) 
इस सुमेरु पबंतके ऊपरकी ओर इन्द्रके साथ देवता ओर महषि 
लोग रहते दें ओर नीचेकी ओर असुर रहते हैं। ये देवता 
ओऔर अखुर एक दूसरेके शत्रु हैं। ( ३६ ) इस सुमेरु पवतके 
चारों ओर घेरे हुए यह महासागर ( लवण समुद्र ) प्रथ्वीकी 
मेखलाकी तरह स्थित है तथा देवताओं ओर अखुरोंका विभाग 


कर देता है । 


विज्ञान भाष्य--भूगोलके भीतर सात पाताल देश माने गये हैं 
जिनके नाम अतल, वितल, सुतल, रसांतल, तलातल, महातल 
ओर पाताल हैं। यहां नागा और असुरोंका निवास है। 
सुमेरु पव॑तके पास जम्बूनदी है। यह पव॑त भूगोलके केन्‍्द्रसे 
होता हुआ दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्तिणी भ्र्‌वों पर 
निकला हुआ माना गया है। उत्तरी भ्रूव पर देवता और 
दक्तिणी ध्र व पर अखुर रहते हैं जो परस्पर शत्रु हैं। इस मेरु 
पर्ब॑तका घेरे हुए प्रथ्वीके चारों ओर लवण समुद्र है जो देव- 
ताओ और अखुरौकी भूमिको श्रलग करता है और पृथ्बीकी 
मेखलाकी तरह है। 
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इस वर्शनमे बहुत सी बाते कल्पनासे उत्पन्न हुई जान 
पड़ती हैं इसलिये इन सबका अस्तित्व नहीं बतलाया जा सकता 
उत्तरी और दक्षिणी ध्रवौकों खुमेरु पवेतके ऊपर और नीचे 
वाले सिरे समभना चाहिये। इसके बीचमे विषुवत्‌ रेखाके 
पास लवण समुद्र माना गया है जो श्राजकल भी प्रायः इसी 
स्थितिमें है। 
विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियोंका वर्णन ३--- 
समन्तान्मेरुमध्यात्त तुल्यभागेषु तोयधेः । 
द्वीपेषु दिक्ष पूव्रादि नगये देवनिमिता। ॥३७॥ 
भूटत्तपादे पूवस्यां यमकोंटीति विश्वता । 
भद्राशववषे नगरी स्वण प्राकार तोरणा ॥३८॥ 
म्यायां भारतेवषे लड्ढडा तहन्पहापुरी । 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकीतिता ॥३९॥ 
उदक्सिद्धपुरी नाम कुरुषषे प्रकीतिता । 
तस्यां सिद्धामहात्मानो निवसन्ति गतव्यथा ॥४०॥ 
भूठत्तपादविवरास्ताश्चान्यान्यं प्रतिष्ठिता! । 
ताभ्यरचोत्तरगो मेरुस्तावानेव सुराश्रय) ॥४१॥ 
तासाप्मुपरिंगो याति विपुवस्थो दिवाकर! । 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥४२॥ 
अनुवाद--(३७) मेरुके मध्य भागके चारों ओर समुद्रके 
समान अन्तर पर जम्बू द्वीपके पूबे, दक्तिण, पच्छिम और उत्तर 
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दिशाश्रोंमें देवताओंकी बनाई हुई चार नगरी हैं। (३८) पूवमें 
भूपरिधिके चतुर्थान्श पर भद्गाश्व वर्षमे यमकेाटी नगरी प्रसिद्ध 
है जहां सोनेके दीवार और फाटक हैं; (३६४) दत्तिणमे 
भारतवष में उसी प्रकार लड्ापुरी और पश्चिममे केतुमाल 
देशमें रोमकपुरी प्रसिद्ध हैं; (४०) उत्तरमें कुरु देशमें सिद्धपुरी 
है जहां सब प्रकारके दुः्खोसे मुक्त सिद्ध, मद्ात्मा लोग रहते 
हैं। (४१) यह नगरियां एक दूसरेसे भूपरिधिके चतुर्थान्श 
अन्तर पर स्थित हैं जिनसे उत्तर दिशामे उतने ही अन्तर पर 
देवताओका निवास स्थान मेरु है। (४२) जब सूर्य विषुव वृत्त 
पर आता है तब इन नगरियेंके ठीक ऊपर होता है इसलिए न 
वहां विषुबच्छाया होती है ओर न अक्षांश ही होता है । 

विज्ञान भाष्य--इन छु शइलोकोमे विषुवत्‌ रेखा पर स्थित 
चार नगरियों की स्थिति का बड़ा ही स्पष्ट वर्णन है। ये 
नगरियां एक दूसरेसे भूपरिधिके चतुथाश अन्तर पर हैं अथांत्‌ 
यह एक दूसरेसे &० अंशके अन्तर पर हैं ओर उत्तर मेरु 
( उत्तरी ध्रुव ) भी इतने ही अन्तर पर इनसे उत्तरमे है। इन 
नगरियाों की दिशाय भारतवष से मानी गयी हैं। भारतवष के 
दक्तिण विषुवत्‌ रेखा पर लड्ढा नगरी है जिसका स्थान मध्यमा- 
धिकारके ६२ वे श्लोकके अनुसार उज्जैनकी देशान्तर रेखा 
पर माना जाना चाहिए (पृष्ठ &६ )। ग्रीनिचसे उज्जैन का 
देशान्तर ७६ अंशके लगभग है। इसलिये यदि लड्ढा इसी 
देशान्तर पर और विघुत्‌ रेखा पर मानी जाय तो आजकल 
यहां समुद्र है। इससे &० अंश पूर्व का स्थान ग्रीनिचसे १६६ 
आश पूर्व देशान्तर पर है। इसलिए यमकोटी नगरी की जगह 
भी आजकल समुद्र है। लड्ढासे &० अंश पच्छिम अथवा 
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ग्रोनिचसे १४ अंश पच्छिम देशान्तर पर भी विघुवत्‌ रेखा पर 
स्थल का नाम नहीं हैं इसलिए रोमक नगरी का भी पता नहीं 
लगाया जा सकता। यह रोमक नगरी आजकलके पच्छिमी 
अफरीकाके फ्रीटाउनसे ५० मील के लगभग दत्षिण रही होगी। 
इसी प्रकार सिद्धपुरी वतंमान्‌ मेक्सिकोसे १००० मीलसे 
भी अधिक दक्षिण रही होगी । 

यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो 
वह काल बहुत ही प्राचीन होगा क्योंकि आजकल तो इतना 
अन्तर पड़ गया है कि उस काल का काई चिह्न वतेमान नहीं 
है। यह भी सम्भव है कि इन चार पुरियाँ का अस्तित्व 
कवि की कल्पनामे ही रहा दो ओर आलंकारिक भाषामे 
इस बात का वर्णन किया गया हो कि विषुवत्‌ रेखा पर ये 
चार स्थान ऐसे हैं कि जब लड्ढामें मब्याह होता है तब रोमक 
में सू्योदिय, सिद्धपुरीमे मध्यरात्रि ओर यमकेाटि में सूर्यास्त । 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब सूर्य विषुवत्रेखाके खस्वसितक 
पर रहता है तब वहां मध्याह्कालमें किसी खड़ी वस्तु की 
काई छाया नहीं पड़ती । इस रेखाके धप्वितिज पर उत्तर 
ओर दक्षिण भ्रूव हैं इसलिए यहां ध्रुव तारेको ऊँचाई शुन्य 
होती है। इसलिए अक्ञांश भी शून्य होता है। इसी कारण 
विघुबत्‌ रेखाके निरक्ष देश कहा गया है। इसका ओर स्पष्ट 
वर्णन अगले तीन श्लोकी में है । 

मेरु पृथ्वीके बीचसे होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ 
बतलाया गया है इसलिए इसे पृथ्वी का अक्त समझना 
चाहिए जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी भ्रव ओर दक्षिणी सिरा 
दक्षिणी भुव कहलाते हैं। इसी अक्ष के मध्य श्र्थात्‌ भूकेन्द्रके 
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चारों ओर समान पूरी पर धिघुवत्‌ रेखा मानी गयी है जो 
जस्बूद्वीप ओर लवण समुद्र की सीमा समझी गयी थी । 


विषुवत्‌ रेखा और उत्तर दक्षिण भर वों का सम्बन्ध- 
मेरोरुभयतो मध्ये प्र बतारे नभः स्थिते । 
निरक्षदेश संस्थानाप्रुभयेक्षितिजाश्रये ॥४३॥ 
अतो नाक्षोच्छयस्तासु भ्र्‌ वयोः प्षितिजस्थयो: । 
नवतिल म्वकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा ॥४४॥ 
मेषादों देवभागस्थे देवानां याति दश नम्‌ । 
असुराणां तुलादों तु सू्यस्तद्धागसश्वर! ॥४५॥ 


अनुवाद--( ४३ ) मेरुके दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और 
दक्षिणी भ्रवोंकी तरफ आ्राकाशमे स्थित ध्रबतारे ठीक खमध्यमें 
हें; निरक्ष देशमे रहनेवालों का ये दोनों तारे क्षितिजमे देख पड़ते 
हैं। ( ४४) इसलिये इन नगरियोंकी त्षितिज रेखा पर दोनों 
भ बतारोके होनेके कारण इन पुरियों का अक्ष ऊंचा नहीं है 
अर्थात्‌ इनका अक्षांश शुन्य है परन्तु लम्बांश &० है। इसी 
प्रकार मेरुओं का अरथांत्‌ भ्रवोका अक्ञांश &० है। (४५) 
सूर्य जब देव-मागमें अर्थात्‌ उत्तरी गोलाधमें रहता है तब 
भेषकं आदि स्थानमे देवताओकेा उसका प्रथम दर्शन होता 
है और जब सूर्य अखुर भागमें अर्थात्‌ दक्षिणी गोलाधंमें रहता 
है तब तुलाके आदिम वह असुरोकेा पहले पहल देख पड़ता है। 

-विज्ञानभाष्प--यहां बतलाया गया है किउत्त री ओर दत्तिणी 
भवोंके खमध्यमें भ बतारे हैं जो निरक्तदेश की ज्षितिज्ञ पर हैं । 
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इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन कालमें जब 
सूय-सिद्धान्त कहा गया था तब दो प्र वतारे रहे होंगे। यह 
भी कहा जा सकता है कि जैसे उत्तरी ध्रवके खमध्यमें एक 
तारा है बैल ही दणिणी धवके खमध्यमे भी एक तारा समझा 
गया होगा । परन्तु यह निश्चय है कि उत्तरो भर वके खमध्य 
- में इस समय जो तारा देख पड़ता है वह प्राचीन कालमें इस 
स्थान पर नहीं था क्योंकि अयन-चलगके कारण इसका स्थान 
भी बदल रहा है ( देखो पृष्ठ ३४४-३५६ ) | इस लिए यहां जिन 
पल्रव तारोंका वणन है वे आकाशीय भ्र वौके स्थान हैं जो 
उत्तरी ओर दत्तिणी भर वोके खमध्यमें हैं। इनसे किसी तारेका 
सनातन सम्बन्ध नहीं है । जब अयन-चलनके कारण कोई 
तारा इनके पास आज्ाता है तब वद्द भी प्रत्यक्षमें भ्रव तारा 
कहलाने लगता है । 
यह कई जगह बतलाया जञा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर 
अक्षांश शल्य और लम्बांश &०” तथा उत्तरी दक्षिणीध्॒वों पर 
अक्तांश &० ओर लम्बांश शून्य केसे होता है ( देखो पृष्ठ ८८,८&, 
३७८०,३७& इत्यादि )। 
श्लोक ४५४ बड़े महत्वका है। इसमें बतलाया गया है कि 
जब सूय मेष राशिके आदिम होता है तब देवताओंको पहले 
पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब उत्तरी ध्रव निवासियाँके लिए 
सूथंका उदय होता है ओर जब बह तुला राशिके आदिम 
गैता है तब असुरोकेा पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब 
दरणिणी भध्रव निवासियोंके लिए उसका उदय होता है। इससे 
प्रकट होता है कि मेष राशिका आदि स्थांन उसे ही समझना 
चाहिए जहां क्रान्तिवृत्त और विषवन्मण्डल का योग होता है 
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ओर जहां पहुंचकर सूर्य उत्तर गोलमें हो जाता है। इसी 
स्थानको वस॑ंत-संपात-बिन्दु कहते हैँ। इसी प्रकार तुला 
का आदि बिन्दु शरद-सम्पात-बिन्दु है जहां पहुंच कर सूर्य 
दक्तिण गोलमें हो जाता है। जब सूर्य मेषके आदिम विघुवन्मं 
डल पर आता है तभी उत्तरी भ्रव वालोंके लिए सूर्योदय 
होता है ओर इससे ६ महीने तक बराबर सूर्य देख पड़ता 
है। इसी समय को देवताओं का दिन कहते हैं। और 
अखुरोकी रात क्योंकि जब तक खूय उत्तर भ्रव वालों को 
देख पड़ता है तब तक वह दतक्तिण भ्रववालाके लिए अद्गभश्य 
रहता है ओर वहां रात रहती है। जिस समय सू्' तुला 
राशिके आदिमें पहुंचता है उस समय उत्तरी भ्रव पर सूर्यास्त 
ओर दक्षिणी ध्रव पर सूर्योदय होता है इस समयसे ६ महीने तक 
सूर्य दक्तिण भ्र व पर बराबर देख पड़ता है और वहां ६ महीने 
का दिन होता है। उत्तरी और दक्षिणी घ्वों तथा विषुवत्‌ 
रेखा पर यह विशेषताए' इसीलिए होती हैं कि ध्रव विषुवत्‌ 
रेखासे &० अंशके अन्तर पर है ( देखो पृष्ठ &२, &३ ) । 
सू्यंकी किरणें मन्द और तीज्र क्‍यों होती हैं 


अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्पे तीत्रकरा रवेः । 
देवभागे सुराणां तु हेमन्ते मन्दतान्यथा ॥४६॥ 
अनुवाद--जब सूर्य देवभागमे अथात्‌ उत्तर गोल में रहता 
है तब देवताओंके बहुत निकट होनेके कारण श्रीष्म ऋतुमे 
उसकी किरणे' बड़ी तीत्र होती हैं ओर हेमन्‍त ऋतुमे दूर होनेके 


कारण मन्द होती हैं । 
विज्ञान-भाष्य--इस ज्छोकमें बतलाया गया है कि भ्रीष्मऋतु 
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में सूथे की किरण इस लिए तीब्र होती हैं कि सूर्य निकट होता 
है ओर हेमनत ऋतुमें इस लिए मन्द होती हैं कि सूर्य दूर 
रहता है परन्तु यह ठीक नहीं है। आजकल यथार्थमें ग्रीष्म 
ऋतुमे सूर्य पृथ्वोसे-दूर होता है और हेमनत ऋतुमें निकट 
जैसा कि उसके बिम्बोके आकारसे जान पड़ता है ( देखो पृष्ठ 
१५८-१२६ )। यथाथे कारण यह है कि ग्रोष्म ऋतुमे सूर्य 
की किरण लम्बरूपमें खड़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता 
अधिक होती है ओर हेमन्‍त ऋतुमे सूर्यके नीचे होनेके कारण 
किरण टेढ़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता कम्र पड़ ज्ञाती 
है। यह बात प्रति दिन देखी जाती है। मध्याहमें सूर्य 
ऊँचा होता है इस लिए इसकी किरणों प्रायः खड़ी रहती हैं 
ओर गरमी भी बढ़ जाती है। परन्तु प्रातकाल और सायं- 
काल इसकी किरण बहुत तिरछी रहती हैँ इसलिये उतनी गरमी 
नहीं रहती । यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वषकी अवधिम होती 
है। विघुवत्रेखाके आस पासके देशों में सूर्य साल भर तक 
प्रायः सिर पर देख पड़ता है इसलिये इसकी किरण लम्बरूपसे 
खड़ी आती हैं ओर बड़ी तीब् होती है परन्तु उत्तर दक्षिण 
धुवों पर सूर्यकी किरण बहुत तिरछी दो जाती हैं इसलिये बहां 
सदेव ठंडक रहती हे । यह बात चित्र १२३ से स्पष्ट हो 
जायगो । इस चित्रमे दिखलाया गया है कि सूर्यसे आती हुई 
किरणं गख तल पर लम्ब हो कर गिरती हैं और वही किरणों 
क ख तल पर तिरछी हो जाती हैं। यह स्पष्ट है कि कख तल 
गरख तलसे बड़ा है क्योंकि यह समकोण तिभुज्ञ कग ख का 
कर्ण है इसलिये जब वही किरण अधिक स्थानमें फैल जाती हैं 
तब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है ओर ग ख तल पर ज्ञितनी 
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गरमी होती है उतनी क ख तल पर नहीं हो सकती। इसका 
अनुभव पढ़े, बे पढ़े सभीको है, क्‍योंकि जब सूर्यकी किरण 
तिरछी आती हैं तब लोग किसी वस्तकों सुखानेके लिये डसे 
पेसे तल पर रखते हैं जो इस प्रकार टेढ़ा कर दिया जाता है 
कि किरण लम्ब रूपमे गिरे । 





चित्र १२३ 


चित्र १२४ से प्रकट होता है कि विषुवत्‌ रेखाके आस पास 
सूर्य की किरण जितनी आती हैं उतनी ही किरण विघुवत्रेखासे 
दूरके देशोंमे तिरछ्ली होनेके कारण श्रधिक ज्षेत्रफलमें फैल जाती 
ओर मन्द्‌ पड़ जाती हैं। इस चित्रसे|स्पष्ट देख पड़ता है कि 
ज्ञितनी किरण विषुवत्रेखाके पास क ख भूभाग पर पड़ती है 
उतनी द्वी किरण उत्तर घवके निकट ग घ भूभाग पर पड़ती हैं 
जो जछ्ेत्रफलमें कहीं ग्रधिक होता है इसलिये फेल जानेके कारण 
इनकी तीत्रता कम पड़ जाती है। 
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चित्र १२७ 


देवताओं ओर असुरोंके दिनरातके विभाग-- 

देवासुरा विषुवति ल्लितिजस्थ दिवाकरस्‌। 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षपे ॥४७॥ 
मेषादाबुदितः . सूयद्रीन्राशीनुदगुत्तरम्‌ । 
सश्वरन्पागहमेध्यं. पूरयेन्पेरुवासिनाम्‌ ॥४८॥ 
ककांदीन्सशअ्वरंस्तद्वदह। पश्चाधमेव सः । 
तुलादीखीन्मगादीथ तद्॒देव सुरदिषाम्‌ ॥४६॥ 
अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विपयेयात्‌। 
अहोरात्र प्रमाएं च भानोभगण पूरणात्‌ ॥५०॥ 
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अनुवाद--( ४७ ) जिस दिन सूर्य विषवन्मएण्डल पर होता 
है उस दिन देवता और अखुर दोनों उसको ज्षितिज्ञ पर देखते 
हैं; इनका दिन रात एक दूसरेके विपरीत होता है। ( ४८ ) मेष 
राशिके आदिमें उदय होकर सूर्य उत्तरकी तीन राशियों मेष, 
ध्ूष और मिधुनमें उत्तरकी ओर बढ़ता हुआ उत्तर मेरु- 
निवासियों श्रर्थात्‌ देवताश्रेके दिनका पूर्वाध॑ पूरा करता है। 
( ४६ ) उसी प्रकार कक राशिके आदिले आगे बढ़ता हुआ 
तीन राशि कक, सिंह ओर तुलामे बह उनके दिनका उत्तराध॑ 
पूरा करता है। इसी प्रकार तुला वृश्चिक और धन राशियोंमें 
जाता हुआ वह असुरोके दिनका पूर्वाधं तथा मकर, कुम्भ ओर 
मीन राशियोमें ज्ञाता हुआ वह अखुरोंके दिनका उत्तराध पूरा 
करता है। (५० ) इसलिये देवताओं और अखरोंके अद्दोरात्र 
प्क दूसरेके विपरीत होते हे ओर सूर्यका एक भगण ( चक्‍कर ) 
पूरा होने पर इनका एक श्रहोरात्र होता है। 

विज्ञानभाष्य--ज़िस दिन सूर्य वसंत-संपात-बिन्दु पर आता 
है उस दिनको विषुव-द्नि कहते हैं। इस दिन यह उत्तर 
और दक्तिण ध्रुवोके ज्तितिजपर रहता है इसलिये उत्तर प्र बके 
निवासियों देवताओको और द्क्तिण भ्रवके निवासियाँ असुरों 
को क्षितिज पर देख पड़ता है। परन्तु सूर्यकी गति उत्तर होने 
के कारण वह देवताओंको उदय होता हुआ और असखुराको 
अस्त दोता हुआ देख पड़ता है। श्रर्थात्‌ इस द्निसे देवताओं 
के दिनका और अखुरोंकी रातका आरंभ होता है। सूर्यके 
इस स्थानको श्रर्थात्‌ वसंत-सम्पात-बिन्दुको मेषका आदि 
स्थान कहा गया है। इसके बाद सूर्य उक्षारकी ओर प्रतिदिन 
बढ़ता है। जब यह वसंत-संपात बिन्दुे &० अंश पर पहुँचता 
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है तब इसका उतक्तरकी ओर का बढ़ना रुक जाता है। इसी 
दिन देवताओं को यह सबसे ऊंचा उठा हुआ देख पड़ता है। 
यह ऊँचाई सूर्यकी परम क्रान्ति के समान होती है। इसलिये 
इसीद्नि देवताओंका मध्याह होता है ओर अखुरोंकी मध्यरात्रि 
होती है। वसंत-सम्पात-बिन्दुसे &० अंश तक मेष, वृष, 
मिथुन तीन राशियां होती हैं। जब सूर्य ककराशिके आआारंभसे 
लेकर कक, सिंह ओर कन्या राशियोंको पार करके तुलाके 
आदिम पहुँचता है तब यह फिर विषवन्मए्डल पर आता है। 
इस समय देवताओंको यह अस्त होता हुआ देख पड़ता है। 
इसलिये इस समयसे देवताओकी रात ओर असखुरोके दि्निका 
आरंभ होता है। सूर्यका यह स्थान शरद-सम्पात बिन्दु कह- 
लाता है और इस दिनको भी विषव दिन कहते हैं। इसके 
बाद जब तक सूर्य तुला, वृश्चिक और धनु राशियामें रहता है 
तब तक असुरोका पूर्वाह् ओर देवताओकी पूवरात्रि होती है। 
जब सूर्य मकर राशिके आदिमे पहुंचता है तब देवताओंकी 
मध्यरात्रि और पसुरोका मध्याह् होता है। जब सूर्य मकर, 
कुम्म ओर मीन राशियों में होता है तब असुरोका अपराह्न होता 
है। इस प्रकार सूर्यका एक फेरा जितने समयमे पूरा होता है 
उतने समयमें देवताओं या अखुरोका एक अद्दोरात्र होता है। 
परन्तु देवताओंका जो दिन है वही असुरोंकी रात और देव- 
ताओंकी जो रात है वह अखु रोका द्नि । 

इस वर्णानसे यह स्पष्ट है कि मेष, वृष आदि राशियोंका 
आरंभ वसंत-सम्पातसे माना गया है न कि निरयण मेषसे 
जो आजकल वखंत-सम्पातसे २३ अंशले भी कुछ आगे है ओर 
जो वसंत-सम्पातले सदेव आगे होता जा रहा है। इसी 
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अच्तरको अयनांश कद्दते हैं। १४०० वे कुछ अधिक हुए 
जब वसंत-सम्पात और निरयण मेष साथ साथ थे इसलिये इस 
समय मेषका आदि स्थान वही था जिसे आज कल निरयण 
मेष कहते हैं परन्तु यह दशा अब नहीं है। इस कारण आज़ 
कल ज्योतिषियाँम दो भेद होगये हैं, सायन-वादी ओर निरयण- 
वादी । जिन्हें सायन-वादी कहा जाता है वे वसंत-सम्पातको 
ही मेषका आदि रुथान मानते हैं। परन्तु निरयण-वादी लोग 
निरयण मेषको राशियोंका आरंभ स्थान मानते हैं। सूर्य- 
सिद्धान्तमें सांयन और निरयणका भेद नहीं है। इससे जान 
पड़ता है कि जिस समय वतंमान सूर्य सिद्धान्त लिपिबद्ध हुआ 
है उस समय वसंत-सम्पात उसी जगह था ज्ञिस ज़गह आज़ 
कल निरयण मेषका आदि स्थान माना जाता है। इसके बाद 
सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने हैं उनमें इन दोनोंकी 
चर्चा है। 

देवताओं या असु रोके अह्दोरात्रके वणनसे, जो सूर्य सिद्धान्त 
में कई जगह आया है, यह सिद्ध होता है कि इनका अह्दोरात्र 
सायन वषके समान होता है ओर यही वा स्वाभाविक मान 
है। परन्तु इस अहोराजञ्रका प्रमाण सूर्यफके भगण-कालके 
समान भी बतलाया गया है ज्ञों मध्यमाधिकारके श्लोक २& 
ओर ३७ के अनुसार ३६५.२५८७५६ मध्यम सावन दिनके 
समान होता है ओर ,सायन वष से ०१६५४० मध्यम सावन 
दिन बड़ा है। यह भगशण-काल शुद्ध नाक्षात्र-सोर-वष से भी 
.००२५३८२ दिन बड़ा है ( देखो पृष्ठ ३६० की पाद-टिप्पणी )। 
इसलिये ज्ञान पड़ता है कि सूर्य सिद्धान्तमें सायन वर्षका मान 
स्थुल रूपसे सूर्यके भगण कालके समान मान लिया गया है। 


१०६२ सूर्थ-सिद्धान्त 


देवासुरोंका मध्याह्न काल कब होता है तथा ऊपर नीचेका क्‍या 
भर्थ हे--- ॥ 
दिनक्षपाधमेतेषामयनान्ते विपयेयात्‌ । 
उपयोत्मानमन्योन्यं करपयन्ति सुरासुरा। ॥५१॥ 
अन्येड पि समसृत्रस्था मन्यन्तेज्थ परस्परम्‌ | 
भद्राइ्वकेतुमालस्था लड्डासिद्ध पुराश्रिता! ॥५२॥ 
सवत्रेव महीगोले स्वस्थानप्रुपरिस्थितम्‌ । 
मन्यन्ते खे यतों गोलस्तस्य को धवे कवाप्यपः ॥५३॥ 
अनुवाद--( ५१ ) देवताओं ओर अखुरोंका मध्याह ओर 
मध्यरात्रि अ्रयनके अंतमें एक दूसरेके विपरीत होती है। देवता 
ओऔर अखुर दोनों अपनेको दूसरेसे ऊपर मानते हैं। (५४२ ) 
जो लोग भूव्यासकी दिशामे रहते हैं वे भी दूसरेको अपनेसे 
नीचे मानते है जैसे भद्राश्व वष के ( यमकोटि नगरके ) रहने 
बाते केतुमाल देशके ( रोमक नगरके ) रहने वालोंकोी ओर 
लड्डा नगरके रहने वाले सिद्धपुर वालोंको अपनेसे नीचे 
समभते हैं। (४३ ) इस भूगोल पर सब जगह लोग अपने 
सथानकों ऊपर मानते हैं क्योंकि यह भूगोल आकाशमें स्थित है 
इसलिये उसका ऊपर ओर नीचे कहां है ९ 
विज्ञान-भाष्य--५१ वे श्लोक का पूर्वा्ध ५० वे श्छोकले 
सम्बन्ध रखता है ओर उत्तराध यह बतलाता है कि देवता 
और अखुर दोनों अपनेके दूसरेले ऊपर सखमभते हैं। इसी 
बात का प्रमाण आगेके दो श्लोकोमें उदाहरणके साथ 
बतलाया गया है| 
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अयनके श्रन्तमे देवताओं ओर अखुरों का मध्याह और 
मध्यरात्रि परस्पर विपरीत होने का कारण स्पष्ट ही है। 
क्योंकि जिस समय सूर्य सायन कक राशिमें प्रचेश करता है उस 
समय यह उत्तर भर व निवासियों का सबसे ऊंचा देख पड़ता 
है और दक्षिण भव निवासियोंके लिए सबसे नीचे होकर 
अद्वश्य रहता है इसलिए इस समय देवताओं का मध्याह और 
अखुरों की मध्यरात्रि होती है। इसी प्रकार जिस समय सूर्य 
सायन मकर राशिमे प्रवेश करता है उस समय असुरों का 
मध्याह्द श्रोर देवताओं की मध्यरात्रि होती है । 

ऊपर नीचेकी बात भी समभना कठिन नहीं है क्योंकि सब 
लोग उस दिशा के ऊपर मानते हैं जो आकाशके मध्यमें 
होता है ओर इसकी विपरीत दिशा को नीचे समभते हैं। 
पृथ्वी गेल है ओर इसके चारों ओर आकाश है इसलिए सब 
जगहके रहने वाले अपने के ऊपर ओर अपने भूव्यासके दूसरे 
सिरे पर रहने वालोंको नीचे समभते हैं । 

चित्र १२५ में गाल रेखा भूपृष्ठ है। उत्तर धुवके रहने 
वालों के वह दिशा ऊपर है जिसमें क अक्तर दिखलाया गया 
है ओर इसकी विपरीत दिशा वह है जिधर भू मध्य है । परन्तु 
इस दिशा की सीधमे भूगेल की दूसरी ओर दत्षिय भव है 
इसलिए दक्षिण ध्रुव उत्तर घुवले नीचे देख पड़ता है। परन्तु 
दक्षिण घुव वालोंके लिए वह दिशा ऊपर है जिसमें खअक्षर 
दिखालाया गया है ओर भूमध्य की दिशा अथवा उत्तर घर व 
नीचे है। यह बात चित्र के उल्लट कर पढ़नेसे सहज्ञ ही 
समभमे श्रासकती है। इसी प्रकार च स्थानके लिए ग की दिशा 
ऊपर और छु या घ की दिशा नीचे है परन्तु छ स्थानके लिए 
घ की दिशा ऊपर और च या ग की दिशा नीचे है। 


१०६४ सू्य-सिद्धास्त 
पृथ्वी चपटी देख पढ़नेका कारण--- ४ 
अल्पकायतया लोकाः स्वस्थानात्‌ सबतोमुखम्‌ । 
पश्यन्ति इत्तामप्येतां चक्राकारों वसुन्धराम_॥५४॥ 





चित्र १२५ 


अनुवाद--मनुष्य पृथ्वीकी अपेक्षा बहुत छोटे होनेके कारण 
अपने स्थानसे गोल पृथ्वीका सब दिशाओमे चक्राकार: 


देखते हैं। 
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विज्ञान-भाष्य--किसी धृत्तके बहुत छोटे खणडके धनु और 
उसकी ज्यामें इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान 
समझे जाते हैं श्रथांत्‌ धनु वक्र होने पर भी ज्याके समान होता 
है और धन्रु की वक्रता नहींके समान होती है। इसी 
लिए तो २२५ कल्ला की ज्या भी २२४ कला ही समभी गयी है 
( देखो स्पष्टाधिकार श्छोक १५ )। इसो प्रकार किसी गोल 
पिडके पृष्ठका अत्यन्त छोटा भाग वक्त होने पर भी सम देख 
पड़ता है। यह गणना की जा सकती है कि समतल भूमि 
या किसी बड़ी भीलके तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखनेसे 
मनुष्यकी ३ या ४ मीलसे अधिक दूर तक का धरातल नहीं 
देख पड़ता । 


मान लो ख भूतल पर एक स्थान है, कख मनुष्य की 
ऊँचाई है, घ भूगोल का केन्द्र है ओर कग सीधी रेखा है जो 
भूतलकेा ग बिन्दु पर स्पश करती है। रेखागणितसे यह 
सिद्ध है कि 


कग * -- कख »८ कच -- कख ( कख + खच ) 
मान लो कख--उ, खघ>घच --त्र, कग-च्त 
तब ज्ञँ-उ»(उ+२त्र )->उ१+२ उ«“«त्र 


यहां २ उ त्र की तुलनामें उ' इतना छोटा है कि नगणय 
समभा जा सकता है क्योंकि त्र पृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए 
यह ३६६० मीलके लगभग है और उ मनुष्य की ऊँचाई है 
जो १ मीलके हज़ारबे भागके लगभग है, इसलिए यह माना 
जा सकता है कि 
चर सं: जे अं २० ०३४० ००७न कलर कट आर कह रा १ ) 


१०६६ सूर्य-सिद्धान्त 


इस समीकरणमे सब नाप मीलोमे है। यदि मान लिया 

जाय कि उ की नाप फुटमे फ हो तो. 
फ--उ »% १९७६० >< ३ 
फ 

गा हल्वपक्तछा 

उ का थह मान समीकरण (१) में उत्थापन करनेसे 
ओऔर त्र की ज्गद्द ३६६० रखनेसे 

श्फ 


१ कक हिल. 4 & (3 255 पट यम 255 
छत --२०९ >पुकर हर कर ३&६ > 


या कज्ष"-*“फ» १-५ 





न्‍च 


चित्र १२६ 
यहां क्ष का मान मीलोॉमे ओर फ का फुटमे समझना 
चाहिए। इसलिए यद सिद्ध हुआ फि मलुष्य भूतल से जितने 
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फुट ऊपर हो डसका डेवढ़ा करके वर्गमूल लेनेसे जो श्रावे 
उतने ही मील दूर तक की ल्षितिज्ञ वह देख सकेगा । 


यदि मनुष्य कीऊंचाई ६ फुट हो तो डसकी त्ितिज्ञ ३ मील 
दुर होगी श्रोर ऊँचाई २४ फुट हो तो वह ६ मील दूर तक की 
क्षितिज़ चारों ओर देख सकेगा । 


चित्रसे प्रकट है कि यदि कख ६ फुट हो तो कग ३ मील 
होगा ओर जो कग होगा वही खगकेा भी समभना चाहिए। 


परन्तु भूतल की परिधि स्थूलरूपसे २४००० मील है ओर 
६ फुट ऊँचे मनुष्य की जक्षितिज का व्यास ६ मील देजो 
२५००० मीलके चार हज़ारव भागसे भी कम है इसलिए उसे 
यदि गोलाकार पृथ्वी चक्राकार देख पड़ती है तो इसमें क्‍या 
आश्चर्य है ? 


भूतल पर दिन रातके घटने बढ़ने का कारण--- 
सब्यं श्रमति देवनामपसव्यं सुरद्दिषाम्‌ । 
उपरिष्ठाद्ग गो लोज्यं ब्यक्षे पश्चान्पुख/ सदा ॥५५॥ 
अतस्तत्र दिन त्रिंशन्नाठिक शवरी तथा | 
हानिहृद्धी सदा वाम सुरासुर विभागयो। ॥५६॥ 
मेषादो तु सदा हृद्धिरगुत्तरतोषधिका । 
देवांशे च क्षपा हानिविपरीतं तथांसुरे ॥५७॥ 
तुलादो धुनिशोवाम॑ क्षयहद्धी तयोरुभे । 

. देशक्रान्तिवश न्नित्य॑ तद्विज्ञानं पुरोदितम्‌ |५८॥ 


२०ह८ सूर्य-सिद्धाल्त 


अनुवाद--( ५५ ) यह नक्षत्र-चक्र देवताओंके सव्य दिशामे 
अर्थात्‌ बांयेसे दहने ओर श्रसुरोंके अपसव्य दिशामे श्रर्थांत 
दहनेसे बाय तथा निरक्ष देश वालोंके सिरके ऊपर पश्चिम 
दिशाम सदा भ्रमण करता है। (५६ ) इसलिए यहां निरक्ष 
देशमे ३० घड़ी का दिन ओर ३० घड़ी की रात होती है परन्तु 
देवताओं और असुरोके विभागोंमे अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखासे 
उत्तर ओर दत्षिणके देशोम दिन रात की द्वाय वृद्धि परस्पर 
विपरीत होती है। ( ५७ ) मेष राशिमें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ 
सूर्य जैसे उक्तर की ओर बढ़ता है विषुवत्रेखासे उत्तरके 
देशोंमे दिन-मान की वैसे ही वृद्धि और रात्रि की हानि होती 
है परन्तु विषुवत्‌ रेखासे दक्षिणके देशोर्मे इसका डलटा द्वोता 
अर्थात्‌ वहाँ दिन का ज्ञय और रात्रि की वृद्धि होती है। 
(५८ ) तुलाराशिमें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ सूर्य जैसे जैसे 
दतक्तिण की ओर बढ़ता है वैसे ही वैसे उत्तर भागमें दिन की 
हानि और रात्रि की वृद्धि तथा दक्षिण भागमें दिन की वृद्धि 
ओर रात्रि की हानि द्ोोती है। दिन रात्रि की क्षय वृद्धि 
स्थानके अक्षांश ओर सूर्य की क्रान्ति पर निभंर है जिसका 
विचार पहले ही किया गया है । 
विज्ञान भाष्य--५५ वे श्लोकमें यह बतलाया गया दे कि 
उत्तर भ्रव निवासियाोकी नक्तत्र-चक्र सव्य दिशाम भ्रमण 
करता हुआ देख पड़ता है ओर दक्षिण ध्रव निवासियोंको 
अपसब्य दिशामें। सब्य ओर अपसब्य शब्दोंकी व्याख्या 
विशान भाष्य पृष्ट १८६ में की गयी है। विषुवत्‌ रेखाके निकट 
देशोंमे नक्षत्र चक्र सिरके ऊपर पूरबसे पच्छिमको भ्रमण 
करता छुआ देख पड़ता है। विधुवत्‌ रेखा पर दिनिका परिमाण 
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३० घड़ीका ओर रात्रिका परिमाण भी ३० घड़ीका सदा होता 
है। इससे उत्तर और दत्षिणके देशोमे दिन या राजिका परि- 
माण ३० घड़ी का केवल विषुष दिनको ही होता है ज्ञब सूर्यकी 
क्रान्ति शल्य होती है। श्रन्य कालोमे जब सूर्यकी क्रान्ति उत्तर 
होती है तब उत्तरके देशोमे दिन ३० घड़ीसे बड़ा ओर रात 
३० घड़ीसे उतनी ही छोटी होती है परन्तु दक्तिणके देशोमें 
दिन ३० घड़ीसे छोटा और रात उतनी ही बड़ी होती है 
ओर ज्ञब सूर्यकी क्रान्ति दक्षिण होती है तब दक्षिणके देशों 
में दिन बड़ा, रात छोटी तथा उत्तरके देशोमें रात बड़ी, दिन 
छोटा होता है। दिन या रातकी क्षयवृद्धिका विचार सूर्यकी 
क्रान्ति और स्थानके अन्ञांशके अ्रनुसार किया जाता है जैसा 
कि स्पष्टाधेकारके ६०-६१ श्लोकों ओर उनके विज्ञान भाष्यमें 
बतलाया गया है । 


नक्षत्र-यक्रके इस श्रमणका कारण प्राचीनोंके मतसे 
प्रवह वायु और नवीन मतसे पृथ्वीकी दैनिक गति है जिसका 
विचार आगेके 5७ वे श्लोकके विज्ञानभाष्यमे किया जञायगा। 


इन श्लोकोंमेँ मेष और तुलाका अथ सायन मेष ओर 
साथन तुला समभना चाहिए क्योकि द्निरातको ध्षयवद्धि 
सायन राशियाँके ही अ्रनुसार होती है । 


विषुवस्रेखाले कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूर्य ठीक ऊपर 
होता है । 
भूठत्त क्रान्तिभागप्नं भगण्णांश विभाजितम्‌ | 
अवाप्त योजनेरको व्यक्षाद्रात्युपरिस्थित; ॥५९॥ 
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अजुवाद--भूपरिधिके योजनोकेा सूर्यकी तात्कालिक क्रान्तिके 
अंशोसे गुणा करके ३६० से भाग देने पर जो लब्धि श्राचे उतने 
ही योजन विषुव॒त रेखासे दूर सूर्य ऊपर होता है । 
विज्ञान भाष्य--सूर्यकी जो क्रान्ति होती है उतने ही अ्रक्षांश 
पर वह ठीक ऊपर होता है । क्रान्ति यदि उत्तर हो ते श्रक्षांश 
उत्तर समझना चाहिए ओर क्रान्ति दक्षिण दो ते श्रक्षांश 
दक्षिण समझना चाहिए (देखो त्रि० पृ० ३८३--८७ ) | 
कोन श्रत्तांश विषुवत्‌ रेखा से कितने योजन पर होता है 
इसकी गणना जैसे की जाती है वैसे ही इस श्छोकमें 
गणना करनेकी रीति बतलायी गयी है। भूपरिधिका मान 
योजनामे जो होता है वह ३६० अंशके समान है इसलिये 
अभीष्ट अत्तांश विषुवत्‌ रेखासे कितने योजन पर है यही 
अनुपात इसमें बतलाया गया है। 
३६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूषरिधि येजन : अभीश्ट येजन । 
६० घड़ीका दिन या ६० घड़ीकी रात कहाँ होती है-- 
परमापक्रमादेव॑ योजनानि विशोधयेत्‌ । 
भ्ृटत्तपादाच्छेषांणि यानि स्युयोजनानि ते; ॥६०॥ 
अयनान्ते विलोमेन देवासुरविभागयो; । 
नाड़ी पष्टया सकृदहनिशाप्यरिपन्सकृत्तया ॥|६१॥ 


झनुवाद--(६० ) इसी प्रकार सूर्यकी परम-क्रान्तिसे योजनका 
मान जानकर इसको भूपरिधिके चतुथे भागसे धटानेसे जो 
आये, विषुबत्‌ रेखासे, उतने ही योजन पर (६१) अयनके 
अम्तमें अर्थात्‌ सायन कके संक्राल्तिके दिन उत्तरमें ६० घड़ी 
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फा एक दिन और दक्षिणमें ६० घड़ीकी एक रात तथा मकर 
संक्रान्तिके दिन दक्तिणमे ६० घड़ीका एक दिन और उत्तर 
में ६० घड़ीकी एक रात होती है । 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकोका अथे समभनेके लिए 
स्पष्टाधिका रके श्लोक ६०-६१ तथा चित्र ४२, ४३ ओर उसके 
विवरणके दुहरा लेना चाहिए। इन चित्रोकी सहायतासे 
एक नया चित्र बनाकर यह जानना खुगम है कि ज्ञब सूर्यकी 
क्रान्ति परम होती है तब किस अज्ञांश पर इसका अहोराजवृत्त 
च्ितिज रेखाके बिल्कुल ऊपर हो जाता है। चित्र ४२ के 
ढंग पर चित्र १२७ बनाया गया है, अंतर केबल इतना है कि 
इस चित्र का केन्द्र उस स्थानकों सूचित करता है जिसका 
लम्बांश सूर्यकी परम क्रान्तिके समान ओर श्रक्तांश उसके पूरक 
के समान है। उधखविद यहाँका यामोत्तर-वृुत, ख खस्व- 
स्तिक, उदत्षितिजकी उत्तर दक्षिण रेखा, वि विघुवन्मरडल 
का एक बिन्दु ओर र सूर्य है ज़ब इसकी क्रान्ति 
परम होती है श्रर्थात्‌ सायन कर संक्रान्तिक दिनका सूर्य 
है। उध यहांका अक्तांश है इस लिए वीडउ->विर । यह सरुपष्ट 
है कि रड इस दिनके सूर्यका अद्योरात्रवृत्त है ज्ञो ध्षितिज्ञ 
के बिल्कुल ऊपर है इस लिये इस दिन सूर्य क्षितिज़के नीचे 
नहीं ज़ायगा अथवा अस्त ही न होगां श्रोर ६० घड़ीका विन 
होगा । इसके विपरीत इतने ही द्श्निण अक्षांश पर इस दिन सूर्य 
के अहोराजञ्र वृत्तका व्यास शुन्य होगा श्र्थात्‌ ६० घड़ीकी रात 
दीगी क्योंकि सूर्य बहांके क्षितिज् रेखा पर ही ६० घड़ी तक 
रहेगा । जिस स्थानकी यद् चर्चा है उसका अच्चांश ग्राजकल 
&०*--२४९ २७'-- ६६९ ३३? है । क्‍योंकि सूर्यकी परम क्राम्ति 
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२३९ २७! के लगभग है। उत्तर वाले स्थान को आजकल 
उत्तरी भ्रव-मण्डल और दक्षिण वाले स्थानको दक्षिणी प्र व- 


| 


भराडल कहते हैं। 


चित्र १२७ 

जैसे सायन कक संक्रान्तिके दिन उत्तरी ध्रुव मंडल पर 
६० घड़ी का दिन और दक्तिणी भव मंडल पर ६० घड़ोकी 
रात हाती है वैसे ही सायन मकर संक्रान्तिके दिन दक्षिणी 
भुव मंडल पर ६० घड़ीका दिन और उत्तरी भ्र्‌व मंडल पर ६० 
घड़ीकी रात होती है। यह अवसर एक वर्षमे केवल एक 
बार आता है। 

एलोकोमें अच्तांशको अंशोमे न लिख कर याजनोंमें विषुवत्‌ 
रेखासे दूरी बतलायी गयी है। 

दिन-रात का प्रमाण ६० घढ़ीका कहाँ होता है-- 


तदन्तरेपि पष्ठथन्ते क्षयट्द्ध अहनिशो) । 
परतो विपरीतो5यं भगोल! परिवतते ॥६२॥ 
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झनुवाद--इन श्रक्तांशॉंके बीचके देशोर्में अद्दोराजका 
प्रमाण ६० घड़ीका होता है ओर इस समयके भीतर दिन ओर 
रातकी वृद्धि होती है परन्तु इसके सिवा अन्य स्थानोमे यह 
नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्र-कत्ताकी रिथिति बदल 
जाती है। 


दो महीनेका दिन या रात कहाँ होती है-- 


ऊने भूढृत्तपादे त द्विज्यापक्रमयोजनेः । 
धनुमृगस्थ! सविता देवभांगे न दृश्यते ॥६३॥ 
तथां चाप्तुरभागे तु मिथुने ककटे स्थित: 
नष्टच्छाया महीद॒त्तपादे दशनमादिशेत्‌ ॥६४॥ 
अनुवाद--(६२) दो राशियोंकी क्रांतिके येजनोंकी भूषरिधि 
के चतुथाशसे घटाने पर जो आवे, विषुबत्‌ रेखासे, उतने दी 
अन्तर पर उत्तरमे धनु ओर मकर राशिका सूर्य नहीं देख पड़ता 
ओर (६४) दक्षिफ्मे मिथुन ओर कर राशिका सूर्य नहीं देख 
पड़ता । क्योंकि जिस स्थान पर मध्याहकालमे छाया शुन्य 
होती है उस ख्थानसे भूपरिधिके चतुर्थाश तक सूर्य देख 
पड़ता है। 
विज्ञान भाष्य--श्छोक ६४ के उत्तराधका अर्थ स्वामी 
विज्ञानानन्द जी ने श्रपती बंगला टीकामे यह किया है कि जिस 
स्थानमें भूच्छाया नहीं है वहाँ सूर्यका दशोन होता है। गढ़ार्थ 
प्रकाशिका संस्कृत टीकार्मे इसका श्रथे यों किया गया है 
अभाव॑ प्राप्ता छाया भुच्छाया यत्र तादइशे भूपरिधि चतुथाशे 
सूर्यस्य दर्शनं सदा कथयेत्‌' । पं० इन्द्रनारायय हिबेदी तथा 
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माधव पुरोहितकी हिन्दी टीकार्मे इसका श्रथे ही नहीं है। 
मेंने इसका अथे यें किया है कि: जिस स्थान पर किसी वस्तु 
की मध्याहकालिक छाया शुन्य होती है उस स्थानसे भूपरिधि 
के चतुर्थ भाग पर्यन्त तक उस दिन सूर्य देख पड़ता है। 
क्योंकि जहाँ मध्याहकालिक छाया शून्य होती है वहीं के 
ख-स्वसख्तिक पर सूर्य होता है ओर यहींसे &० अंश तक चारों 
ओर सूर्य इस समय देख पड़ता है । इसके सिवा 'छाया' 
का अर्थ भूच्छाया करना ठीक नहीं, मध्याह् छाया ही उचित है। 
इसलिए 'नश्च्छाया' का अर्थ है वह स्थान जहाँ की मध्याह 
छाया शून्य हो । 

इन दो ख्छोकोंमें यह बतलाया गया है कि जब सूर्य सायन 
धनु ओर मकर राशियेंमें रहता है तब कहाँ दो मासकी रात 
होती है। जब सूर्य सायन धनुमे प्रवेश करता है तब इसकी 
दक्षिण क्रान्ति २०” १० होती है ( देखो पृष्ठ ४६० ) और जब 
तक यह धनु ओर मकर राशियेंम रहता है तब तक इसकी 
दक्तिण क्रान्ति २०" १०' से अधिक होती है। अ्रब देखना 
है कि जब सूर्यकी दक्षिण क्रांति २०” १०' होती है तब यह 
भूपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकता है। यह स्पष्ट है 
कि इस समय सूर्य उस स्थानके ख स्वस्तिक पर रहता है, 
जिसका दक्षिण अक्षांश २० १०” है। इसलिए इस स्थान 
पर मध्याहकालिक छाया भी शून्य होगी ओर यहाँसे भूपरिधि 
के चतुर्थ भाग तक अथांत्‌ &० अंश उच्तर दक्षिण तक सूर्य 
दिखाई पड़ सकता है । २०१ १०' दक्षिण अक्ष्यांश से &० अंश 
उक्तरके सथानका श्रक्तांश &०? - २०९ १०७ ६&९ ५०' हुआ | 
इसलिए इस दिन सूर्यकी किरण यहीं तक जा ख्कती हैं। 


भूगोलाध्याय १०३पू 


इसके बाद जब तक सूर्यकी दक्षिण क्रांति २०" १० से अधिक 
दक्षिण होगी तब तक वह ६६९ ५०' के उत्तर श्रक्तांश पर नही 
देख पड़ेगा अर्थात्‌ इस स्थान पर दो मास की रात होगी। 
इसके प्रतिकूल ६६९ ५४०! दक्षिण अध्यांश पर दो महीने का 
दिन होगा । इस स्थानका येजनात्मक अन्तर विषुयत्‌ रेखा 
से क्या होगा यही जाननेका नियम इन दोनों श्तोकोमें 
बतलाया गया है जो श्लोक ५६ में बतलाये गये नियमके 
४० है और जिसका व्यवहार श्लोक ६०--६१ में किया 
गया है । 


इसी तरह जब सूर्य सायन मिथुन और कक राशशियेंमें 
रहता है तब इसकी उत्तर क्रान्ति २०" १०' से अ्रधिक होती है 
जिससे ६&" ५० उत्तर अक्षांश के स्थानों पर इन दो महीने 
तक सूर्य बराबर देख पड़ता है इसलिए यहाँ दो मास का 
दिन होता है और इतने ही दक्षिण श्रक्ञांश पर लगातार 
दो मह्दीने तक सूर्य अद्वश्य होने के कारण रात रहती है । 


चार मद्दीने का दिन या रात कहां होती है--- 
एकज्यापक्रमानीतैयेजनेः परिवर्जिते! | 
भूमिकक्षा चतुथाशे व्यक्षाच्छेपेस्तु योजने! ॥६५॥ 
७ न 
धनुरगालिकुम्भेषु संस्थितोल्के न दृश्यते । 
देवभागे सुराणां तु हृषाद्ये भचतुष्टये ॥६६॥ 
अनुवाद--( ६४५) एक राशिकी क्रान्तिके येाजनांको 


भूपरिधिके चतुर्थाशसे घटाने पर जो शआावे विषुवत्‌ रेखाले 
उतने ही अन्तर पर ( ६६ ) उत्तरमें धनु, मकर, कुम्भ, और 


१०७६ सूर्थ-सिद्धाण्त 


मीन राशियोंका सूर्य नहीं देख पड़ता और दृतक्षिणमें वृष, 
मिथुन, कक और सिंद राशियोंका सूर्य नहीं देख पड़ता । 


विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य सायन धनु, मकर, कुम्भ और 
मीन राशियोमे रहता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति एक राशि 
की क्रान्तिसे अर्थात्‌ ११९ २६' से अधिक होती है इसलिए 
इन चार महीनोमे सूर्य उस स्थान पर नद्दीं देख पड़ता ज्ञिसका 
उत्तर अक्षांश &०--११९ २७-७८" ३१ है। इसका फल 
यह होता है कि इन दिनों यहां चार महीने की रात होती हैं 
परन्तु ७०" ३१ दक्षिण अक्षांश पर ४ महीनेका दिन होता है| 
इसी प्रकार जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति ११९ २६' से श्रधिक 
होती है श्र्थात्‌ जब सायन वृष, मिथुन, कक और सिंह 
राशियामें रहता है तब ७८" ३१' दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने 
की रात ओर उस्तर श्रत्तांश पर ४ महीने का दिन होता है। 

श्होकोमे अ्रच्तांशकी जगदद विषुवत्‌ रेखासे येाजनोंमें दूरी 
जानने की रीति दी गई है जैसा कि पहलेके स्छोकोम है । 


६ महीने का दिन या रात कहां होतो है--- 
पेरो मेषादिचक्रार्थे देवा; पश्यन्ति भास्करम्‌ । 
सकृदेबोदितं तद्ददसुराश्च तुलादिगम्‌ ॥६७॥ 
कनुवाद--जब सूर्य मेषसे कन्या तक ६ राशियेंम रहता है 
तब उच्चतर ध्रुवके रहने वाले देवता लोग उसके एक ही बार 
उदय हुआ देखते हैँ अर्थात्‌ ६ महीने तक उसका अश्रस्त नहीं 
होता और जब सूर्य तुलाले मीन राशियों में रहता है तब 
दक्षिण ध्ूव पर अछुर लोग उसको बराबर उद्य हुआ 
देखते हैं । 
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विशान-भाष्य--ज़ब सूर्य सायन मेचषमे प्रवेश करता है तब 
यह उत्तर गोलमे आता है ओर ६ मास तक बराबर उत्तर 
गोलमें रहता है इसलिये उत्तर घव पर यह इन मासोंमें सदा 
दिखाई देता है और दक्तिण घवब पर अदृश्य रहता है। इसी 
लिये इन ६ मद्ठीनोंमे देवताओका एक दिन और अछुरोंकी एक 
रात होती है। परन्तु ज़ब सूर्य सायन तुलामें आता है तब यह 
दक्षिण गोलमें हो जाता है ओर ६ मास तक बराबर दतक्तिण 
गोलमें रहता है इसलिये इब ६ महीरोमे अखुर लोग सूर्यकेा 
बराबर देखा करते हैं ओर यहां ६ महीनेका दिन होता है तथा 
उत्तर ध्ुवसे अद्वश्य होनेके कारण देवताओंकी ६ महीनेकी रात 
होती है । 
सायन कक या मकर संफ्रान्तिके दिन सूर्य डीक ऊपर कहां देख 
पढ़ता है ओर यहां क्‍या विश पता है-- 
भूमण्डलात्पश्वदशे भागे देवेड्थवासुरे । 
उपरिष्ठाद ब्रजत्यक) सौम्य याम्यायनान्तगः ॥६८॥ 
तदन्तरालयोश्दाया याम्योदक्सम्भवत्यपि । 
पेरोरभिमुखं याति परत) स्वविभागयो; ॥ ७९ ॥ 
अनुवाद--( ६८ ) विधुवत रेखासे भूपरिधिके १५ वे भाग 
की दूरी पर स्थित उक्तर या दतक्षिणके स्थानके ठीक ऊपर उत्त- 
रायण या दक्षियणायनके अन्तकालका सूर्य भ्रमण करता है । 
( ६६ ) इन्हीं रेखाओंके बीचमे मध्याह् कालिक छाया दक्षिण 


या उत्तर हो सकती है। इनके बाहर के स्थानोमे मध्याह्न छाया 
अपने अपने विभाग के मेरुकी ओर रहती हे ! 


१०७ सूर्य-सिद्धान्‍्त | 


विज्ञान-भाष्य--उत्तरायणुका अन्त सायनकक संक्रान्तिकालमें 
हाता है जिस समय सूर्यकी उत्तर क्रान्ति परम क्रान्तिके समान 





( चित्र नं० १२७ ) 


होती है जो सूर्यसिद्धान्तके मतले २४ अंश है। इसलिये इस 
दिन २४ उत्तर श्रक्षांश पर सूर्य मध्याहकालमें ठीक ऊपर होता 
है ओर मध्याहकातिक छाया शून्य होती है। इसी प्रकार 
दक्तिणायनके अन्तमे सूर्यकी दक्षिण क्रान्ति २४" होती है । इस 
लिये इस दिन २४ दक्षिण अ्क्ञांश पर सूर्य ठीक ऊपर होता है । 
परन्तु भूपृष्ठका २४ अंश सारी भूपरिधिका १५ वां भाग है। 
आजकल यह २३ अंश २७५ कलाके लगभग है। इसलिये 
२३०२७ उत्तर श्रक्वांशके देशों पर सायन क॒के संक्रान्ति के दिन 
मध्याहकालमें सूर्य ठीक ऊपर द्ोता है और इतने ही दक्षिण 


भूगोलाध्याय १०७4 


अज्तांश पर सायन मकर संक्रान्तिके दिन मध्याहकालमे सूये 
ठीक ऊपर द्वोता है, २३९२७' उत्तर अज्ञांश रेखाको इसोलिये 
कके रेखा ओर २३९२७' दक्षिण अक्षांश रेखाका मकर रेखा. 
कहते हैं। इन दांनों अक्षांशोंके बीचके भूभागका उष्ण कटि- 
बम्ध कदते हूँ क्योंकि यहां सूयेके बारहों महीने कृपर रहनेसे 
बड़ो गरमा पड़ती हे । 

इसी भूभागमम प्रत्येक स्थानके मध्याह कालकी छाया उरार 
या दक्षिय हो सकता हे क्योंकि यहांके किसी स्थानका अन्षांश 
सूर्यकी परम क्रान्तिसे कम होगा इसलिये ज़ब किसी स्थानका 
अद्यांश श्रोर सूर्यकी क्रान्ति एक ही दिशामे है ओर सूर्यकी 
क्राष्ति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशाके घ्रवकी ओर द्वोगी 
परन्तु यदि क्रान्ति श्रधिक हे तो छायाकी दिशा उल्टी होगी 
( देखो त्रिप्रश्नाधिकार पृ० ३८३, चित्र ५५, ५६ )। परन्तु कर्क 
रेखा के उत्त रके देशो मध्य।ह-छायाकी दिशा सदा उत्तरकी 
ओर देगी और मकर रेखाके दत्षियके देशोमे मध्याद-छाया 
सदा दक्षियकी ओर द्वोगी । 

चित्र १२७ में गोल रेखाके भीतर जो क्षेत्र हे बद भूपृष्ठका 
गोलाधथं प्रकट करता है। उ ओर 4 क्रमसे उत्तर ओर दत्तिण 
ध॒व हैं। रोल्य |वधुवत्‌ रेखा है। य यमकोटि, कब लंका ओर 
रो रोमक नगर है। सिद्धपुरी इस गोलाधं पर नहीं दिखायी 
जा सकती क्योकि यह लंकाके समसूत्रमे दुसरे गोलाधमे है। 
विद्ुवत्‌ रेखासे २३१५७ उत्तर कर्क रेखा ओरद्क्तिण मकर रेखा 
हैं। ये रेखाएं विधुवत्‌ रेखाके समानान्तर है। इन्हीं दोनों 
रेखाग्ोंके बीचवाले भूसाग पर मध्याह-छाया उत्तर या दक्षिण 
दो सकती दै। विघुवत्‌ रेखासे ६६ ३३” उत्तर ओर दक्षिण 


श्ध्ध्र८ सूर्य सिद्धान्त 


तथा उसके समानान्तर उत्तरो भ्रव मंडल ओर दतक्तिणी अब 
मंडल हैं | इन्हीं रेखाओं पर दिनका प्रमाण वर्षम एक बार 
- ६० घड़ा या २४ घंटेका होता दे और राजिका प्रमाण भी एक 
बार इतना ही हाता है जेला कि ६०--६१ ज्छोकोंमे बतलाया 
गया है । इन्हीं रेखाओईके बोचऊ भूभागमें अद्दोराजका ४माण 
६० घड़ीका होता है। इनके बाहरके भूभागमें दित राजिका 
प्रमाण विचित्र होता है। उत्तरी ध्रव भंडलके और उत्तर 
विघुवत्‌ रेख/से ८६५४० दूर जो समानानतर रेखा है उस पर 
वर्षमें णक बार २ मासका दिन तथा दो मासकी रात होती है । 
इसके भी उत्तर विधुवत्‌ से 5८३१ दूर ज़ो रेखा है वहाँ ४ 
महीनेका दिन और ४ महाने दी रात होती है। इसी प्रकार 
दक्षिणी भ्रव मंडलमे भी होता है। उत्तरी ध्रवों पर 
महीनेका दिन और ६ महीनेकी रात होती है । 
वि: वत्‌ रेखाके चार नगरोंमें सू्रेदिप सूय्योस्त कब होता है-- 


भद्राश्वोपरिग: करयांद्वारते तूदयं रवि: 

राज्यधे केतुमाले त क्रावस्तमयं सदा ॥ ७० || 

भारता पु वर्षषु तदृदेव परिश्रमन | द 

प्रध्येदयाध राज्यस्त कालान्‌ कुयांत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 

अनुवाद--(७०) जब भद्राश्व व्षेके यमकोटि नगरमें सूर्य 

ठीक ऊपर होता है तब भारतवर्षके लंका नगरमें उसका उदय 
द्ोता है, केतुमाल देशके रोमक नगरमे अधंरात्रि होती है और 
कुरुच्षेत्रके सिद्धपुराी नगरमे उसका अस्त द्वोता रहता है। 
(७१) इसी अकार भारतवर्ष आदि देशोमे ऋ्रमसे मध्याह्य, उदय, 
अधंरात्रि ओर अस्तकाल होता है । 
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विज्ञान-भाष्य--इल चार नगरोका परस्पर सम्बन्ध ३८-७० 
नछोकोमे बतताया ज्ञा चुका है । यहाँ इनके समयेांका सम्बन्ध 
बतलाया गया है। जब यमकोटिमें मध्याह् होता है तब लंका 
में जो उस &० अंश पच्छिप है सूर्योदय होता है, रोमकर्म 
जो लंकासे &० अंश पच्छिम है मध्य रात्रि होती है और 
सिद्धपुरीम जो रोमकसे &० अंश पच्छिम है सूर्यास्त होता है। 
इसी प्रकार जब लंका मध्याह्र होता है तब रोमकम सूर्योदय 
सिद्धपुरीमें अद्धंरात्ि ओर यमकोरिमे सूर्यास्त होता है ' 


भ्र्‌ वतारा और नक्षत्र चक्रका परस्पर अन्तर--- 
प्र बोन्नतिभचक्रस्य नतिमेंरु प्रयास्यतः | 
निरक्षाभिमुखं यातुर्विपरीते नतोन्नते ॥७२॥ 


अनुवाद--ध्रवोकी ओर चलनेसे भ्रवताराका उल्नतांश और 
नक्तत्रचक्रका नतांश बढ़ता जाता है परन्तु विषुबत्‌ रेखाकी 
ओर चलनेसे इसका उठ्यटा होता है अर्थात्‌ घ्रवताराका नतांश 
तथा नक्षत्र चक्रका उन्नतांश बढ़ता है | 


विज्ञान-भाष्य--नक्षत्रचक्र विषुवन्मण्डलके पास है इसलिए 
विधुवत्‌ रेखा पर नक्षत्र चक्र ठोक ऊपर देख पड़ता है और प्र व 
तारे द्वितिज़ पर देख पड़ते हैं। यहाँसे घर वोकी ओर चजनेमें 
भवोंका उन्नतांश बढ़ता जाता हैं ओर विघुवन्मणडलका उनच्नतांश 
उतना ही घटता ज्ञाता अथवा नतांश बढ़ता ज्ञाता है। श्रर्वों 
पर भ्र चतारेका उन्नतांश &० और विषुत्रस्मण्डलका उद्नतांश 
शुन्य अथवा नतांश &० द्वोता है क्योंकि भ्र वो पर से विधुवन्म- 
ण्डल ज्ितिजमें हो जाता है। इसके विपरीत विधुवत्‌ रेखाको 
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ओर चलनेमे भ्र बतारेका नतांश बढ़ता और नक्षत्र चक्रका 
उम्मनतांश बढ़ता है । 
नक्षत्र चक्रकी गतिकों कारण--- 
भचक भ्र वयेवेद्धमाक्तिप्तं प्रवहानिले! । 
पर्येत्यजस्र' तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्र ॥७३॥ 
अजुवाद--दोनों भ्र वतारोंसे बंधा हुआ और प्रवाह वायका 
धक्‍का ख्राता हुआ नक्षत्र-चक्र निरन्तर घूमा करता है । 
इसी से क्रमाछुसार बेंधी हुई ग्रहकत्ताएं भी इसीके साथ 


+ 


घमती हे । न 


विज्ञान-भाष्य--सूर्य, सम्द्र, ग्रह तारे सभी पूर्व जतितिज़ पर 
उदय होकर ऊपर उठते हैं, पच्छूम की ओर घूमते हुए अस्त 
हो जाते हैं और २४ घंटेमें फिर पूर्व छ्ितिज पर आकर उदय 
होते हें। इसका कारण प्राचीनकालमें यह समझा जाता था 
कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय ध्॒वोमे बंधा हुआ 
प्रयह वायुके द्वारा घूम रहा है और भअ्रहों की कत्नाएँ भी उसी 
आकाश-चक्रमें बची हुई पूरबसे पच्छिम को घूम रही हैं। 
इस मतके समर्थक भारतवर्षके कुछ पसिडत अरब भी देखे जाते 
हैं ओर वाद विवाद करनेके लिये तैयार रहते हैं। परन्तु 
श्रब अकाटय प्रमायोंसे सिद्ध हो गया है कि आकाश-चक्र की 
इस गति का कारण प्रवह वायु नहीं है वरन्‌ स्वयम्‌ पृथ्वी को 
गति है। एक गतिसे पृथ्वी अपने अध्त पर २४ घंटेमे एक 
बार पच्छिमसे पूरब को घूम जाती है, इस दैनिक गति को 
पृथ्वी का अक्ष-प्रमण कद्दते हैँ । इसीसे आकाशके सभी 
पिंड पूरबसे पच्छिमका घूमते हुए जान पढ़ते दें। इसीसे 
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दिन रातकी उत्पत्ति होती है। दूसरी गतिसे पृथ्वी एक वर्ष 
में सूर्यकी परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति 
होती है और आकाशमे सूर्य पच्छिमसे पूरबकों चलता हुआ 
एक वर्षमें पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है। 
इस गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। यह दोनों 
गतियाँ प्ृथ्वीमे एक साथ होती हें जैसे कपर फेंकी हुई गंद 
अपने अच्त पर नाचती भी जाती है ओर अपने स्थानको बदलती 
भी जाती है अथवा लड़कोंके खेलने की फिरकी नाचती हुई 
अपने स्थान के भी बदलती जाती है । 

हमारे प्राचीन धमे ग्रंथोमे पृथ्वी के अचला माना गया 
है इसलिये पृश्वी को गतिकी बात सनातन धमके कुछ परिडितों 
के मान्य नहीं है परन्तु वाद विवादम वे वही तक उपस्थित 
करते हैं जिसे आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मगुतत आदि पेश 
करते थे । इसलिये पदले यह विचार किया जायगा कि वे तक 
कहां तक गणित शाख्त्रकें अनुकूल हैं। इसके बाद अनेक 
गणित ओर भोतिक विज्ञान के प्रमाणोंस सिद्ध किया ज्ञायगा 
कि पृथ्वीमं देनिक ओर बार्षिक दे! गतियां है ओर इन्हींके 
कारण नक्षेत्र-चक्र दिनमें एक बार पूरबसे पच्छिमकेा घूमता 
हुआ देख पड़ता है श्रोर ऋतु आदि का परिवतंन दोता है 
तथा ग्रहोँंकी चाल विचित्र प्रकार की देख पड़ती दै। आचार्य 
यराह मिहिर ओर ब्रह्मगरुसने पृथ्वीकी गति का खणडन जिन 
युक्तियोंसे किया था वे यह& हैँ। यहां यह बतला देना 


.. #भ्रमति भश्रमस्थितेव क्षितिरित्यपरे बदन्ति नोडुगणः 
. यदय्येव श्येनाथान खात्पुनः स्वनिलयसुपेयु) ।।९।| 
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आवश्यक जान पड़ता है कि हमारे यहांके आचाये आर्य भट 
अपने आयेभटीय ग्ंथमे पृथ्वीका चलना मानते है और इसका 
समर्थत इस उदाहरण से करते हैं कि जैसे चलती हुई नाव पर 
बैठे हुए मनुष्य के नाव स्थिर और किनारेके पेड़, घर आदि 
उतल्नटी दिशामें चलते हुई दिखाई पहते हैं इसी तरह नक्तत्र-चक्र 
अचल होने पर भी घूमनेबाली प्रृथ्वी परके रहने वाले मनुष्यों 
के पच्छामकी तरफ घूमता छुआ देख पड़ता है। परन्तु 
परम्परा विरुद्ध समझे कर किसी ने नहीं माना ओर बराह 
मिहिर आदि ने ये तक उपस्थित किये थे। 

आजाय बराह मिहिर का एक तक यह है कि यदि पृथ्वी 
ही पूरव की ओर घूमती हे तो जो पक्तो अपने घोसले छाड़ 
कर आकाश में उड़ जाते हैँ वे फिर घोसले तक क्यों पहुँच 
जाते हैं क्योंकि पृथ्वीके घृमनेके कारण पृथ्वामे जगा हुआ 





अन्यच भवंद्ध प्रेरहा श्रमर हसा ध्वजादीनाम्‌ । 

नित्यं पश्चात्‌ प्ररणमथाल्पगा स्यात्कर्थ भमति ॥७॥ 
पंच सिद्धान्तिका अध्याय १३ 
प्राणेनेति कलां भूयदि तहिं कतो व्रजेत्‌ कमध्वानम ! 
आवत्तनमुव्याश्चेन्न पतन्ति समनुच्छया: कस्मात्‌ ॥१७। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, तन्त्र परीक्षाध्याय 

अनुलोम गतिनैस्थ! पश्यत्यचलं बरिलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानिभानि तहत्मम पश्रिमगानि लझ्ढायाम ॥९॥। 
आयेभटीय, गोलपाद 
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घोसला तो बहुत दूर पूरब हो जाता और पत्ती आकाशमें 
रह जानेसे बहुत पीछे रद जाता । दूसरा तक उन्होंने यह किया 
कि यदि पृथ्वी पूरवकी ओर घूमती तो पताका कया आदि 
सबंदा पच्छिप की ओर उड़ते देख णएडते क्योंकि यह साधारण 
अनुभव की बात है कि यदि काई सलुष्य रूमाल हाथम लटका 
कर दोड़े तो उसके वेगके कारण रूमाल पीछे की ओर उड़ने 
लगता है। ओर यदि यह कहा जाय कि प्रथ्वी बहत मंद 
गतिसे घूमती है इसलिये पताका आदि पच्छिमको उड़ते 
देख पड़ते तो इतनी मंद चालसे पृथ्बी दिन भरमे एक 
चक्कर केसे कर लेती है । 
जिड़ियोके अपने घोसले तक पहुँच जानेका कारण यह हे 
कि जब चिड़िया आकाशमे उड़ जाती है तब भी भूव्रमणका 
जो वेग उसमे घोसलेमे रहता छे बड़ उतना ही आकाश भी 
बना रहता है, इसलिए जिस वेगसे घोलला पूर्वकी ओर घूमता 
जाता है उसी वेगसे चिड़िया भी घूमती जाती है, हां उसको 
जान नहीं पड़ता । साथ ही साथ वह अपनो गति भी उत्पन्न 
कर सकती है जिससे वह घोंसलेसे दूर जहां चाहे जाती है । 
जैसे रेलगाड़ो पर चढ़ा हुआ आदमी उस बेगका अनुभव 
नहीं करता जिससे गाड़ी स्वथम चल रही है, पर उसमे वह 
वेग वर्तमान रहता है। इस वेगके रहते हुए भी चह अपनी 
इच्छा-शक्तिसे डब्बेमें इधर उधर चल फिर खकता है, उछुल 
कूद सकता है, ग्द खेल सकता हैँ । क्योंकि गाड़में रस्ती 
हुई जितनी यस्तुएँ हैं सबमें गाड़ोका वेग वर्तमार रहता है 
इसलिए यह वेग सबमें समाज रूपसे रहनेके कारण मालूम 
नहीं होता। इसका पता भी सहज ही लगाया जा सकता 
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है। यदि बहुत तीघ्र चलती हुई गाड़ीमे बैठ कर एक कंकड़ 
बाहरकी ओर सीधा फेका ज्ञाय तो जब तक यह पृथ्वीके 
नहीं छू लेता तब तक गाड़ीके साथ ही साथ आगे बढ़ता हुआा 
देख पड़ता है। यह बात उस समय ओर भी स्पष्ट देख 
पड़ती है ज़ब कंकड़ उस समय फेंका ज्ञाय जिस समय गाड़ी 
किसी नदीके पुल पर चलने लगे क्योंकि ऐसी दशाम कंकड़के 
धरातल तक पहुँचनेमे कुछ देर लगेगी इसलिए वह देर तक 
गाड़ीके साथ आगे बढ़ता हुआ देख पड़ेगा ओर उस ज्ञगह नहीं 
गिरेगा जिस ज़गद्द लक्ष्य करके फंका जाय व्रन्‌ आगे बढ़ कर 
ठीक अपने ही सीधमें गिरेगा। इससे जाना जा सकता है कि 
जब कोई वरूतु किसी बेगसे चलती हुई गाड़ी, वायुयान आदिसे 
अलग होती है तब भी उसमें बद वेग वत॑मान रहता है जो गाड़ीमे 
था और जब तक वह वर्तुकिसी दूसरे वस्तुपर ठद्दर नहीं जाती 
तब तक उसका वेग नष्ठ नदीं होता, इसी कारण यदि चक्षती 
हुई गाड़ीसे काई कूदता है तो वह गाड़ीके वेगके कारण आगे 
बढ़ कर गिर पड़ता है। 

इस बातकी दूसरी परीक्षा इस प्रकारकी जा साकतोी है। 
यह तो सभीको मालूम है कि यदि कोई गई चीज़ कुछ 
ऊँचाईसे छोड़ दी जाय तो बह अपने ठीक नीचे पृथ्वी पर 
गिरती है। बड़ी रेलगाड़ीके डब्बेकी ऊँचाई फशंसे १० फुटफे 
लगभग द्ोोती है। इसलिए यदि छुतके पाससे पत्थरका 
डुकड़ा नीचे गिराया जाय तो फुशे पर पहुँचनेमे उसे &, १० 
फूट चलना पड़ेगा ओर इसमें उसे पौन सेकंडके लगभग 
लगेगा ! इतनी देरमे यदि गाड़ी ३० मील प्रति घंटेकी चालले 
चलती दो तो ३३ फुट आगे बढ़ जाती है। इसलिए यदि 
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बराह मिहिरिका तर्क टीक दो तो पत्थरको उस स्थान पर नहीं 
गिरना चाहिये जो उस स्थानसे ठीक नीचे है जहांसे पत्थर 
गिराया जाता है वरन्‌ ३३ फूट पीछे गिरना चाहिये। परस्तु 
ऐसा देख नहीं'पड़ता । देखनेमे तो वद वहीं गिरता है जिसके 
ठीक ऊपरसे गिराया जाता है। इसका कारण यह है कि 
पत्थर ज्ञिस समय छुतसे गिराया ज्ञाता है उस समय उसमें 
गाड़ीकी जो गति वतंमान रहती है वह गिरनेके समय भी वर्त- 
मान रहती है इसलिए नीचे गिरते रहनेके साथ साथ वह 
गाड़ीके साथ आगे भी बढ़ता ज्ञाता है ओर ठीक वहीं गिरता 
है ज्ञिसके ऊपरसे गिराया ज्ञाता है। सकंसके खेलमें दोड़ते 
हुए धोड़ेकी पीठ परसे ऊपर उछल ज्ञाना ओर फिर उसीकी 
पीठ पर आजाना इसी नियमका परिणाम है। 

अब रही ध्वज्ाकी बात। ध्वज्ञाके प्रत्येक कणमें पृथ्वीका 
वेग रहता है। इसी तरह हवामे भी जो पृथ्वीका एक अंग ही 
है वह वेग बतमान रहता है इसीलिए ध्वज्ञाका कपड़ा पृथ्वीकी 
गतिके कारण पश्चिमकी ओर उड़ता हुआ नहीं देख पड़ता। 
गाड़ी, भोटर या रेलगाड़ीके बाहर ध्वजा लगी हुई हो तो वह 
पीछेकी श्रोर उड़ती हुईं देख पड़ती है क्‍योंकि रेलगाड़ी या 
मोटरकी गठिसे बाहरकी हवाका केई लगाव नहीं रहता, यद्द 
तो हवाके चीरती हुई चलती हें इसलिए यह पीछेकी ओर 
बढ़तो है और ध्यज्ा पताका इत्यादिका पीछेकी ओर उड़ाती 
है। हाँ यदि रेलगाड़ी या मोटरके सब द्वार बन्द कर दिये 
जांय तो इसके भीतर की हवाका सम्बन्ध बाहरकी हवासे टूट 
जाता है ओर उसमें गाड़ीका वेग वतंमान रहता है इसलिए 
उसमें ध्वज्ञाको पीछे डडानेकी शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार 


श्ण्द्र्प सूर्य-सिद्धान्त 


पृथ्वीका वातावरण भी ध्वज्ञाको पीछे उड़ानेमें असमर्थ होता दे 
क्योंकि पृथ्वी वातावरणको चीरती हुई नहीं चज़ती वरन्‌ साथ 
लिए हुई चलतो है इललिए डसमे भो बही वेग रहता है । 


आचार्य ब्रह्मगुपका यद् तर्क कि पृथ्वीके घूमनेले 3वे ऊँचे 
घरों, पर्वतों आदिकी चोटी कभी ऊपर ओर कभी नीचे हो 
ज्ञाती ओर जब नीचे हो जाती तो यह श्रवश्य गिर पड़ते परन्तु 
ऐसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घूमती, बिल्कुन लंगड़ा 
है। >ऊचाई ओर नीचाईकी कहढ्पता पृथ्वोके ही वियारसे 
की ज्ञाती है। पृथ्वीकी ओर जो दिशा है वह रीचेकोी दिशा 
कही ज्ञाती है ओर इससे उल्टी आकाशकी ओऔरको दिशाको 
ऊँची दिशा कही जाती हैँ और जा वस्तुएं गिरती हैं वे पृथ्वाकी 
आकरषंण शक्तिके कारण ही पृथ्वी पर गिरतो है इसलिए यदि 
काई गोला पृथ्वांके ऊपर हवामें घुमाया आय ओर उसमे केाई 
पेसी वस्तु चिपका दी आय जो पृथ्वीकी ओर होने पर पृथ्वी 
पर गिर पड़े तो यह बिल्कुज टीक है। परन्तु जहां प्रृथ्वीके 
ही घूमनेका प्रश्न है वहां इसके नाचे क्या है जिसके अआकर्षणयसे 
भूपृष्ठके ऊचे घर या पर्वत उस ओर गिर कर चले ज़ांय ! 
पृथ्वीके चारों ओर आकाश ही आकाश है इसलिए वह चाहे 
जितनी घूमे उसपर # घरों ओर पव॑तोंकी चोटी सदैव ग्ञाकाश 
की ही आर रहेगी और नोव प्रथ्वोकी ओर इसलिए वे गिर कर 
कहाँ जा सकते हैं ? 


हां तक तो शंकाओंका समाधान किया गया। अब 
उदाहरण दे कर गणितशासत्रक गश्राधार पर सिद्ध किया जायगा 
कि पृथ्वीमें गति है । 
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अवांचीन विज्ञानसे पृथ्वीके अक्ष-अ्रमणके प्रमाण--- 


यह साधारण अनुभवकी बात है कि पहियेका वह बिन्द 
जो धुरीसे दुर हे घुरोके पासवाले बिन्दुसे अ्रधिक चलता है 
और पहियेके क्रितारे पर ज़ो बिन्दु है 5समे उन सब बिन्दुओं 
से अधिक वेग रहता है जो बीचमे होते हैं। यदि प्रथ्वी 
ऐसे अच्च पर घमती हुई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी 
भ्रव पर ओर दूसर;ः दक्षिणी भ्रव पर हे! तो यह स्पष्ट है कि 
किसी 3चे पेड़, मकान या मोनारकी चोटी उसक आधारकी 
पेक्षा पृथ्वीके अच्तले अधिक दूरी पर है इसलिये चोटीकी गति 
उसके आधारकी गतिसे अधिक द्वागी। इसलिए यदि केई 
वस्तु किसी उँचे मीनारकी चोटीसे गिरायी ज्ञाय तो वह 
अधिक वेग के कारण ठीक नीचे न गिर कर कुछ पूरबकी ओर 
बढ़कर गिरेगी क्योंकि उसके ढीक नीचेवाले बिन्दुकी चाल 





( चित्र नं० १२८ ) 


उससे मंद है। मान लो स एक मीनारकी चोटी है जहांसे 
चस्तु नीचे गिरायी जाती है और प मीनारका मूल है जो स 
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के ठीक नीचे है इसलिये लम्बरेखा स प बढ़ाने पर पृथ्वीके केन्द्र 
क पर पहुँचेगी। यदि मान लिया ज्ञाय कि जितनी देरमें वस्तु 
पृथ्वी तल पर पहुँचती है मीनारकी चोटी स से सा तक घुप 
गयी तो मीनारका मूल प से पा तक पहुँचेगा क्योंकि चोटी 
ओर मूलके मिलानेवाली रेखा पृथ्वीके केन्द्र के सदेव जञायगी । 
यह स्पष्ट है कि प पा, स सा से कम है। यह भी स्पष्ट है कि प 
की भ्रमण गति स की भ्रमण गतिसे कम है। परल्तु जो बस्तु 
स बिन्दुसे गिरायी जायगी उसकी गति स की गतिके समान 
होगी इसलिये वह गिरते हुए भी अपनी ऊपरवाली गतिकेा 
धारण किये रहेगी इसलिये वह पा पर न गिर कर पि पर गिरेगी 
जहाँ प पि, स सा के समान है श्रर्थात्‌ वह वस्तु लम्बरेखासे कुछ 
पूरबकी ओर बढ़कर गिरेगी । 

इसलिये यदि परीक्षा करके यद्द सिद्ध किया जासके कि 
ऊपरसे गिरी हुई वस्त पृथ्वी पर पहुँचते २ यथार्थ कुछ पूरषकी 
ओर बढ़ जाती है तब यह कक््पना भी ठीक मानी ज्ञा सकती है 
कि पृथ्वी पूरबकी ओर भ्रमण करती है। परन्तु यह परीक्षा 
कठिन है क्योंकि इतना छूँचा स्थान नहीं बनाया ज्ञा सकता 
कि उसकी चोटी और मसूलकी भ्रमण गतियोंमें इतना अन्तर द्वे। 
कि वह साफ साफ देख पड़े क्‍योंकि पृथ्वीकी जिज्ञया ४७००० 
मीलके लगभग है और मीनारकी चोटी १००० फुट भी नहीं 
हो सकती। बोलोन श्रोर हेमवर्गम इस सम्बन्धमें जितनी 
परीक्षाए्की गयीं उनसे सिदुयव हुआ कि २४० फुटकी ऊँवाईले 
गिरी हुई वस्तु लम्बरेखासे तिद्दाई इंच पूरब बढ़ जाती है। 
गणना करके यद्द देखा जा सकता है कि ज्ञितनी देरमे केई वस्तु 
२५० फुट नीचे गिरती है उतनी देरमें चोटी और मूलकी अथवा 
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स ओर प बिन्दुओंको भ्रमण गतियाँका अम्तर भी इतना ही 
होता है। इसलिये इससे सिद्दधथ होता है कि पृथ्वीमें ध्रमण 
गति है। इस प्रयागकी पूरी गणना यहां नहीं दी जा सकती 
क्योंकि बिना उच्च गणितकी ज्ञानकारीके वह समभामें नहीं आा 
सकती । इसलिये यहाँ केवल सारमात्र दिया गया है । 
इस प्रयेगकी कह्पना पहल पहले निउटनने की थी । ऊपर 
जो चित्र दिया गया है बह विषुवत्‌ रेखा पर स्थित देशोंके लिये 
उपयुक्त है। श्रम्य रूथानों के लिये इसकी गणनामं कुछ परि- 
वतेत करना पड़ता है कर्योंकि विधुवत्‌ रेखासे अभय स्थानोमें 
गिरनेवाली वस्तुमे दो गतियां हे। ज्ञाती हैं जिनकी दिशाएँ 
भिन्न होती हैं। एक गति तो प्रथ्वीके दैनिक श्रमणकी होती है 
जो गिरनेवाली वस्तुका मीनारकी चोटीसे प्राप्त होती है और 
पृथ्वीक अदछ्के समकाण नल पर होती है ओर दूसरी गति 
पृथ्वाके गुरुत्वाक्षणके कारण होती है जिससे वस्तु प्रथ्वीके 
केन्द्रकों ओर गरता है । इसलिये वसूतु लम्ब दिशासे पूरबकी 
ओर तो बढ़ जाती है, साथ ही साथ कुछ दक्षिण या उत्तर 
भी हो जाती है। गिरते समय वस्तु पर हवाकी रगड़का भी 
कुछ प्रभाव पड़ता है परन्तु इन सब बातोंके होते हुए 
भी घूल सिदुधान्तमें केई अन्तर नहीं होता । 
यह प्रयोग कोयलेकी गहरी खानोमे भी किया ज्ञाता है 
क्योंकि यहां गिरनेके लिये गहराई अधिक मिल सकती है। 
५०० फुटकी ऊँचाईसे गिरायी हुई वस्तु लम्ब दिशासे १ इश्चके 
लगभग पूरब बढ़ जाती है। यह कई प्रयोगोंका मध्यमान 
है, गणनासे भी यही बात सिद्ध होती है। 
(२) परन्तु इससे भी सहज ओर रुपष्ट प्रयोग फ़ूकोका 
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( 90प८३४६ ) लोलक-प्रयोग ( ?९०१पप7) ९४०थवंधाथां ) 
है। गणित शाखसे यह सिदुध है कि यवि काई लोलक केवल 
गुरुत्वाकषणके प्रभावसे स्पन्द्त करे या भूले तो इसका स्पन्दन 
तल ( ऋूतनेको दिशा ) यही बना रहेगा और इस तलकी दिशा 
पर लोअकके आधारको गतिका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी 
दूसरी काई शक्ति नहीं है ज्ञो इसे इस तलसे विचलित कर 
सके । यह खद्दज्ञ ही देखा जो सकता है कि यदि एक भारी 
लोलक एक पतले तारसे लटका कर घड़ियोंके लोलककी तरह 
ऊक्रुतवाया जाय और यदि वह आधार जिसमे लोलक लटकाया 
जाता है छुमाया जाय तो इसके घप़नेसे लोलकके स्पन्द्न-तलमें 
केाई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि जिस तार या डोरेमे जोलक 
बंधा रहता है उसका जरा सा एंठ जाना अधिक सहज है न 
कि भारी लोलकका ही अपने मस्पन्द्तन तलको बदलना जब कि 
वह पहले ही से एक तलमें कूल रहा है। इसलिये यद्ध सिदुच 
है कि यदि पृथ्वी अचल हो तो लोलकके स्पन्दनकी दिशा भी 
आस पासकी वस्तुओं तथा आधारक विचारसे अचल रहेगी 
श्रोर यदि इसमें भ्रमणगति हागी तो कछोलकऊ स्पन्दून तलकी 
अ्रपेत्षा भूतलकी दिशाओंमे एरिवतन है। ज्ञायगा श्र लोलकका 
स्पन्द्न तत्त ही बदलता हुआ देख पड़ेगा। इसलिये इस 
लोलक-प्रयोग से पृथ्वोको भ्रमण गतिका ही पता नहीं लगेगा 
चरन इसको दिशाका भी पता लगेगा। 

फूकाने यह प्रयोग आजसे ७& वर्ष पहले सन्‌ १८५१ ई० 
था १६०८ वि० में पेरिलमें किया था। उसने अपने लोलकके 
पैन्थियन लामक विशाल भवनके गुम्बज़से लटकाया। इसका 
तार २०० फूट लम्बा था ओर गेलिकी तोल १ मनके लगभग 
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( ४० पोंड ) थी । जिस समय लोलक भूलता था गोलेके नीचे 
निकली हुई सुई अपने कूलनेका चिह्न बालूनल पर बनाती जाती 
थी और यह देख पड़ता था कि बालूका तल अपसब्य दिशामे 
अर्थात्‌ दहनेसे बाय पच्छिमसे पूरब घम्ता जाता था। 

इस प्रयेगमें दो बातोंकी बड़ो सावधानी रखनी पड़ती है। 
लोलकका तार जितना द्वी लम्बा हो उतनो ही अधिक देर तक 
यह भूजता रहेगा नहीं तो अपनो तीब्र गतिसे हवाकी रगड़ खा 
कर जल्द रुक ज्ञायगा । दूसरे इसका गोज़ा जितना द्वी भारी 
हैा। अच्छा है क्‍योंकि इससे लटकानेके दोषोंका तथा हवादी 
रगड़का प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है। 
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इस प्रयोगका बहुत सफलता पूरक करनेका उद्योग शअमे- 
रिकाके पक बिज्ञानवेत्ता रसेल डेबलू पोटरने# किया है। 
इन्होंने पियानो बाज़ाके लगभग १२ फुट लम्बे तारसे ढलचे 
लोहेका कोई ४० पोँड यथा २० सेरका गोला छुतकी धरनसे 
लटकाया। थद्द देखा गया है कि लोलकर्का गति धीरे धारे 
मंद पड़ ज्ञाती है परन्तु यदि इनका लोलक लम्ब दिशासे तीन 
फुर तक खींच कर कुवाया जाय तो आधे घंटेके बाद भी वह 
लम्बरेखासे २ फुर इधर उधर भूलता रहता है | 
हां, इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जिस छुतमें 
लोलक लटकाया ज्ञाय उसमे किसी प्रकारका स्पन्दन न हो 
ओर कमरेकी हवामे किसी प्रकारका रोंझा न हो। लोलक 
लटकने पर प्रायः घ॒प्तता रहता है जिरलसे डोरे या तारमें एडन 
पड़ जाती है। इससे लोलकम एक दूसरी गति उत्पन्न दे 
ज्ञाती है। इसलिये इसे रोकनके लिये इन्होंने तारके एक 
पीतलके हुकमे लटकाया जिसका आकार प्रश्वाचक चिह्को 
तरह था ओर हुककी नेक एक छिडुलो प्यालीमे थांभ दी गयी 
जो घरन पर अच्छी तरह कसो हई थी। प्यालोका नतोद्र 
तल अच्छी तरद्द चिकना कर दिया था। 
लोलककीा भुलानेके पहले बिल्कुल निश्चल रखना चाहिये। 
इसलिये गोलेमे एक डोरा बांध कर डोरेका इतता खींच कर 
दीवालमें बाँध देना चाहिये कि गोजा धरण-बिन्दु की लम्बरेखा 
से २, ३ फुट हट जाय । श्रब यदि डारेका जला दिया ज्ञाय 
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तो गोला हिलने लगेगा ओर बराबर एक ही तलमें कूलता 
रहेगा। यदि ऐलसा न किया जाय तो गोला एक लम्बे दीघ- 
घूत्तमं भूूलने लगता है ओर यदि ग्रारंभमें ज़रा सी भो गड़बड़ 
हो तो कुछ देरमें बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। 

लालकके भ्ूलनेकी दिशा चाहे जो दो परन्तु यदि आरम्भ 
उत्तर दक्तिण दिशासे किया जाय तो अच्छा है। गोलके 
नीचे जो सुई निकलो हुई हे। वह मेज़के इतने पास हे। कि उस 
पर रखी हुई कागजकी तख़तीके छूनेसे तनिक ही बची रहे । 
गाला भुलानेके बाद कागज़की ठखती पर एक सीधी रेखा 
पसलसे खींच कर तखतीका मेज्ञ पर इस प्रकार सरका दो कि 
सुई छू न ज्ञाय ओर खींची हुई रेखा खुईके भूलनेके तलसे ठीक 
मिल ज्ञाय । अब तखतीकी रेखाके दक्षिणी क्रिनारेको ध्यानसे 
देखना चाहिये । दा ही तीन मिनटमे तखतीकी रेखाका 
दछ्धिणी झिरा पच्छिमसे पूरबका अर्थात्‌ अपसव्य दिशामे या 
घड़ीकी विरुद्ध द्शाम घूमता हुआ देख पड़ेगा। कारण यह 
कि तखती पृथ्वोके साथ पच्छिमसे पूरबके घूमती रद्दती है। 
यह प्रयेग यदि विघुवत्‌ रेखासे दक्षिणके देशोंमे किया जाय ते 
टखतीकी रेखा घड़ाकी अनुकूल दिशामें घूमती हुई देख 
पड़ेगी । 

अब देखना हैं कि प्रयागका परिणाम गणनासे कहां तक 
मिलता दे । 

यदि किसी प्रकार यद्द सम्भव हा कि लोलक उत्तरी ध्व 
पर लटकाया ज्ञाय तो लोलककी लम्ब-रेखा ओर पृथ्बोका 
श्रक्त एक ही दिशामें है|गे। इसलिए जैसे जैसे पृथ्वी पच्छिम 
से पूरबको ओर घूमती जायगी इसके साथ दशंकके खड़ा 


श्ग्श्द सू्य-सिद्धाम्त 


दवेनेका तल भी पच्छिमसे पूरबकेा घूमेगा और लोलकका , 
हपन्दन तल पूरबसे पच्छिमकी ओर हृटता हुआ ज्ञान पड़ेगा 
क्योंकि दशंक प्ृथ्वीके घूमनेके नहीं देख सकता । इसलिए 
लोलकका स्पनन्‍्दन-तल उलटी दिशामे २३ घंटे ५६ मिनट ४ 
संकडमें एक चक्कर लगा लेनेकी गतिसे घूमता हुआ देख 
पड़ेगा । 

.. यह सम्भव :नहों कि एक बारका भुलाया हुआ लोलक 
लगातार २४ घंटे तक भूलता रहे । परन्तु जितनी देर 





( चित्र नं० १३१ ) 
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तक वहू भूलता रहेगा उतनो ही देरमें इसका हरुपन्दन-तल् 
इतना घूमा हुआ देख पड़ेगा कि उससे अनुपात द्वारा सद्दज्ञ 
ही जाना ज्ञा सकता है कि एक चक्कर लगानेका समय क्‍या 
दे सकता है। 

पोटर ने अपने लोलककेा इस प्रकार लटकाया था । 
पक पीतलका हुक जिसकी मोटाई ८ इञ्ष थी एक फोलादकी 
प्यालीमें रखा गया है जिससे एंटन न पड़े। देखो चित्र १३१ 

यदि विषुत्रत्‌ रेखा पर लोलक भ्रुज्ञाया ज्ञाय तो इसकी 
नेाकसे बनी हुई लकोर एक दूसरेके ऊपर होगी क्योंकि यहाँ 
इसके देननों किनारोंकी पच्छिमसे पूरबवाली गति समान है 
इसलिए लोलकका स्पन्दून-तल घूमता हुआ नहीं देख पड़ेगा 
वरन्‌ पक ही लकीर पर चलता रहेगा। 

परन्तु विषुवत्‌ रेखासे भिन्न स्थान यह थात नहीं होगी 
क्योंकि लोलकके ठीक नीचेके धरातलके उस भागमे जो 
विधुवत्‌ रेखाके पाल है पृथ्वीके घूमनेकी गति उससे अधिक है 
जो ध्रुवके पास है इसजिए इसका परिणाम यह होगा कि 
लोलककी नाोकसे जो लफक्तीर बालू पर बनेगी उसका वह 
किनारा जो विघुवत्‌ रेखाकी ओर है ध्रवको आर वाले किनारे 
से अधिऋ वेगसे घूमनेके कारण पूरबकी ओर हटता हुआ 
और भर वकी ओर वाले किनारेका चक्कर लगाता हुआ देख 
पड़ेगा परन्तु यह चक्कर २३ घंटे ४६ मिनट ४ सकडसे 
अधिक समयमें पूरा होगा जेला कि नीचेकी गणनाले 
सिदुध है। 

कल्पना करो कि परीक्ताके स्थान स का उत्तरी अत्तांश ञअ 
है। विवी विघुवत्‌ रेखा, कपृथ्वोका केन्द्र, था पृथ्वीका 


१०६८ खूथ सिद्धान्त 


अ्रक्त और घ उत्तरी भ्रूव है। घ धा अ्रक्त पर घूमने वाला पृथ्वी 
का कोणीय वेग व गति-विज्ञानके अनुसार दो भागोंमे बांदा जा 





( चित्र नं० १३२ ) 

सकता है, जिसका एक साग कस पर और दूसरा भाग क प 
पर घूमता हुआ समझा जा सकता है । 

चवेगका यह भाग जो क स पर है व काटिज्या ( &० -श्र ) 
अथवा व ज्या भ के समान होगा और जो भाग कप पर है वह 
व कोज्या भर के समान द्ोगा। परन्तु कप पर घूमने वाला वेग 
के से के समानान्‍तर होगा इसलिए इसका प्रभाव लोलक पर 
वैसा ही पड़ेगा जैसा विषुवत्‌ रेखा पर पड़ता है अर्थात्‌ 
इसके कारण लोलकसे बनने वाली लकीररशी दिशाम कोई 
परिवतंन नहीं होगा परन्तु कस पर घूमने वाला थेग भूजते 
हुए लोलककी सुईसे बनो हुई लकीरकी दिशामें परिवतंत 
करेगा जिससे लकीरका दृतक्तिणी सिरा पच्छिमले पूरब को 
ओर खसकता हुश्रा देख पड़ेगा और ज्ञान पड़ेगा मानों लोलक 
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का रुपन्दन तल ह' पूरबसे पच्छिमकी ओर घूम रहा है क्योंकि 
पहली लकीरसे दुसरो लकीर प्छम को -भेर बनती चली 
जाँयगी । 


अब यह देखना है कि कितनी देरमें लेलकका स्पन्दनतल 
यदि लगातार भूलता रहा ते एक चक्कर लगा लेगा । यह 
मान लिया गया हैं कि पृथ्वोके अ्रद्ध पर घूमता हुआ वेग 
व है श्रीर स स्थान पर इसका खणद वेग व ज्या अ है इसलिए 
यह जानना सहज्ञ है कि जब व वेगसे एक चकक्‍कर २४ घंटे 
में पूरा होता है तब वज्या भ वेग एक चक्कर अधिक 
समयमे पूरा होगा इसलिए लोलकसे बनी हुई लकीरोंका 
व ,८२४ घंटा _ 5४ घंटा 
वज्याशअ्र या श्र 
जहां अ रुथानका अद्यांश है। यदि प्रयागमें यह प्रयोग किया 
२४ घंटा २४ घंटा 
क्या २४१ २५ ४२&२ 
५५ मिनट या मोटे दिलाबसे ५६ घंटेमे हागा। इसलिये 
यदि श्राथे घंटे भी लोलक भूलता रहे तो स्पन्दनतलकी दिशामे 
पर्याप्त परिवतंन देख पड़ेगा क्योंकि ज़ब ५६ घराटेमे पूरा चक्कर 


है 2 2 १ छ7 
ता है तब आधे घराटेमे > २६०० - अंश - +- 
होता है तब थे घण्टेमे . २६० 08 मल 


अंश १३ कलाके लगभग परिवर्तन हो ज्ञायगा। जो सदृज्ञ 
ही देखा जा सकता है कर्योंफि: यदि लोलक लम्बसे २ फुट भी 
हटा कर भुलाया ज्ञाय ते ३ अंशके परिवर्तन में लोलक १ 
इससे अधिक दूर हट जायगा । 

इस प्रकारके प्रयाग भिन्न भिन्न श्रक्तांशों पर भिन्न भिन्न 


पूरा चकक समयमे पूरा होगा । 


ज्ञाय तो एक चक्कर :- ५५ घंटा 


६१०० सूर्य-सिद्धान्त 


बिज्ञान घेत्ताओंने किये और सबके प्रयागाँले यही बात सिद्ध 
होती है कि लोलकसे बनी हुई रेखाके पूरा घूम जाने का समय 
न... और पक घटेगें घूमने का परिमाण इस 
इ्या अक्षाश 
२७ घराटा 


प्रकार निकलेगा | 
ज्या अन्षांश 


४; १ घंटा; ३६० अंश : इृष्ट 
परिमाण 


.., इच्ठ परिमाण -- 


रे द ०2 ज्या अन्चाश ल्‍+ १५ जया अकत्तांश 
श्‌ 


अगले पृष्ठकी सारिणोींमेक भिन्न भिन्न प्रयागोंका परिणाम 
दिया ज्ञाता है--- 

इस सारणी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोलक के रुपन्दन 
तल को दिशा का परिवतंत पृथ्वी की ही श्रमण गति से होता 
है। यद सब प्रयोग विषुत्रत्‌ रेखा से उत्तर के देशों के लिए 
है। विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में भी परिवर्तंत इसी 
नियम से होता है । 

(३ ) पृथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी 
रीति भी है, जिसे फूको ने ही निकाली थो। यदि किसी चक्र 
का किनारा बहुत भारी हो और उसका अ्रक्त उसके केन्द्र से 
आता हुआ उसके घरातल से समकोण बनाता हो ओर बह 
चक्र अपने अद्षपर बहुत वेग से घृप सकता हो तो ऐसे चक्र 
को घुमना पहिया ( 2५/705090 ) कहते हैं। यदि इसके साथ 
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& उदू के वेशानिक मासिक पत्र “रोशनी” श्रप्रेल १६१६ ई० 
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इसका आधार भो हो जिससे यह थमा रहता है तो इसका 
नाम घुमना चक्र ( £7705८0|०८ ) हो ज्ञाता है। एक साधारण 
छुमना चक्र का चित्र यह है-- 





( चित्र न॑० १३३ ) 

क ख चक्र समधरातल अदा गघ पर घूम खकता है ओर 
ज्ञिस चक्र परगघ अक्त हे वह चछ समधरातल श्रक्त पर 
घूम सकता है ( छु श्रक्तर चित्र में स्पष्ट नहीं है। यह घ के पास 
और यंत्र के कुछ पोछे है )। चछ अन्न कुल को लेता हुआ 
णम लम्ब अच्च पर घूम सकता है। यद्द यंत्र ऐसा बताना 
चाहिए कि इसके घूमते समप रगड़ कम से कम हो। ये तीनों 
अछ्ष एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, ग ध श्रोर च छ अत 
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समधरातल में ओर ज म अत्त लम्ब दिशा में । यदि रगड़ बहुत 
कम हो जिससे प्रत्येक शर्त की गति पूरी तरड स्व॒तन्त्र हो तो 
छुमने-यंत्र में अनेक अद्भुत गुण पाये जाते हैं ज़ब कि 5 ख 
चक्र खूब तेज्ञी से घूम रहा दो । एक महत्व का गुण यह है कि 
यदि क ख चक्र तेज़ो से चला दिया ज्ञाय तो गघ अक्ष की 
दिशा सबंदा एक ढी बनी रहती है ज़ब कि घुसना-चक्र एक 
जगह से दूसगी ज्ञाह्ू जम को पकड़ कर हटाया ज्ञाता है । 
जब घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा पृथ्वी के अक्त के समा- 
नान्तर रखो जाती है तब तो इसकी दिशा आ्रास पास की 
चस्तुओं को द्वष्ट से स्थिर रहती है परन्तु यदि इसका अक्त 
किसा अ्रन्य दिशा में करके थह घुमाया जाय तो श्रक्ष उसी 
प्रकार दिशा बदलता है जेसे तारे । यदि अत्त शिसी विशेष 
तारे की दिशा में करके चक्र घुमाया जाय तो ज़ब तक बह 
चक्र घूमता रहेगा श्रक्ध सदा उसी तारे को दिशा में रहेगा। 
इससे यह सिद्ध दो ज्ञाता है कि तारों को दिशा स्थिर है ओर 
उनका प्रतिदिन का पूरब से पच्छिम को घूमता पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण है । 

इन प्रयोगों के सिवा बहुत सी घटनाएं ऐसो हें जिनसे 
पृथ्वी का अत्त प्रमण सिद्ध होता है। उत्तर गोल में लोलक 
की नोक से बनी हुई रेखा घड़ी की प्रतिकूल दिशा में घूमती है 
वैसे ही यहां बबंडरों के घूपने की दिशा भी द्वोती है। परन्तु 
दक्षिण गोल में लोलक की नोक से बनो हुई रेखा तथा बवंडर्रो 
की दिशा घड़ी को अलुकूल दिशा में घूमतों हैं। जो दवाएं 
विद्युवत्‌ रेखा से घ्रव की श्रोर चलतो हैं वे उत्तर गोल में पूरब 
की ओर अर्थात्‌ श्रपने दाहिने और दक्षिण गोल में भी पूरब 
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की ओर अर्थात्‌ अपने बाय मुड़ जाती हैं। इसका कारण सिवा 
इसके ओर क्या द्वो सकता है कि जब विघुवत्‌ रेखा के ऊपर 


| 


उत्तर गालमें बवंडरोकी दिशा 


| 


दक्षिण गोल में बवंडरों की दिशा 
(चित्र १३४ ) 


न्न्ज््> 


की हवा गरम होकर हलकी होती है तब यह ऊपर उठती है 
इसलिए इसकी ज्ञगह भरने के लिए प्रवों के पास की ठंडो हवा 
विषुत्त्‌ रेखा की ओर चलती है। परन्तु विधुवत्‌ रेखा पर 
पृथ्वी की गति पूर्व की ओर श्रत्यन्त तीघ होती है और ज्यों 
ज्यों ध्वों की ओर जाओ त्याँ त्यों यह गति मंद पड़ती ज्ञाती 
है इस लिए जो ह॒वा विषुकत्‌ रेखा से चजती है उसकी भी 
पूषे को ओर की गति तीघ्र रहती है इस लिए ज्ञव यह धर वा 
की शोर के देशों में पहुंचती है जिनकी पूर्वी गति मंद रदददी है 
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तब यह पूव की ओर मुड़ ज्ञाती है। इसी प्रकार ज्ञो हवा धर वा 
से विषुवत्‌ रेखा की ओर चढूुती है वह पच्छिम को ओर के 
मुड़ ज्ञाती है । क्‍ 

समुद्र की घाराओं की दिशा भी इसी प्रकार की द्ोती है । 
मेकिसको की खाड़ी से ज्ञो धिषुवत्‌ रेखा के पास है जो गरम 
जलधारा अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर चलती है 
वह आगे वलकर पूरब की ओर मुड़ जातो है ओर उत्तर पूरब 
दिशा में चलती हुई अटलांदिक महासागर की दूसरी ओर 
फ्रांस, इंगलेड, नारबे आदि देशों में पहुंचती है तथा उत्तर 
को ठंडो धारा ग्रीनलेंड स उत्तर अमेरिका ही ओर ज्ञातो है। 
इसीका फल है कि नारवे का दंमर फैस्ट का बँद्रगाह जो ७०६ 
उत्तरी अन्ञांश पर है बारहों महीने बर्फ से मुक्त रदता है जब 
कि उच्रो अमेरिका का पूरवी किनारा ४० शअ्रक्षांश तक जाड़ा 
भर ओर गरमी के भी अधिक भाग तक बफ से ढका रहता है । 

इसी प्रकार हिन्द महासागर के द्वीप समूह से जो गरम जल 
धारा उत्तर की ओर को चलती है वह प्रब की ओर को मुड़ 
कर जापान के पूरवी भाग के गरम रखती है ओर उत्तर से 
ठंडी ज़लधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होती हुई चीन 
सागर में ठीक उलटी दिशा में आती है । 

यह संक्षोप में बतलाया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति 
के कारण हवाओ और धाराओं की दिशाओं में क्‍या परिवतेन 
हो जाता है । यदि इस विषय पर अधिक जानना द्वोतो भूगोल 
की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । 

इस अत्तम्नमण के सिवा पृथ्वी में एक दूसरी गति भी द्दोती 
है ज्ञिससे यद वर्ष भर में सूयं को परिक्रमा कर लेती दै परन्तु 
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जान पड़ता है मानों सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। 
एृध्वो की इस गति का प्रमाण ओर भा सूक्ष्म है ज्ञिसका 





उ- उत्तर ध्रुव 
द्‌्-- दक्षिण भर व 
व वि--विषुत्रत्‌ रेखा 

( चिज १३५ ) 


विदार आगे कटद्ीं किया ज्ञायगा | इस समय केवल इतना 
रुमरण करा देना प्रयाप्त होगा कि प्रृथ्व” को इस गति के ही 
कारण ग्रद्दों में झ्राठ प्रकार को गतियां देख पड़ती हैं ( देखे 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ (२६--१४०, १४४--१५६ ) | 

७३ श्लोक के उत्तराध में बततायथा गया है कि ग्रह कक्ताएं 
भी भचक्र में बंधो हुई पूरब से पच्छिम को जा रही हैं। परंतु 
इन सब गतियाँ का कारण पृथ्वी का दैनिक गति द्वी है। 
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सकृदुदगतमब्दाधघ पश्यन्त्यक सुरासुराः। 
पितरः शशिगा; पक्ष स्र॒दिनं च नराभुवि ॥७४॥ 

अनुवाद- सुर और अखुर एक वार के उदय हुए सूर्य को 
लगातार शञआधे वर्ष तक देखते रहते हैं, चन्द्रलोकके निवासी 
पितृगण उसके एक पद्ध तक ओर पृथ्वी के निवासी मनुष्य 
उसके अपने एक दिन तक देखते हैं। 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोकके पूर्वाधका अथ बही है जे ६७ वें 
एलोकमें बतलाया गया है। उत्तराधंके प्रथम पएदके श्र्थमें 
ही कुछ विशेषता है जिसे समकाने की आवश्यकता है। 
सनातनधर्मी हिन्दुओं का विश्वास है कि चन्द्र-गेलके ऊध्व 
भागमें पितृ्गण निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वीके सन्मुख 
नहीं होता । पाश्चात्य ज्योतिषी भी कद्दते हैं कि चन्द्रमा 
पृथ्वीकी परिक्रमा इस प्रकार करता है कि इसका अ्रधोभाग 
ही पृथ्वीके सन्‍्मुख रहता है ओर उध्बे भाग सदैव पीछे रहता 
है। इस|लए चन्द्रमा अपने अ्रक्त पर एक भ्रमण उतने ही दिनों 
में करता है जितने दिनमें वह पृथ्वीकी परिक्रमा करता है। 
इसका प्रमाण कठिन नहीं है। चन्द्र बिम्बके ध्यानसे देखने 
पर ज्ञात होता है कि उसके काले धब्बे बिम्बके किनारेसे सदेव 
पक ही स्थितिमें देख पड़ते हैं जिससे प्रकट होता है कि 
चन्द्र बिम्बका वह भांगजो पृथ्वोके सन्‍्मुख है सदैव उसी 
दशामं रहता है श्रर्थात्‌ चन्द्रमाका अज्ष-प्रमण-काल उसके 
परिक्रमा कालके समान दी होता है। इस पर यह कहा जा 
सकता है कि चन्द्रमा अक्ष-प्रमण होता ही नहीं। परन्तु 
यह ठोक नहीं है। यह पक उडदाहरणसे स्पष्ट हो ज्ञायगा। 
एक दीपक बीचमें रख दोजिये ओर उसको ओर देखिए। 
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मान लोजिए कि दीपक आपके उत्तरकी ओर है। अब दीपऋ 
के देखते हुए आ्राप उसके चारों ओर घड़ीकी अनुकूल विशामें 
घूृमिए। जब आप चौथाई चक्ऋर कर लेंगे तब दीपक आपके 
पूरब हो ज्ञायगा । श्राधा चक्रकर कर लेने पर दीपक आपके 
दत्तिण हो जञायगा, तीन चोथाई चकक्‍कर करने पर वद्द आपके 
पच्छिम हो जायगा और पूरा चक्कर करके उसी रुथान पर 
आ जाने पर जहाँसे चक्कर लगाना आरस्म किया था वह 
दोपक फिर आपके उत्तर हो ज्ञायगा। इससे यह घपिद्ध हो 
जाता है कि इस प्रकारके एक चककरमें आपका मुख सदैव 
दोपकशी ओर रहता है और पीठ सदैव उसके पीछे । साथ दी 
साथ आपका शरीर भी एक बार घूम जाता है क्‍योंकि घूमने 
में भी तो आपका मुख उत्तर, प्रब, दक्तिण ओर पब्छिमकी 
ओर होता रहता है। 

जब चन्द्रमाका ऊध्वे भोग सदा प्रथ्वीसे विमुख रद्दता है 
तब उसका सम्बन्ध सूर्य से किस प्रकार रहता है ? अमावस्या 
के दिन सूर्य ओर पृथ्वीके बीचमें चन्द्रमा रहता है इसलिए 
इसका ऊध्वे भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है। ऊष्च भागमे 
पितृज्ञोग निवास करते हैं इसलिए अमावध्याक्रे दिन सूर्य 
पितरोंके ठीक सिर पर रहता है अर्थात्‌ इस दिन उनका मध्याह 
होता है। इसीलिए अमावास्या के मध्याह् कालमें पिवतरोंक्े 
लिप श्राद्ध तर्पंण आदि किये ज्ञाते हैं। पूर्णमालीक्रे दिन इनकी 
 मध्यरात्रि होती है। कृष्ण पद्दधका आधा भाग बीतने पर सूर्य 
ऐितरोंक्रे उद्य द्वाता हुआ्रा देख पड़ता है ओर शुक्लपत्षके आधे 
भाग तक वद बराबर उनको देख पड़ता है श्रर्थात्‌ पितरोंका 
प्रातःकाल ऋृष्णपक्षकी अ्र.्मीकों होता है और सायंकाल शुक्ल 
पक्षकी अ्रष्टमी को । 
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अह कक्षा और भ्रह गतियोंका सम्बन्ध--- 


उपरिस्थस्य महती कक्षाउल्पाध! स्थितस्यच । 
महत्याकक्षया भागा महान्तोज्ट्पास्तवथाए्पया ।७५॥ 
कालेनाल्पेन भगणं भ्रुडग्क्तेजल्प भ्रमणाश्रितः । 

ग्रह! कालेन महता मसडले महति भ्रमन ॥७६॥ 
स्वल्पयातो बहून भ्रुडः क्ते मगणांरछीतदीधितिः | 
महत्या कक्षया गच्छंस्ततः स्वत्पं शनेश्चर। ॥७७॥ 


अनुवाद--(७५) जो ग्रहकत्ता ऊपर है अर्थात्‌ पृथ्वीसे दूर है 
उसका परिमाण अधिक है श्रीर जो ग्रहकत्ता नीचे है अथांत्‌ 
पृथ्वीसे निकट है उसका परिमाण कम है। बड़ी कक्षाके अंश 
बड़े और छोटी कक्ताके अंश छोटे होते है। (७६) छोटी कत्ता पर 
चलने वाले ग्रह अल्प कालमें अपना भगण श्रर्थात्‌ चक्कर 
पूरा कर लेते हैं शोर बड़ी कच्ता पर चलने वाले ग्रह श्रधिक 
कालमे अपना भगण पूरा करते हैं। (४७) चन्द्र कक्षा बहुत 
छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पूरा करता है जब कि 
शनिश्चर बड़ी कक्षामें दोनेके कारण थोड़े द्वी भगण पूरा कर 
पाता है 

विज्ञान-भाष्य--अहोकी कक्ताओं ओर उनकी गतियोंके 
सम्बन्ध मधब्ययाधिकार श्लोक २६, २७ तथा उसके विज्ञान 
भाषय पृष्ठ २४७--२६ में कुछ बतलाया ज्ञा चुका है इसलिए यहाँ 
अधिक विसतारकी आवश्यकता नहीं है। बड़ी कत्षाके अंश 
बड़े श्र छोटी कक्षाके श्रंश छोटे कैसे होते है इसका प्रमाण 





१११० सूर्थ-सिद्धाम्त 


पृष्ठ २४ के चित्र ? से सहज ही मिल सकता है। बड़े वृत्तका 
२४ अंश जितना बड़ा है उतना ही छोटे बृत्तका ३६ अंश है 
अर्थात्‌ बड़े वृत्तका एक अंश छोटे वृत्तके एक अंशसे बड़ा है । 
यह भी स्पष्ट है कि जे! £ह बड़ी कक्तामे भ्रमण करते हैं उन 
भगण काल बड़ा और जो ग्रह छाटो कक्षा भ्रमण करते है 
उनका भगण काल छोटा होता है। परन्तु ग्रहके भगणकाल 
ओर उसकी दूरीमें ऐेसा सरल सम्बन्ध नहीं जैसा कि भारतीय 
ज्योतिषी समभते थे और जैसा कि इसी अ्रध्यायमे आगे 
बतलाया गया है। यह सम्बन्ध केपलरके तीसरे नियमके 
अनुसार है जे ग्रहगतियों श्रीर उनकी दूरियोंके सूद्म विचार 
से निश्चित किया गया है ( देखो पृष्ठ १२७--१३६ ) । 

दिनपति, मासपति आदि जानने की रीति 

मनन्‍्दादध; क्रमेण स्युश्चतुथों दिवसाधिप) । 
वर्षाधिपतयस्तद्वत्तुतीयाश्च प्रकीतिता ॥७५॥ 
ऊध्व क्रमेण शशिनों मासानामधिपाः स्थृता! । 

 होरेशा सूयेतनयादधोधः क्रमशस्तथा ॥७९॥ 

झनुवाद--(७८)--शनिसे नीचेका चोथा ग्रह क्रमालुसार 
दिनपति और तीसरा ग्रह वर्षपति होता है। (७&) चम्द्रमा 
से ऊपरके ग्रह क्रमशः मासपति तथा शनिसे नीचे ग्रद्द क्रमशः 
होरापति होते हैं । 

विज्ञान-भाष्य- इन दोनों श्लाकोंकी पूरी व्याख्या मध्यमा- 
घिकारके पृष्ट ६११--६६ में की गयी है इसलिये यहां अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। 


भूगोलाध्याय ११११ 
नच्न्र कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह की गतियों का सम्बन्ध--- 


भवेद्धकक्षा तिग्मांशोश्रमणं पष्ठि ताडितम । 
सर्वेपरि हद भ्रमति योजनेस्तैममण्डलम ॥८०॥ 
कल्पोक्त चन्द्रभगणा गुणिताः शशिकक्षया । 
आफाशकक्षा सा ज्ञया कर 5 अप्तिस्तथा रवे। ॥८१॥ 
सेव यत्कल्पभगणेमक्ता तदभ्रमणं भवेत। 
कुवासरेवि भज्या है; सर्वेषां प्राग्गतिः स्मृता ॥|८२॥ 
भ्रक्ति योजनजा संख्या सेन्दोश्रमण संगुणा । 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिथ्याप्ता गति लिप्रिका। ॥८३॥ 


अनुवाद--( ८०)--सूर्य-कक्ताके योजनोंको ६० से गुणा करने 
पर नक्तत्न-कक्ताके येजनोंका मान आ जाता है। सब ग्रहोसे 
ऊपर नक्षत्र मगडल इतने ही योजनोमे घूमता है। (८१) 
शशिकद्ध के योजनोकेा एक कल्पके चन्द्र भगणौकी संख्यासे 
गुणा करने पर आकाश कक्षाका मान ज्ञात होता है। सूर्यकी 
किरण वहीं तक ज्ञाती हैं। (८९) आकाश कक्ताके मानको 
जिस ग्रहके कल्प-सगणोंकी खंख्यासे भाग दिया ज्ञायगा 
उसी ग्रह को कच्ताका मान याजनोमे ज्ञात होगा । आकाश- 
कन्ताके। कऋल्पके सावन दिनोके भाग देने 4२ खब ग्रहोंकी 
देनिकशाति प्लोजनाँम आ जाता है। (८३) इस ये।ज़नात्मक ग्रह 
गतिको चन्द्र-कच्तासे गुणा करके जिस ग्रहकी कत्तासे भाग 
देकर खब्धिका १४ से भाग दे उस श्रहकी देनिक गति कलाओं 
में आ ज्ञायगी । द 


१११२ सू्य-सिद्धाण्त 


_विज्ञान-भाष्य--इन स्छोकोंमे जो कुछ बतलाया गया है 
उसकी चर्चा कई ज़गहकी गयोी है ( देखो पृ० २३---२६; ६४२-- 
६४० )। संत्षेपर्म इसका सार यह है :-- 


(१) नक्षत्र कक्षा -- रचि कक्षा २८ ६० 
(२) आकाश कक्षा -- कल्पके चन्द्र भगण » चंद्र कक्ता 


श्राकाश कक्षा 
३) -.....------------ -< उँस ग्रह की कत्ता 
(३) कल्पमें किसी ग्रहकी भगण संख्या 


(४) झाफकाश कहा _ प्रत्येक ग्रहकी दैनिक योजनास्मक गति 


कल्पके सावन दिन 

ग्रहकी योजनाव्मक गति < चंद्र कक्षा _ पहकी दीनिक को: 
(१) ग्रह कक्षा २ १९ ष्ु 

त्मक गति 


दूसरे ओर तीसरे समीकरणसे स्पष्ट है कि आकाश कत्ता 
का विस्तार उतना माना गया है जितना प्रत्येक ग्रह एक कल्पमें 
योजनोंमें चलता है। इससे यह सिद्ध हे कि हमारे शआाचायये 
प्रत्येक ग्रहकी येज़नात्मक गति समान समभते थे ज्ञो आजकल 
के वेधौसे अशुद्ध है। ग्रहकी देनिक कलात्मक गति ज्ञाननेका 
कल वही है जे ६४३--६४५ पृष्ठोंमे अच्छी तरह समझाया 
गया है । 


नक्षत्र कत्चा ओर आकाश कक्षाके विस्तार कल्पित हैं । 
नद्षत्रो था तारोंकी दूरीकी सीमा नहीं है। आज़ कलके वेधों 
से सिद्ध होता है कि कोई कोई तारे पृथ्बीसे इतनी दूर हे कि 
उनके प्रकाशके पहुँचनेमे लाखों वर्ष लग जाते हैं । 


भूगोलाध्याय १११३ 
इको दूरी जानने को रीति 
(ः 
कक्षा भूकणे ग्रुणिता महोीमण्डल भाजिता । 
तत्कर्णा भूमिकणेना ग्रहोच्च्यं स्वंदली कृता। ॥८४॥ 


अनुवाद--किसी ग्रहकी कन्षाको भूव्याससे गुणा करने 
ओर भूपरिधिसे भाग देने पर उस ग्रहकी कक्नाका व्यास होता 
है। इससे भूव्याल घटा कर शेषका श्राधा करनेसे भूृपृष्ठसे 
डस ग्रहकी ऊँचाई अथवा दूरी ज्ञात होती है । 

विज्ञान-भाष्य--परिधिले व्यास ज्ञानने का यह एक नियम 
है। भूव्यासका भूपरिधिसे जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध प्रत्येक 
ग्रह की कक्ताके व्यास और परिधिमें होता है ! इस श्छोकके 
पूर्वांधका सरल अथ यह है कि ग्रहकी कन्ताके ३'१४१६ से 
भाग देने पर उसकी कक्षाका व्यास आ जाता है। 


ब्छझोकके उत्तराधमें जे बात बतलायी गयी है वह पृष्ठ 
पृष्छ के चित्र ७८ से स्पष्ट हो जाती है। इस चित्रमे यदि 
भ द रेखाको द की ओर इतना बढ़ाया जाय कि वह चन्द्र कक्ता 
ओर रुर्य कक्षा तक पहुँच ज्ञाय तो द से चन्द्र कक्षाके बिन्दु 
की दूरीको चन्द्रमा की ऊंचाई ओर सूर्यकत्ता के विन्दु को दूरी 
को सूर्यकी ऊँचाई समभनी चाहिये। इसी तरह अन्य ग्रहों 
की ऊंचाईके बारेमे भी समझना चाहिये । 


ग्रहकत्षा ओंके विस्तार योजनॉमें 
खत्रयाब्धि ट्विदहना: कक्षा तु हिमदीधितेः । 
ज्शीघ्रस्याडू खद्ठि त्रिक्ृत शन्येन्दवस्ततः ॥८५॥। 


१११७४ सूर्य -सिद्धास्त 


शुक्रशीप्रस्य सप्ताग्नि रसाब्धि रसपड़यमा! । 
ततो5क बुधशुक्राणां खखागे कसुराणवाः ॥८६॥ 
कुजस्याप्यड्डशून्याह्ु पढवेदेकभुजड्भमा! । 
चन्द्रोच्वस्या क्रताष्टाब्धि वसु द्विज््यण़ वहय। ॥८७॥ 
कृततु म्ुनिपश्चाद्रिगुणेन्द्‌ विषया गुरोः । 
स्वर्भानोवेंदतकाष्ट द्विशिलाथखकञभरा३ ॥८८॥ 
पश्चवाणाक्षि नागत रसाद्रका! शनेस्ततः 
भानां रविखशून्याह्ल वुरन्धरशराश्विन: ॥८९%॥ 
खव्योम खत्रयखसागर पटकनाग 

व्योमाष्ठ शून्य यमरूप नगाए्ठ चद्रा। । 
ब्रह्माण्ड सम्पुट परिभ्रमण समनन्‍्ताद 

भ्यन्तरे दिनकरस्य कर प्रसार; ॥९०॥ 


अनुवाद--(८५) चन्द्रमाकी कच्ता ३२४००० योज्ञन, बुध 
शीघ्रकी कच्चा १०४३२०६& येज्ञन; (८६) शुक्र शीघ्रकी कक्षा 
२६६४६३७ येज्ञन; धूये, बुध ओर शुक्रको कच्चाएं ४३३१५४००; 
(८७) मड्ल की कद्चा १४६६०& येजत, चन्द्रोच्चकी कत्ता 
इ३८घ३२८७८४ येज्ञन; (८५८) गुरुकी कक्षा ५१३७४७६७ योजन, 
राहु की कत्ता ८०४७२८६४ योजन (८& ) शनिकी कक्षा 
१५७६६८२५५ येजन, नक्षत्र कक्षा २५&६८&००१२ येज्न ओर 
(६०) आकाश या ब्रह्माएडकों परिधि १८५७१२०८४०८६७०००००० 
याजन है जहां तक सूर्यकी किरणों का प्रसार होता है। 


भूगोलाध्याय १्१श्पू 


विज्ञान-भाष्य--यदि ग्रहोके कल्प-सगण मध्यमाधिकारके 
शतोऋ २७-३३ के अश्युसार मान कर इनको कक्षाओं की गरणना 
श्छोक ८२ के अनुसार को जाय तो ऊपर दी हुई संख्याओंकी 
इकाईके अंकम थोड़ा सा अन्तर पड़ता है इसका कारण यह 
ज्ञान पड़ता है कि पूरी संख्या लिखनेके लिए भिन्नात्मक अंश 
था तो छोड़ दिया गया है या आधेसे अधिक होनेके कारण १ 
मान लिया गया गया है। ऐसा ज्ञान पड़ता है कि चन्द्रोच्च 
ओर राहुकी कन्चाएँ नियमकी समानता दिखलानेके लिए दी 
गयी हैं क्योंकि ये आकाशम स्वतन्‍्त्र पिंड नहीं है, ये तो चन्द्र 
कच्ताके ही दो विशेष विन्दु हैं। नक्षत्र कक्ताका भी विशेष 
महत्व नहीं ज्ञान पड़ता । 

आजकल वेधाँस यह सिद्ध होता है कि ग्रहोंकी कत्ताएँ 
गोल नहीं है बरन्‌ दीघंवृत्त हे जिनकी एक नाभि पर झूये रहता 
है और सब ग्रह सूथ की ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वीसे किसी 
ग्रहकी दूरी स्वदा सभान नहीं रहती जैसा कि १&५० पृष्ठके लम्बनों 
की सारणीसे तथा पृष्ट ८६०में दिये हुए शीघ्र कर्णोकी सारणीसे 
रुपष्ट है। इन शीघ्र कर्णोके मान ऐसी इकाइयोंमे दिये हुए है 
जिनकी १००० इकाई पृथ्वीस सूर्यकी मध्यम दूरों मानो गयी 
हे । पेसी १००० इकाइयाँ &२६००००० मोल ( & करोड़ २& 
लाख मील ) के सभान द्ोती हैं क्‍योंकि पृथ्वोसे सूर्यकी मध्यम 
दूरी इतनी दी है (देखो पृष्ठ ६४४ )। यदि यद्द दूरी योजनमे 
जानना हो तो मीलोको ५ से भाग दे देना चाहिए 
( देखो पृ० ८२ )। 

इस प्रकार भूगोत्ञाध्याय नामक ५२ वें श्रध्याय का विज्ञान-भाष्य 
समाप्त हुआ | 
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सूय-सिद्धान्त 


ज्योतिषोपनिषद्‌र और मानाध्याय 


भ्राष्यकार 
श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव 


बी? एस-सी०, एल्‌० टी०, विशारद 


प्रकाशक 
विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग | 


प्रथम संस्करण ] १६५१ [ मूल्य ॥ 


ज्योतिषो पनिषद्ध्याय नामक १ ३वाँ अध्याय 
( संज्षिप्त वएन ) 


श्लोक १-३--भूभगोलकी रचनाका उपदेश कैसे करना चाहिये । 
इशलोक ३-१३ भूभगोल बनानेकी रीति | श्लोक १३-१५--लम्मन, अन्स्या 
आदिके स्थान निश्चय करना । श्लोक १६-१७- भूभगोल किस प्रकार 
अपने आप धूम सकता है । श्लोक १८-२४--समय बतालानेवाले अन्य 
अन्त्रोंझी चर्चा । श्लोक २५--ज्योतिषका माहात्म्य । 


भूभगोल बनानेकी तैयारी-- 


अथ गुप्ते शुचो देशे स्नातः शुचिरलझ्कू तः । 
सम्पूज्य सास्कर भक्तया ग्रहान्‌ सान्यथ गुछाय का न।। १॥ 
पारम्पर्योपदेशेन यथाज्ञानं गुरोमुखात्‌ | 
९ प् (रे ९३ 

आचाय! शिष्यवोधाथ सव प्रत्मच्दशिवान ॥श॥ 
अआूभगोलस्थ रचनां कुयांदाश्वयकारिणीम । 

अनुवाद--तब आचाये स्नान करनेके बाद अलंकार धारण 
करके शुद्ध मनसे एकान्त और पवित्र स्थानमें सूय, ग्रहों, नक्षत्रों 
आर यक्षोंकी भक्तिके साथ पूजा करके परम्परासे प्राप्त उपदेश के 
द्वारा गुरुके मुखसे सुने हुए और स्वयं प्रत्यक्ष देखे हुए ज्ञानसे 
शिष्यको पूरी तरह सममानेके लिये भूमगोलकी आश्चये उत्पन्न 
'फरनेवाली रचना करे । 


१११८ सुयसिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--कई टीकाकारोंने आचायेका अर्थ सूयौश पुरुष 
ओर शिष्यका अथे मयापसतुर किया है; परन्तु मेरी समभमें यह्द 
सभी आचायोंके लिये साधारण उपदेश है । 'कुयोत' शब्द भी 
यही प्रकट करता है । इन श्लोकोंसे प्रकट होता है कि आचायेको 
केबल मोखिक उपदेशसे ही सनन्‍्तुष्ट नहीं होना चाहिये बरन्‌ 
व्यावद्ारिक और क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जिसके 
लिये उसे खय व्यावद्यारिक ज्ञान भी रखना वाहिये और ज्ञानको 
प्रत्यक्ष देखनेवाला भी होना चाहिये, ऐसा नहों कि टीका कर 
ढालें सूय सिद्धांत ऐसे गूढ़ अन्थको, परन्तु आकाशके मुख्य- 
मुख्य तारोंकी भी पहचान न हो। 
ग्रहोंकी पूजामें सुयकी पूजा भी आ जातो है परन्तु यहां 
ग्रहोंके साथ सूये शब्द अलग भो आया है जो सूचित करता है कि 
सूयकी विशेष प्रकारसे पूजा करनी चाहिये क्योंकि इस सिद्धांतके. 
आदि आचाये सूयदेव ही माने गये हैं। गहोंकी आधुनिक 
परिभाषामें सूय आते भी नहीं हैं परन्तु सूय-सिद्धान्तकारन इस 
विचारसे सूयेका नाम अलग नहीं दिया है क्‍योंकि ओर कहीं. 
यह मत नहीं प्रकट होता । 
यक्ष लग घनके देवता कुवेरके सेवक हैं उनके कोष और 
मागकी रखवाली करते हैं । यह शायद शिल्पकलामें श्री निपुण 
माने गये हैं क्‍योंकि पुष्पक विमान कुबेरका ही था। इसलिये 
यन्त्र रचनाके अथेमें देवो सहायता प्राप्त करनेके लिये इनकी भी 
पूजा करनेका शआदेश है । 
भूभगोल शब्द भू, भ भौर गोल तीन शब्दोंसे बना है इस 
लिये इसका अथे है ऐसा गोल जिसमें भूगोलके साथ आकाश- 
का वह गोल द्वो जिसमें प्रह नक्षत्र भादि घूमते हुए माने गये हैं + 


ज्योतिषोपनिषदध्याय १११ ६ 


भूभगोल बनानेकी रीति--- 
अभीष्ठ पृथिवीगोल कोरग्रित्वा तु दारवम्‌ ॥१॥ 
दण्ड तन्मध्यगं मेरोरूमशत्र विनिगंतम | 
आधारकक्षा द्वितयं कच्चा वेषबती तथा ॥४॥ 
भगणांशाड़ ले; कार्या दल्तिस्तिख़ एवं ताः। 
स्वाहाराच्राधकणेश्च तत्प्रमाणानुमानतः ॥५॥ 
क्रान्ति विज्षेप भागैश्य दलितेदक्षिणोत्तरेः | 
स्व खेरपक्रमेस्तिसतरो मेषादीनामपक्रमात ॥६॥ 
कक्षा: प्रकल्परयेत्‌ ताश्च करक््यांदीनां विपयंयात्‌ । 
तद्बततिसख्रस्तुलादीनां मंगादीनां विलोमतः ॥७॥ 
याम्यगोलाशिता: कार्याः कज्षाधाराद द्वयोरपि | 
याम्पोदग्गोल संस्थानों सानासमिजितस्तथा ॥८॥ 
सप्तर्षाणा मगर्त्यस्प व्रह्मोदीनां च कल्पथेत्‌ । 
मध्ये वेष॒ुवती कत्षा सर्वेषमेव संस्थिता ॥६॥ 
तदाधघागयुतेरूध्वभयने विषुवद्धयम्‌ । 
विषुवत्स्थानतों भागै: स्फुटेमगण सश्वरात्‌ ॥१०॥ 
ज्ञेत्राण्येवमजादीनां तियग्ज्यातिः प्रकल्पयेत्‌ । 
अयनादणनं चेव कक्षा तियक्‌ तथा5उपरा ॥११। 
क्रान्ति संज्ञा तथा सूथः सदा पर्येति भासयन । 
चन्द्राद्याश्व रवकेः पातेरपमण्डलमा श्रितेः ॥१२॥ 


११२० सूय सिद्धान्त 
ततोंउपकृष्टा दश्यन्ते विक्षेपान्तेष्वपकरमात्‌ । 


अनुवाद--( ३) लकड़ीका अभोष्ठ आकारका एक गोला (भूगोल) 
बनाकर (४) इसमें छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए 
जो भूगोलके केन्द्रस दोकर दोनों ओर बराबर निकला रहे और 
मेरु दंडका काम करे । इसी दंडमें दो आधारवबृत्त ( एक दूसरे 
[से समकोणपर ) स्थिर करो जिनके बीचोबोच बिषुवद्वृत्त 
हा । (७५) इन तीनों ब्ृत्तोंका अंगुलोंस ३६० अशोंमें बांट दो | 
विषुवद्वृत्तकं मानानुसार अहाराज्बूत्तके व्यासाधेसे (६) 
दत्तिशोत्तरवृत्तपर क्रान्ति ओर शरके अंशोंके द्वारा जो इसपर 
अंकित हों मेष,ब्रष ओर मिथुन राशियोंके अन्तिम बिन्दुओं री 
क्रान्तियोंके अंतरपर इन तान राशिथों+(७) अहोरात्रबृत्त स्थिर 
करो जो विलोम रीतिसे कक सिंह और कन्याक्े अ्रहोगत्रवृत्त 
भो होंगे । इसी प्रकार तुला, बृश्चिक और धनु तथा विलोम 
रीतिसे मकर, कुम्म और मीन राशियोंके भी तीन अहोरात्रवृत्त 
(८) दोनों आधारबृत्तोंके ऊपर दक्षिण गोलमें स्थिर करो । ऐसे 
ही उत्तर और दक्षिण गोलोंमें स्थित नक्षत्रों, अभिजित (९) 
सप्तषि; अगस्त्य, ब्रह्मदर॒य आदि तारोंके अ्रहोरात्रवृत्त स्थिर करो। 
इन सब अद्दोरात्रवृत्तोंके बोचमें विध्बदृवत्त होता है। (१०) 
विषुवद्‌वृत्त और दानों आधाखृत्ताके युतत्रिन्दुओंपर दोनों 
अयन बिन्दु और दोनों विषुत्र सम्पात होते हैं | विषुत सम्पातके 
स्थानसे सायन राशिचक्रका आरम्भ करो। (११) इस प्रकार 
मेष वृ। आदि राशियोंके विभाग तियेक ज्याश्रों द्वारा करो। 
एक अयन विन्दुसे दूसरे अयन विन्दु तक तथा दूसरेसखे 
फिर पहले तक जो तियेहुवृत्त स्थिर किया जायगा (९२) 
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उसीका नाम क्रान्तिवृत्त है जिसपर सूथ सदा प्रकाश देता 
हुआ अ्रमण करता है। चन्द्र, मंगल आदि अ्रह अपन अपने 
पातोंके द्वाग जो क्रान्तिवुनपर होते हैं (३) खिंचे हुए अपनी 
अपनों क्रान्तिसे विक्षेपके अंतमें देख पढ़ते है । 

विज्ञान भाष्य--यहां यह नहीं बतलाया गया है कि आधार 
कक्षा ओर विषुवत्‌ कक्षा किस चोज़का बनाना चाहिये। अन्य 
प्रन्थोंमें बांसकी पतली पतली तीलियोंका' प्रयोग किया गया है 
है क्योंकि यददी इतनी लचीली होती हैं कि गालाईमें मोड़ी जा 
सकती हें। आजकल लोहे या पीतलके तारसे यह काम 
आसानोसे द्वो सकता है । ऊपर बतलायोी हुई रीतिस जो भूम- 
गोल बनता है वहू श्रनक वृत्तों ( बलयों ) के कारण बहुत ही 
दुर्बध हो जाता है इप लिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भूभगोल बनाया जाय तो बनानमें भी सुगमता होगी 
ओर समभनमें भी । 
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इस चिह्ञके बीचमें जो सबसे छोटा बृत्त है वह भूगोल 
( प्ृथ्वो-गोल ) के सूचित करता है, इसो लिये बोचमें “भू 
लिखा है | 'धघा' दंड है जो प्रथ्बो-गोलक्रे केन्द्रसे होऋर इसके 
दोनां ओर निकला रहता है। भू से घ ओर धा की दूरो समान 
है। इन्हीं स्थानोंस दो आवारबृत्त घशधाव' और 'घपवापू' 
एक दूसरेस समकोश पर बांधे जाते हैं। इन्हों दोनों वृत्तोपर 
ध और धासे समान अन्तर पर 'प व पू श' वृत्त बांधा जाता है 
जिसे विषुवत्‌कक्षा कहा गया है। इन तोनों वृत्तोंकी ३९० समान 
भागोंमें बांट कर चिह्न बना देते हैं जो अश कहलाते हैं। इसके 
बाद मेषादि बारह राशियोंके अहोराज्रवृत्त बनानका आदेश 
है। परन्तु मेरा समझें यह आवश्यक नहीं है। ऊपरके तोन 
वृत्त बांधनेके बाद सीधे क्रान्ति-बृत्तकों हो बांवना सुगम होगा। 
यह भी ऊपरके किसी वृत्तकें समान लेना चाहिएट | इसे पहले 
व और श स्थानोंपर विश्युवद्वृत्त ओर घशघाव आधारबृत्त 
के जोड़पर बांधना चाहिये फिर दूसरे आधारघृत्तके 'क' ओर 
मम स्थानों पर बांधना चाहिये को या 'म का अन्तर विषुत्रद्‌ 
बृत्तसे उतना ही होना चाहिये जितनो सूयेकां परमक्रान्ति होता है 
जो आजकल साढ़े तेईस अंश२३" ३५० के लगभग है । इस क्रान्ति- 
वृत्तका भो ३९० समान भागोंमें बांट देना चाहिये। 'व' स्थानको 
सायनमेष या वसंत सम्पात तथा 'श' स्थानकों सायनतुला या 
शरद सम्पात कहते हैं। 'क' ओर 'म' स्थानोंको क्रमसे सायन 
कक ओर सायन तुला अथवा दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दु 
कहते हैं ( देखो पृ० ३१८ )। इन स्थानोके विचारसे 'घ श था व! 
आधार कत्ताकी विषुतसम्पातवृत्त (#१([0७700#69]) (४०) ४7०७) 
और घ प मधा पू क' आधार कज्ञाका अयनवृत्त (80]500&) 
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(20प6) कहते हैं, क्‍योंकि पहले पर दोनों विधुव-सम्पात 
विन्दु ओर दूसरे पर दोनों अयन बिन्दु होते हैं । चित्रमें क्रान्ति 
वृत्तके “अर स्थान पर बिषुबद वृत्तके समानान्तर एक अहोरात्रवृत्त 
'अ इ आई' दिखलाया गया है। यह्‌ क्रान्तिवृत्तके दूसरे स्थान 
आ' पर मिलता है। अ' विन्दु वसंत-सम्पात 'ब” से जितने 
अंतर पर है उतने ही अंतर पर परन्तु बिलोम दिशामें शरद 
सम्पात 'श' से “आ' का स्थान है अथवा 'क' से अ' और आ' 
समान दूरी पर हैं । यदि “अ' सायन वृष राशिके आदियें हो तो 
अआा' सायन कन्या राशिके आदिसें होगा और यदि पहला 
सायन मिथुन राशिके आदियमें हो तो दूसरा सायन सिंह राशिके 
आदिसें होगा । इसो प्रकार क्रान्ति-वृत्तके किसी स्थानका अहोरात्र 
बृत्त बांधा जा सकता है | यही बात श्लोक ६-७ में बतलायो गयी 
है । इसके सिवा 'धा' स्थानके पास एक अहोरात्र वृत्त समझा जा 
सकता है । 

१२ बे श्लोक में चन्द्रमा, मंगल आदि पग्रहोंके कक्षावृत्तोंकी 
भी चर्चा है परन्तु चित्रमें ऐसा कोई भी कज्षावृत्त नहीं दिखलाया 
गया है ' ऐसा कवक्षावृत्त बांधनेके लिये पहले ग्रहका पात-बिन्दु 
क्रान्ति-वृत्त पर स्थिर करना चाहिये। इसो पर उद्च ग्रहका कक्ता 
वृत्त बांधना चाहिये जिसका दूसरा जोड़ इस स्थानसे १८० अंश 
पर क्रान्ति-वृत्त पर हो । यह दोनों स्थान ग्रहके पात स्थान हुए 
फिर इस वृत्तको ९० अशके अंतरपर क्रान्ति-बृत्तसे उस ग्रहके 
परम विक्षपके बराबर उत्तर और दक्षिण स्थानोंपर भो बांध देना 
चाहिये ( परम विक्षेपकी चचा मध्यमाधिकारके प२ ११२-११४ 
में की गयी है ) । 


उद्यलम्त, मध्यलम्म, अन्त्या, चरज्या आदिका निश्चय-- 


११२७ सूयसिद्धास्त 
उदयज्षितिजे लग्नमस्त॑ गच्छुचच तद्बशात्‌ ॥१३॥ 
लदगेदयेयेथा सिद्ध सममध्योपरि मध्यमम्‌ । 

मध्य क्षितिजयोमध्ये या ज्या साउन्या5मिघी यते। १ ४। 
सघाचरदलज्या च विषुवत्‌ क्षितिजान्तरम्‌ | 
कृत्वोपरि स्व॒क स्थान सध्ये क्षेतिज मण्डलम ॥१५॥ 


अनुवाद-- (१३) क्रान्तिवृत्तका जो बिन्दु पूव ज्षितिजमें लगा 
रहता है वह उदय लग्न है । इस उदय लमगझके अनुसार क्रान्ति वृत्त 
का जो विन्दु पच्छिम ज्षितिजमें लगा रहता है वह अस्त ल्म 
होता है । (१४) यामोत्तरवृत्त पर मध्यम लग्न होता है जिसको 
गणना लंकाके उदयासुओंस को जाता है। 'अहोरात्रवत्त और 
यामोत्तरवत्तके संधिस्थानसे ज्षितिज वक्त तक जो ज्या होती है 
उसे अन्त्या कहते हैं। (५०) विषुबत्‌ रेखाके ज्षितिज जिसे 
उन्मणडल कहते है और अपने स्थानके ज्षितिजके बीच जो 
अन्तर होता है वह चरज्या है। भूगोल पर अपने स्थानको 
सबसे ऊपर करनपर ज्षितन्न बत्त भगोलके मध्यमें हाता है । 

विज्ञान भाष्य--इनत रताकास एक द्दी शढदर कहे परिभाषाओं 
के लिये प्रयुक्त हुआ है इस लिये इंनका भाव जल्दी समममें 
नहीं आता | १० बे श्लोकके पृत्राधमें 'मध्यम' मध्य लम्नके लिये 
गाया है| उत्तराधमें 'मध्य' शब्द अहोगन्रवृत्त और यामोत्तर 
बृत्तकों सन्धि स्थानके लिये आया है। १५ वें श्लाकके पूर्बाधमें 
“(विषुवत्‌! विषवक्षितिज या उन्मण्डलके लिये तथा क्षितिज श 
अपने स्थानके ज्षितिज वृत्तके लिये प्रयुक्त हुआ है | इसके उक्ताध 
में 'मध्ये' शब्द अपने स्थानके ऊध्बोधर यामोकतरबृत्तके मध्यके 
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लिये आया है। इस प्रकारका प्रयोग बढ़ा ही अमोत्पादक ह्ोताः 
है और वेज्ञानिक ग्र'थोंके लिये दोष समझा जाता है । 

यह सब परिभाषाएं त्रिप्रश्नाधिकारके ४२६-४२८ प्रृष्ठोंपर 
तथा स्पष्टाधिकारके चित्र २९, ४२, ४७३ और -त्रिप्रश्नाधिकार के 
चित्र ६रसे अच्छी तरह समझो जा सकतो है। उपयुक्त : 
बिवरणसे भूभगोल यंत्रमे इन सब परिभाषाओंका श्वन सहज 
ही हो सकता है| 

युक्ति जिससे भूभगाल यंत्र सदा घूमता रहे-- 
वद्खच्छुन्नं बहिश्चापि लोकालोकेन वेधितम । 
अमृतस्रावधोंगेन कालशभ्रमणसाधनम्‌ | १६॥ 
तुड़बीजसमायुक्त गोल यन्त्र प्रसाधयेत्‌ । 
गोप्पमेतत्प्रकाशोक्तं सबगम्यं भवेदिह ॥ १७ ॥ 

अनुवाद--( १६ ) लोकालोकसे अ्रथांत्‌ क्षितिजवृत्तसे विरे 
हुए गोलको ऊपर कपड़ेस ढक कर जल प्रवाहके द्वारा ऐसा 
प्रबन्ध करे कि बह अपने आप धूमकर नाक्षत्रकाल सूचित करे। 
( (७ ) अथवा इस गोल यंत्रकों पारंके संयोगसे ऐसा बनावे 
कि वह अपने आप धूमे । इसको गुप्त रखना चाहिये। साफ 
साफ बतला देनसे इस संसारमें यह सबको मालूम हो जायगा | 

विज्ञान भाष्य--इस दोनों श्लोकोंकी भाषा बहुत ही अ्रस्पष्ट 
है।इस बातका तनिक भी बोध नहीं होता कि यह गोलयंत्र 
किस प्रकार अपने आप घूम कर आकाशका दैनिक श्रमण 
सिद्ध करता था । इतना तो प्रकट है कि गोलयंत्रका मेरुदरड इस 
प्रकार स्थिर किया जाता था कि वह भर वकी ओर रहे। फिर 
उसमें ऐसी युक्तिकी जाती होगी कि जलकी धारासे उसमें ऐसो 


११२६ . सूयसिद्धास्त 
टक्कर लगे कि एक नाज्षत्र दिनमें बहू एक बार घूम जाय जैसे 
पनचक्‍को चलती है। पानीको जगह पारेसे भो काम लिया 
जाता था परन्तु यह पता नहीं कि केसे। अतमें यह बतलाया 
गया है कि यह युक्ति सबसे नहीं बतलानी चाहिये। शायद्‌ 
इसो लिये संकेत मात्रकर दिया गया है! इससे लोग यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि लेखक स्वयम्‌ इस क्रियाको 

अच्छी तरह नहीं जानता था| उसको केवल आभाष था कि 
ऐसा यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता हो, इसोलिये 
उसने सब बातें गोल रखी है। यह भो संभव है कि प्राचीन 
कालमें शिल्पकलाको इतनी उन्नति थी कि ऐसे स्वयंवद्द यंत्र पारे 
ओर पानोके संयोगस उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल 
घड़ी आदि अपने आप चलने वाले यंत्र बनते हें, परन्तु बीचमें 
समयके फेरसे खब ज्ञान नष्ट है गया हो | 
तस्माद गुरूपदेशेन रचयेद्‌ गोलमुत्तमम | 

के 5०० 
युगे युगे समृच्छिन्ना रचनेयं विवस्ब॒तः | १८ ॥ 

श 
प्रसादात्‌ कस्यचिद्ध यः प्रादुभवति कासतः । 
कालसंसाधनाथाोप तथा यन्त्राणि साधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
एकाकी योजसयेद्वीज यन्त्र विस्मथकारिणि। 
अनुवाद--(१८) इसलिये गुरुके उपदेशके अनुसार उत्तम 

गोलकी रचना करनो चाहिये | यह रचना प्रत्येक युगमें नष्ट हो 
जाती है और सूर्य भगवानकी (१९) इच्छानुसार उनके प्रसादसे 
फिर किसीकओो प्राप्त हाती है। इसो प्रकार सम4का ज्ञान करनेके 
बलिये अन्य यन्त्रोंकी भी रचना करनों चाहिये। (२०) अाश्चये 
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उत्पन्न करनेवाले यंत्रमें ( उसको चलानेके लिये ) पारेका प्रयोग 
एकान्तमें करना चाहिये | 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकोंसे प्रकट होता है कि खयंबद 
यंत्र बनानको क्रिया काल पानेपर नष्ट हो जातो है, जिसको फिर 
सूर्य भगवाव्‌ अपनी इच्छासे किसोको बतला देते हैं। इसके 
सिवा समय बतज़ानबाले अन्य यंत्रोंको बनानेके लिये भी कहा 
गया है ओर अंतमें फिर बतलाया गया है कि पारेक्ा प्रयोग 
एकान्तमें करना चाहिये, सबको नहीं बतलाना चाहिए। 

समय बतलानेवाले अन्य अन्त्रोंके नाम--- 


हे ४ ७ ५ 
शकुथष्टि धनुश्चक्रल्वाथा यन्त्रेनेकथा |२०॥ 
गुरूपदेशाद्‌ विज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्रितेः । 

"५ सर 
तोय यन्त्र कपालादय मयूर नरवानरे | 
के क्र + आप गन 

ससूत्ररणु गभश्च सम्यक काल प्रसाधयेत्‌॥२१।॥ 
पारदाराम्बु सूत्राणि शुल्वतेल जलानि च । 
बीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगास्तेडपि दुलमभाः ॥२२॥ 

अनुवाद--( २०) शंकु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक 
प्रकारके छाया यंत्रोंके द्वारा (२९) चतुर ओर पर्श्रिमी मनुष्य 
गुरुके उपदेशसे कालका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कपाल आदि जल 
यंत्रोंसि, मयूर, नर और वानर यंत्रोंसे जिनके पेटमें बात्य रहती है 
जो सूनके सहारे निरुलतो है समयक्रा ठीक-ठोक ज्ञान प्राप्त 


करना चाहिये। (२२) पारेका आरा, जल, सूत, शुल्बर, तेल ओर 
जल, पाया और बात्यू इन सबका प्रयोग करना चाहिये। परन्तु 


यह भी कठिन है । 


३१२८ सूथ सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोहोंमें समय जाननेके अनेक अ्न्रोंफे 
नाम गिना दिये गये हैं परन्तु उनके बनानकी विधि कहीं नहीं बत- 
लायो «गयी है | पहले चार यंत्रोंस सूयको छाया देखकर समय 
जाना।जा सकता है इसलिये वे दिनमें हो काम कर सकते हैं ओर 
उनको छाया यंत्र कद्दा गया है ।इनमेंस शकुको चचा त्रिप्रश्नाधि- 
कार नामक तीसरे।| अध्यायमें बहुत हुईं है । उस अध्यायमें:यह बत- 
लाया गया है कि १२ अंगुलके श'कुसे अद्षांश, नतांश, नतकाल, 
दिशा आदिका ज्ञान केस किया जाता है। इसके द्वारा समय 
जाननेके लिये गुणा भागकी छिष्ट क्रिया करनी पड़तो है, सीधे 
समय नहीं निकलता | छायाक्री नाप भो बहुत शुद्ध नहीं लो जा 
सकती इसलिये इस यंत्रस जो समय आता हे वह चार पांच 
मिनट अधिक या कम दो सकता है। इसलये आजकल इससे 
काम लनकी जरूरत नहीं ! 

यष्टि यंत्र--इसकी चचा इस पुग्तकमें और कहीं नहींक्रों गई 
है इसलिय यह्द नहीं बतलाया जा सकता कि इससे केसे काम 
लिया जाता था। भास्कराचाय जीने सिद्धान्त शिरामणिके 
यंत्राध्यायमें इसकी विशेष च्चाकी है जिससे जान पड़ता है कि 
इससे भो समयका ज्ञान करनेके लिय छिष्ट गणना करना पड़तो 
है । इरलिय आजकल अच्छे साधनोंके होते हुए यहद्द यंत्र भी 
आवश्यक नहीं है। 

धनुष ओर चक्रन्यंत्रसे समयका क्षान सहज हो हो सकता 
है। यह दानों यंत्र वास्तवमें एक ही हैं| चक्र-यन्त्रमें एक गोल 
चक्र ह।ता है जिसके किनारे समान भागोंमें अंकित रहते हैं । 
यदि ६० समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ोका समय 
सूचित करता है | इस चक्रके केन्द्रसे एक सीधो कोली लोहे या 
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पोतलकी कस दी जाय ओर चक्र प्रथ्वीपर दो खंभोंमें इस प्रकार 
गाड़ दिया जाय कि कोलीका सिरा आकाशके भर बको दिशामें हो 
तो इस यन्त्रसे सूयेका नतकाल ( 007 ४720 ) सहज हो 
जाना जा सकता है । दिल्‍लो ओर काशी आरदिके मान-मन्दिरोंपें 
पत्थरके वृहदाकार चक्र यन्त्र बने हें जो प्रथ्त्रीपर इस प्रकार 
स्थिर किये गये हैं कि इनके तल विषुवद्वृत्तके समानान्तर हैं 
ओर इनके केन्द्रस एक कीली दोनों ओर ६ इंचके लगभग 
निकली हुई भर वोंको दिशामें है। इस चक्र-यंत्रके दोनों तरफ़के 
किनारे सम भागोंमें अंकित है। जब सूर्य उत्तर गोलमें रहता है 
( सायनमेष सक्रान्तिसि सायन तुला संक्रान्ति तक ) तब कोलको 
छाया यंत्रके उत्तरी तलपर पड़कर नतकाल बतलाती है और जब 
सूय्य दक्षिण गोलमें रहता है तब कीज़को छाया दक्खिनों तलपर 
पड़ती है ओर नतकाल सूचित करती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर 
उठता है छाया नीचे होतो जातो है। मध्याह्काल में कोलकी छाया 
ठीक नोचे हो जाती है। यदि चाहें तो इसके किनारे घंटोंमें भी 
अंकित द्वो सकते हैं । यह भी एक प्रकारको धूप-घड़ी है । 
भास्कराचाये जीन एक दूसरे प्रकारका चक्र-यंत्र बतलाया 
है। यह भी चक्राकार होता है परन्तु यह स्थिर नहीं किया जाता । 
'किनारेस कुछ दूर एक छेद होता दे जिसमें एक जंजोर लगो 
रहतो है । इसो जंजोरस यह लटकाया जा सकता है। इमके 
किनारे ३६० अंशोंमें अंकत रहते हैं। ज़टकने पर इसका 
केन्द्र छेदके ठीक नीचे रहता है। इन दोनों बिन्दुओंको मिलाने 
वाली रेखासे समकोश पर जो रेखा होतो है, ओर जो चक्रके 
केन्द्र पर भी रहती है उसके एक किनारे शून्यक्ा अ'क रहता 
५ है और दूसरे किनारे १८० का | जब सम्रय जानना द्दो इसको 
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लटकाकर ऐसा घुमाओ कि इसके केन्द्रपर जड़ी हुई कोलकी 
नोकको छाया किनारेके भागों पर पड़े । यदि इसके किनारे सायन 
राशियोंके इष्ट स्थानके उदयमानोंमें भी विभाजित हों तो इससे: 
लग्नका ज्ञान भी किया जा सकता है। आजकलके सूक्ष्म यत्रोंके 
सामने इस यत्रस भी विशेष लाभ नहीं है । 

चाप या धनुष यन्त्र--यदि चक्र-यन्त्रका आधा भाग लेकर 
यंत्र बनाया जाय तो सूयका नतकाल उसी प्रकार जाना जा 
सकता है | 

आजकल दिनमें सूयका किसी समयका नतांश एक साधा- 
रण चापयंत्रसे जो काड-बोडका बनाया जा सकता है सहज ही 
जाना जा सकता है ओर उससे नतकालका ज्ञान भी हा सकता 
है। ऐसे यंत्रकी चचा इस लेखक न विज्ञान भाग ४३ संख्या १ 
पृष्ठ *८ में की है चित्र (१३८) | उसमें कई सारणियां भी दी गयो 
हैं जिनसे २८ अक्षांशस २२ अत्षांश तकके स्थानोमें दिनमें 
समय जाना जा सकता हैं। इस यंत्रस सूयकी छायाके अनुसार 
समय जाना जाता है और चार पांच मिनटसे अधिक अंतर 
नहीं पढ़्ता। इस लेखककी घड़ी जब कभी बन्द हा जाती है 
या ठीक समय नहीं देती तब वह इसीसे मिला लेता है। 
इस यंत्रसे किसी स्थानत्रा अक्षांश भी सहज ही जाना जा: 
सकता है। यद्द सारणी त्रिप्रश्नाधिकारके प्रष्ठ ४२५के गुर (१) 
के अनुसार तेयारकी गयी है। इससे काम लेनेको संक्षिप्त रीवि 
इस अध्यायके अंतमें दी गयी है, जहां एक धूप-घड़ीकी भी 
चचोकी जायगी। 

इन छाया-यन्त्रोंके सिवा जल-घड़ी और बालू-घड़ी आदिसे' 
भी काम लिया जाता था। जल घड़ीको कपाल यंत्र कहते थे 
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क्योंकि यह कपालकी तरह अद्धगोलाकार होती थी। इसके 
पंद्में एक छोवासे छेद होता है । यदि यह पानीमें तैरा दिया 
जाय तो छेद्स पानी धीरे धीरे कटोरेमें भरने लगता है और 
इतना भर जाता है कि कटोरा डूब जाता है। इस कटोरेका 
ओर छेदका आकार ऐसा होता था कि दिन रातमें बह ६० 
बार डूब जाता था। जितनी देरमें वह एक बार डूबता था डसे 
घड़ी कहते थे । इसो लियं इसका न,म घटीयंत्र हो गया जो 
आागे चलकर धड़ीके नामस प्रसिद्ध हो गया। प्राचोनकालमें 
घटो यंत्र बनानेके लिये ऐसे नियम बन *थ्ये थे जिनसे स्पष्ट 
बोघ हाता था कि कपाल या कटोरा कितना बड़ा हो और छेद 
कैसा हा । इसका विशेष वन २३ वें श्लोकके विज्ञान-भाष्यमें 
किया जायगा । 


मयूर ओर वानर यंत्रोंके विषयमें विस्तार पृवक कहीं नहीं 
लिखा गया है । यह शायद मोर, ओर वानरके आकारके यंत्र 
बनाय जाते होंगे जिनमें सूत ओर बालूके सहारे समयका ज्ञान 
किया जाता ग्हा होगा। इन यंत्रोंमें पारा, तेल, जल आदिके 
द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि वे स्रयमू चलें और समयका 
ज्ञान करावें परन्तु इत बातका स्पष्ट वणन नहीं है कि वह क्रिस 
प्रकार बनाये जाते थे, केवल इतना हो संकेत है कि इनका 
प्रयाग बड़ा दुलभ है । 


पता नहीं कि [ऐसे स्त्रयंवह यन्त्र यथाथमें बनाये गये थे 
या केवल कल्पनामें ही थे। आज कल तो अपने आप चलने 
वाली तरह तरह की घड़ियां सभी काममें ला सकते हैं। परन्तु 
उनका सिद्धांत बतलानकी यद्धां आवश्यकता नहीं. जान पड़ती । 


११8३२ सूयंसिद्धास्त 


कपाल यन्त्र--- 


'लाम्रपात्रमधश्हिद्र न्यस्तं कुण्देपफमलाम्मसि । 
'चष्टिमज्जत्थहो रातों सफर यन्‍्त्रां कपालकम ॥ २३ ॥ 

अनुवाद--ताम्बेका कटोरा जिसके पंदेमें छेद हो निमेज्र 
'जलके कु'डमें रखनसे दिनरातमें ६० बार डूबे तो वह शुद्ध कपाल 
यन्त्र द्वाता है | 

विज्ञान भाष्य-ऐसे कपाल यन्त्रका विशेष वन आचार्य 
-श्रीपति ने सिद्धान्त शेवर में इस प्रकार दिया है : 

शुल्बस्य दिग्भिर्विहितं पलेयंत्‌ षडज्ज लोच्चं द्विगुणायतास्यम्‌ । 

 तद॒स्भसा पष्ठिपलेः प्रपूर्य पात्र घटाधंग्रतिम॑ घटीस्यात्‌ ॥ 

सत्यंशमाषत्रयनिर्मिता या हेम्नः शलाका चतुरद्जञ लास्यात्‌ । 

विद्धं तया ग्राकृतनमन्न पात्र प्रपूयंते नाडिक्याम्बुना तत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दस पल तोलका तांग्रा लेकर उसका अध गोचन्गयकार 
एक कटारा ऐसा बनाया जाय जिसकी ऊँचाई ६ अंगुल और 
जिसके मुग्चकी चौड़ाई इसका दूनों हो, जिममें +० पल पानो 
आता हा और जिसको पंदोमें इतना बड़ा छंद होना चादिये 
कि उसमें ३३ माशा सानेकरों चार अंगुल लम्बो सुई जा सके 
जिससे एक घढ़ामें बह कटोरा पानातध्ष भर जाथ । 

इससे यह ध्िद्ध होता है कि यह आचाये समयको टुद्ध शुद्ध 
नापक लिय कितना प्यतल्नशोल था । परन्तु इस प्रकारका यन्त्र बनान। 
“सुगम नहीं था । इसी लिये भास्कराचाय'" जाने इसको उपेक्षा को है । 


अकक>कपनननतानान परणाण ०४ 


१---अन्र दशमिः शुल्बस्यथ पलेरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कैश्चित्‌ 


-छूत॑ तद्चू कित्त झून्यं दुघेट चेत्ये तदुपेक्षितम। ( गेल्वाध्याय, यन्त्राध्या 
: श्लोक ८ की व्याख्या ) 
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नसरयन्व्-. 

नश्यनन्‍्त्र तथा साधु दिया च विमले रचो | 

छाया संसाधनेः प्रोक्तं कालसाधनसुत्तमम ॥२५॥ 
अनुवाद--इसी प्रकार नर॒यन्त्र अथवा शक्कु दिनमें जब सूय 


स्वच्छु हा अच्छा द्वोता है | छायाक्री ठीक टीक नापस समय 
का ठीक ठीक ज्ञान करनेकी रोति बतलायी गयी ह । 


विज्ञान भाष्य--त्रिप्रश्नाधिका रमें यह विस्तार पूथंक बतलाया 
गया है कि १२ अंगुल लम्बे शंकुको छायासे दिशा देश और 
कालकी गणना कैसको जातो है । 

उपसंहार--- 


ग्रहनच्त्रचरित ज्ञात्वा गाल च नत्वतः | 
अहत्तोकसव!प्रोलि पर्योधेणात्मबान नरः ॥ २५ ॥ 
इति सूय-सिद्धान्ते स्योतिषोपनिषदध्याय 


अनुवाद--ग्रह और नक्ञत्रांकों चाल तथा गोल गणितके तत्व 
को जाननेवाला भनुष्य ग्रददलोकको प्राप्त होता है और जन्मान्तरमें 
आतज्ञानी होता है । 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोकसे यह प्रकट होता है कि हमारे 
थाचाय ज्योतिष-शाम्रके तत्वकोी जानकारीका कितना महत्व 
सममते थे ओर इसका प्रत्यक्ष बोध करानेके लिये अनेक प्रकारके 
यन्त्रोंकी केसो रचना करते थे । आजकल अन्‍न्त्रोंकों इतनो उन्नति 
हो गयी है कि इनके द्वारा आकाशीय पिंडोंकी गति का साधन बड़ी 
सूक्ष्मतासे किया जा खकता है। इस अध्यायमें ऐसे एक यंत्रकी 


११ ४े४ .. सूयसिद्धान्ल. 


चर्चा संक्षेपमें को जाती है। जिनको इनके सम्बन्धमें विशेष रीति 
से जाननेकी इच्छा हो उन्हें प्रकाश-विज्ञानको पुस्तक पढ़नी 
चाहिए । 

दूरदर्शक--इस यंत्रसे दूरकी वस्तुओंका प्रतिबिम्ब बहुत बढ़ा 
और स्पष्ट देख पड़ता हे । इसका सिद्धान्त संक्ष पमें यह है :--- 

पीतलकी नलिकाके एक सिरे पर ऐसा ताल रहता हे जिससे 
दूरकी वस्तुका प्रतिविम्ध उसको नाभो पर या इसके पास ही 
बनता है । इस प्रतिविम्बके पास ही दूसरे सिरे पर एक छोटा 
ताल होता है जिससे यह प्रतिबिम्ब बड़ा होकर दिखाई पढ़ता 
है । यह छोटा ताल एक दूसरी नलिकाके सिरे पर जड़ा रहता 
है जो बड़ी नलिकामें खिसक सकतो हे | बड़ा ताल वस्‍्तुकी ओर 
रहता है इस लिये इसका नाम “वस्तु ताल' और छोटा ताल 
देखनेवाले के नेत्रकी ओर रहता है इस लिये इसे 'नेत्र ताल! 
कट्दते हैं । माउन्ट विल्सनके वेधालयके दूरदशकके वस्तु ताल 
का व्यास १०० इंच अथवा ८ फुट ५३ंच है। दस बसे एक 
ऐसा ताल बनाया जा रहा है जिसका व्यास २०८० इब्चका 
होगा | इसकी मोटाई २५ इब्चकी है और तोल ३३००० पौंड 
अथवा ४०२ मनसे कुछ ऊपर । इस ताल से जो प्रतिबिम्ब बनेगा 
यह दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है। चन्द्रमा यहांसे 
२५००० मील दूर है परन्तु इस तालसे देखने पर बह ऐसा जान 
पड़ेगा मानो केवल २० मोलको दूरी पर है । यह ताल जिस नलो 
में जड़ा जायगा उसको लम्बाई ५५ फुट और तोल २५० ००० 
पोंड अथवा २०४९ मन" है । 


ड़ 
>हबबवानकनकनक “न ० "---> 


। (१३) र५ अक्टूबर १३३८ के लंग्रेजी दैनिक 'लीढर से 
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यदि यह यंत्र इस प्रकार स्थिर किया जाय कि यह पूथ- 
पच्छिम दिशामें स्थापित सम अक्षपर यामोत्तर वृत्तके तलमें घूमे 
तो इसका नाम यामोत्तर यंत्र हो जाता है। इसस किसो ग्रद्ट 
या तारेका यामोत्तरलंघन काल, विषुवांश और क्रान्तिको नाप 
हो सकती है । चित्र १३७ से इस 
यंत्रके स्थिर करनकी रीति मोटे 
तौर पर माल्म हो सकतो हे। 
'पूपण' अक्षके दोनों सिरोंपर दो 
चक्र होते हैं. जिनके किनारोंपर 
अंशों और कलाश्रोके चिह्न 
अंकित रहते हैं । दरदशकको किसी 
ग्रह या तारेकी सीधमें करते 
समय चक्र जितना घूम,जाता है 
उसीसे उस ग्रहका नतांश जान लिया जाता है। स्थानका अक्षांश 
माल्म ही रहता है। बस इन दोनोंकी सहायतासे उस ग्रहकी 
क्रान्ति सहज हो जानी जा सकती है । 
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११३८ सूयसिद्धास्स 


सारिणी को ध्यानसे देखने पर पता चलेगा कि जहां १२ 
लिखा हुआ है वह मध्याह काल सूचित करता है। इसके बाद 
वाले खानमें नीचे १ अर ऊपर ११ लिखे हुए हैं | इनका अथे 
यह है कि सूय्येका नर्तोंश ११ बजे जितना होता है उतना ही 
एक बजे होता है। परन्तु मध्याह कालिक नतांश से इसमें 
अधिक अन्तर नहीं रहता । जनवरी और दिसम्बरमें तो यह 
अन्तर सवा दो अंशसे अधिक नहों हाता | फ़रवरों ओर 
अक्टूबरमें यह २॥ से ३ अंश तक हो जाता है। माच और 
सितम्बरमें ४ के लगभग हा जाता है | अप्रेल और अगस्तमें 
६॥ अंश और मई. जून, जुलाई, अगस्तमें इसस भो अधिक हा 
जाता है । इसलिये इस धूप घड़ीसे जाड़ेके दिनोंमें १? बजेसे १ 
बजे तकका समय बहुत शुद्धताके साथ नहीं जाना जा सकता । 

एक बजेस २ बजे तक या १० बजेस ११ बजे तकका समय 
मुगमतासे जाना जा सकता है | इसके अतिरिक्त अन्य कालोंमें 
समयका ज्ञान बहुत हो सृक्ष्मतांके साथ किया जा सकता है | 

काल-समीकरण--धूप धड़ीस जा समय आंता हे बह शुद्ध 
स्थानीय काल हाता है तारघरकी घढ़ीस जा समय जाना जाता 
है वह इससे भिन्न होता है। स्थानोय-कालस तारघरको घड़ाऊा 
समय जाननेके लिये स्थानीय-काल में २ संस्कार करने पढ़ते हैं । 
एकको काल-समीकरण ओर दूसरेको देशान्तर-संध्कार कहते हैं । 
काल-समीकरण १ ली जनवरीसे १६ अप्रे्न तक धनात्मक द्वोता 
है, इसके बाद १४ जून तक वह ऋणात्मक रहता है। १४ जूनके 
बाद फिर घनात्मक हो जाता है ओर अगस्त तक ऐसा ही रहता 
है । सितम्बरसे दिसम्बर तक प्रायः ऋणात्मक रहता है। जब 
घनात्मक रहता है तब धूप घड़ीके समयमें इसे जोड़ना पड़ता द 
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और जब ऋणात्मक होता है तव घटाना पढ़ता है। यह संस्कार 
करनेपर शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय कालके समान हो 
जाता हे । 

देशान्तर संस्कार--मध्यम-स्थानीय-काल जान लेनेके बाद यदि 
अपना स्थान ८२॥ अंशकी देशान्तर रेखासे १ अंश पूष हुआ तो 
४ मिनट, २ अंश पूष हुआ तो आठ मिनट और दस अंश पूव 
हुआ तो ४० मिनट घटदाना पड़ता है। परन्तु यदि अपना स्थान 
८२॥ अंशकी देशान्तर रेखासे पश्चिम हुआ तो उसी हिसाबसे 
जोड़ना पड़ता है। ऐसा करनेसे जो समय आता है बही तारघर 
या रेलघड़ीका समय होता है । 

सूर्योदय ओर सूर्यास्त-काल--सारणीमें सूर्योदय काल भी 
घण्टा मिनटों में दिया हुआ है। यदि सूर्योदय कालके ?२ घंटेसे 
घदा दिया जाय तो सूयोस्त काल आ जायेगा । यह्द वह समय है 
ज़िस समय सूयके बिम्बका केन्द्र ज्ञितिज पर गणितके अनुसार 
आना चाहिये | परन्तु वास्तवमें प्रकाश-बतनके कारण सूयका 
बिम्ब ज्षितिजके नीचे रहते हुए भो दिखाई पड़ने लगता है।इस 
बतनके कारण सूर्योदय दिये हुये समयसे प्रायः २॥ मिनट पहले 
ओर सूर्यास्त २॥ मिनट बाद होता है। 

सूयक्रा विम्ब भी विन्दुके समान नहीं है । इसलिये उसके 
ऊपरवाला किनारा प्रायः एक मिनट पहले उदय हो जाता है और 
१ मिनट बाद अस्त होता है। इसलिये सूर्योदय कालमें ३॥ मिनट 
घटा देनेस वह समय आ जायगा जिस समय सूय बिम्बका 
ऊपर वाला किनारा देख पढ़ने लगता है। इसी प्रकार सूयोस्त 
कालमें ३॥ मिनट जोड़ देनेसे यद्द समय आआ जायगा जिस समय 
सूययका पूरा बिम्ब छिप जाता है। परन्तु यह समय स्थानका 
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स्पष्ट-काल है | रेल धड़ीका समय जाननेके लिये काल-समी फरण 
ओर देशान्तर-संस्कार भी करना चाहिये। सारणीकेा देखनेसे 
पता चलता है कि दो वारोखोंमें सूयाद्य काल एक ही होता है । 
उदाहरणके लिये ० जनबरी और ३ दिसम्बरके सूय्योदय $ 
बजकर ४४ मिनटपर इलाहाबादमें या २०॥ अक्षांशके स्थानोंमें 
सब जगह होता है। परन्तु इन तारीखोंमें सूथादयके समय 
रलकी घड़ीमें मिन्नता दीख पड़ती है। कारण स्पष्ट है। ३ 
दिसम्बरको काल समीकरण “०। मिनट. घटाना पड़ता है और 
१० जनवरोको ७॥ मिनट जोड़ना पड़ता है। अन्य संस्कार दोनों 
में समान होते हैं । उदाहरणके लिये इन दो तारोखोंका सूयेद्य 
काल रेलकी घड़ीस जो आता है, वह नीचे धतलाया जाता है-- 

३ दिसम्बर १० जनवरी 


स्पष्ट सूयोद्य काल 5५ घं० ४४ मि० ६ घें० ४४ सि० 
बतन-संस्कार ->र२॥ मि० --२॥ 

काल समीकरण संस्कार “7१० + ७॥| 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिय) + २ + २ 


रेलकी घड़ीसे सूर्योदय काल ६घं० ३३।मि०६ घं० ५१मि० 
यदि सूय-बिम्बकें ऊपरी किनारेके उदयका समय जानना द्वी 
तो १ मिं० कमर कर देना चाहिये। इन तारीखोंमें रेल घड़ीसे 
सूर्यास्त-काल जाननेके लिये स्पष्ट सूयोदय कालको १२ घटेसे 
घटानेपर ५ घंटा १६ मिनट होता है । इसमें बतन, काल-समीकर ण 
ओर देशान्तर-संस्कार इस प्रकार करना चाहिये । 
३ दिसम्बर ५० जनवरी 
स्पष्ट सूयोस्त ५ घे० १६ मि० ५ घं० १६ मि८ 
बतन-संस्कार +शामि० + रे॥ मि० 
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काल-समीकर ण “१० + | मिर 
देशान्तर + २ सि० +रे 
रेल घड़ीका समय ५ घं० १० मि० ५ घंटा २८ मि० 


टिप्पणी---गणित सिद्ध सूर्योदय कालमें वत न-संस्कार घटाना और 

सूर्यास्त कालमें जेडना चाहिये । 
सूर्यका नतांश नापकर समय ज़ानना-- 

डदाहरण १--१७ फरवरीके। मध्याहके पहले सूय्येका नतांश 
५० है | समय क्या है ? इस तारीस़न को १० बजका नतांश ४ज 
ओर ९ बजेका ५७॥ है इसलिये ५ और १० बजेके बीच सूर्य 
का नतांश ५० होगा | यह भी प्रगट है कि ९ से ० बजे तक 
नतांश *० अंश कम होता है । इसलिये इस घंटेमें नतांश * 
घंटेमें १० अंशकी दरसे घट रहा है अथांत्‌ १ अंश 5 मिनटसें 
घटता है । “७॥॥ से ५०» तक 3॥ आअंश होते हैं । इसलिये ७॥ 
अंशकी कमी ८: »७॥ मिनट अथवा ४८॥ मि० में होती है । 
इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल ५. बजकर :5॥ मिनट हुआ । इस 
दिन काल-समीकरण + १७ मिनट है। इसलिये यह संस्कार देने 
पर मध्यम स्थानीय काल <घं ४६॥ मिनट+ 2४ मिनट ८ 7८ 
घण्टा * मिनट हुआ । यदि स्थान इलाहाबाद है तो उसमें २ 
मिनट और जोड़ना चाहिय | इस प्रकार रेलका समय १० घंटा 
३ मिनट हा | यदि स्थान काशी हो तो दस घंटा १ मिनटस 
२ मिनट घटाना चाहिये, क्योंकि काशी २ मिनट पूर्व है । इसलिये 
काशीमें इस तारीख को जिस समय सूय्यका नतांश ५० होगा 
रस ममय ९ बजकर ५५ मिनट हुआ होगा 

उदाहरण २--२३ माचको पटना नगरमें दोपहरक बाद सूर्यका 
नतांश ७४ अंश है । इस समय रेलकी धड़ीमें कया बजा है ? 
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सारणीमें २२७ माच कहीं नहीं है। उसमें तो माचकी २१ 
और २६ तारीखोंके नतांश और नतकाल दिये हुए हैं।२१ 
माच को ४ बजेका नतांश ३१३। और ५ बजेका ७६॥ दै।२६ 
माचको ४ बजेका नतांश ६२। ओर ५ बजेका ७५॥ है । ५ दिन 
में ७ बजेके नतांशमें ?* अंशकी कमी पड़ती है ओर “८ बजेके 
नतांशमें पौन अंश की । इसलिये २ दिनमें चार बजेके नतांशमें 
लगभग आधे अंशकी कमो पड़ेगी ओर पांच बजेके नतांशमें 
लगभग चोथाई अंशकों । इसलिये २३ ता० को ४ बजेका नतांश 
६२॥ और ” बजेंका नतांश ७६ होंगे | इन दोनोंका श्रन्तर हुआ 
१३॥ अंश । यह ब्रद्धि १ घंटेमें हांती है । इसलिये नतांशके बढ़ने 
“को गति लगभग ४॥ मिनट प्रति अंश है । परनन्‍्त ७७ नतांशका 
समय जानना है जो ७<६। स २। अंश कम है| ४॥ समिनट भ्रति 
अंशकी दरसे २। अंश लगभग १० मिनटसें पूरा होगा । इसलिये 
स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजनेमें १० मिनट है अथोत ४७ बजकर 
५० मिनट हुआ है । यहो पटनेकी धूपघड़ीका सम है 

अब देखना चाहिये कि इस दिनका काल-समीकरण क्या 
है।२१ माचका काल-समोकरण ७॥ मिनट और २६ तारीखका 
५॥ है इसलिये ५ दिनमें काल-समीकरणमें (॥॥ पिनटकी कमो 
हुई, और २ दिनमें पौन मिनट की । इसलिये २३ माचको काल 
समीकरण ६॥। मिनट है।यह घनात्मक है, इसलिये इसको 
जोड़नेपर स्थानोय मध्यमकाल 2 बजकर ५६॥ मिनट अथवा 
४ बजकर “७ मिनट हुआ | 

पटनेका देशान्तर ग्रीनिचस ८५ अंश ३० कलाऊे लगभग 
है जो भारतवषके प्रधान देशान्तर ८२" ३० से २ अंश पृव है । 
इसलिये पटनेका देशान्तर-काल १२ मि"० पूर्व हुआ | उपयुक्त 
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खसयसे १० मि० घटानेपर आया ४ घंट। ४० प्रिनट । यही रेल 
घडढ़ीका समय हुआ । 


किसो स्थानका अज्ञाश जानना--किसो सारणासे इष्ठ दिनका 
मध्याह्कालिक ( १२ बजेका ) नतांश जान लीजिये। फिर .उसो 
सारणीमें देखिए कि २१ माचका मध्याहे कालिक नतांश कितना 
है। दोनोंका अन्तर जान लीजिये | यही उस दिनकी सूय्येकी 
क्रान्ति है। अब अपन स्थानका मध्याहकालिक नतांश नतांश- 
दपणस देख लीजिय | यदि क्रान्ति उत्तर हो तो इस नतांशमें 
जोड़नेसे और दक्षिण हा ता घटानेसते उस स्थानक्ना अक्षांश आ 
जायेगा | 


उदाहरण-- “७ फरवरीका रायबरेलोका मध्याह कालिक 
नतांश :८॥ है | सारणोमें १७ फरवरोका मध्याह्दय कालिक नतांश 
>> शभे! कं ९ ९ "3 २ ों हा 7३७ 
३७॥ है, ओर २१ माचका २५॥; इन दानों नवांशोंका अन्तर हुआ 
५ 5 दि न्‍्> सूः ( क्रो ्ि ( छठ 
/२, इस लिये इस दिनको सूयको क्रान्ति हुई १२" दक्षिण | इस 
क्रान्तकों ३2॥ से घटानपर आता है २६॥, जो राय बरेलीका 
+ (०. हा न, डे 
अक्षांश हुआ | यह यथाथमें २६। है। इसलिये इसमें चौथा इ 
अशको अशुद्धि है । 


जयपुरके मद्दाराजा सवाइ जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष शाखा 
उचित रोतिस अ्रध्ययन करनेके लिये पहले दिल्‍लोमें, फिर 
जयपुर, मथुरा, काशो ओर उज्जेनमें इंसाको १८ वीं शताब्दोके 
पहले चरण में अथवा विक्रमको उस्तो शताब्दोके चोथे चरणमें 
बेघ लय बनवाये | प्रत्यक वेधालयमें सात आठ यंत्र प्रायः 
एक ही ढंगके परन्तु भिन्न भिन्न आकारके अब भी दीख पढ़ते 
हैं । उनके नाम यह हैं :-- 
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१--सम्राट यन्त्र, २--षष्टांश यन्त्र, ३--राशिवलय यंत्र, 
४-जयप्रकाश यंत्र, ५“-कपाल यन्त्र, $“राम यन्त्र, 
७--दिगंश यंत्र, ८--नाडीबलय यंत्र, ९--दक्षिणोत्तर भित्तियंत्र 
१०--उन्नतांश यंत्र, ११- चक्र यन्त्र, १२- क्रान्ति वृत्त यंत्र । 

इन यंत्रोंकी विशेष चर्चा करनकी आवश्यकता यहां नहीं है । 
इनसे प्रकट ट्वोता है कि प्राचोन कालमें हमारे राजे महराजे 
ब्योतिष सम्बन्धी खोजके लिये केसा परिश्रम करते थे और 
कितना रुपया खच करते थे। इस अध्यायको ८क साधारण 
धूप घड़ोके बन।नकी रीति लिखकर समाप्त किया जायगा। ऐसी 
धूप घड़ीके लिये पीतलकी चह्दर जिसकी मुटाई > इंचके लगभग, 
लम्बाइ १० से २० इंच तक और चोड़ाई दस या बारह इश्च हो 
तो काम चल सकता है | इस चद्रस एक समकोण त्रिभुज ऐसा 
काट लेना चाहिये जिसकी लम्बा भुजपर जो कोण बने वह 
उस स्थानके अंक्षाशके समान हो जहां धूप-घड़ी स्थापित करना 
हो | इसो प्रकारका'एक समकोण थ्रिभुज बची हुई चदरमें भो 
बन जायगा | मान लोजिय त थ न व पीतलकी चहरका चौकोर 
टुकड़ा है । इसस द धन एक समकोण त्रिभुज ऐसा काट लिया 
जिसका कोश द ध न प्रयागके अक्ञांश २५२“! के समान है। 
बचा हुआ टुकड़ा त थ द ध है जिसमें द से त थ के समानानन्‍्तर 
द उ रेखा खींच दी जाय तो इसका उ द ध कोण भी २५९२०: 
के समान द्वोगा । अब द ध न टुकड़ेको लेकर यह देखना चाहिये 
कि इसमेंसे बड़ेसे बड़ा,वृत्त खंड किस [प्रकार काटा जा सकता 
है| ऐस वृत्त खंडका केन्द्र निश्चय करके इसीके पास दो समा- 
नान्‍्तर रेखाएं जिनके बीचकी दूरी चद्दरकी मुटाईके समान हो 
ओर जो द ध भुज पर लम्ब बनाती हों खींच लेनी चादिये ! 
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फिर प्रत्येक रेखाकी नोकको केन्द्र मान कर दो समान धनु खींच 
लेने चाहिये । इन धनुओंके केन्द्र परका कोण ९० अंशसे कम न 
हा और १०५ अंशसे अधिक न हो क्‍योंकि प्रयागमें दिनमान 
१४ घंटेस अधिक नहीं होता । इस वृत्त खंडक किनारोंको पहले 
पनन्‍्द्रह पन्द्रह अंशकिे अंतर पर विभाजित करना चाहिये फिर 
इन भागोंकी तीन तोन या चार चार सप्तान भागोंमें बांटना 
चाहिये ( चित्रमें तीन ही तीन भाग दिखलांय गय हैं )। पन्द्रह 
पन्द्रह अंशवाले भाग घंटा बतलावेंगे ओर यदि प्रत्येक घंटेमें तीन 
तीन भाग हां तो हर एकस २० मिनट ओर चार चार भाग हो 
तो हर एकसे पन्द्रद्द मिनटका ज्ञान हो सकता है । चित्रमें इससे 
छोटे छोटे भाग नहीं दिखलाय जा सके परन्तु यथाथमें प्रत्येक 
चौथे भागके भी तीन तोन समान भाग किये सा सकते हैं जिनसे 
पांच मिनटका अन्तर जाना जा सकता है। बलिया और राय 
बरेलोके गबनमेंट हाई स्कूनोंमें ऐसी हो घूप-घड़ी स्थापित को 
गया हैं । बलियाको धूप घड़ो को तो ९ बीं कक्षांके एक विद्यार्थों 
ने ही इस लेखकका देख रेखमें तैयार को थो परन्तु राय 
बरेलीको घूप घड़ी एक मिल्लीस बनवायी गयी थी | 

चित्र १३५ को ध्यानस देखते पर यह बातें समभें वा 
जायंगी । वृत्त खंडके दी समानान्तर त्रिज्याओंके बीचके आधे 
भागकों जो परिधिकी ओर है काट कर निकाल देना चाहिये 
और द्‌ घ भुज्र पर लम्ब बनाती हुई दो समानान्तर रेखाएं इस 
प्रकार खींचनो चाहिये कि दोनोंके बोचका अंतर चह्रको मुठाई 
के समान हो ॥| इन्हीं रेखा ओके बीचके उतने हिस्सेको निकाल 
देना चाहिये जिसको लम्बाई बृत्त खंडके उ भागके बराबर हो 
ज्ञो कटी हुई रेखाश्ोंसे प्रकट किया गया है। अब इस वृत्त खंड- 


१९४६ सूयंसिद्धास्त 


का द्‌ घ भुज पर इस प्रकार जोड़ देना चाहिये कि वृत्त खंडका 
केन्द्रद घ भुज पर आ जाय ओर इसका खुला हुआ भाग 
त्रिभुजके उस भाग पर बैठ जाय जो कटी हुई रेखाओंसे प्रकट 
किया गया है। ऐसा करने पर इन दोनोंका आकार चित्र १४० 
के उस भागके समान दो जायगा जो खंभे पर दिखलाया गया 


हे । 





इस धूप घड़ीकों ऐसे स्थान पर स्थापित करना जाहिये जहां 
धूप दिन भर रद्दती हो, घर या पेड़की छाया कम पड़े तो अच्छा 
है। चार साढ़े चार फुट ऊँचा पक्का खम्भा बनवाकर उसपर यह 
इस प्रकार ग्थिर करना चाहिये कि इसका त थ द्‌ उ भाग खंभे 
को गच के नीचे हो, द उ ठीक दक्षिण-उत्तर रेखा पर हो, द उ घ 
त्रिभुजका तल ठीक सीधा खड़ा द्वो पूरब या पच्छिस किसी तरफ 
मुका न हो । ऐसी दशामें द ध किनारा ठीक आकाशीय घर वकी 
दिशामें रहेगा | यह खंभेमें अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिये, 
इस लिये यह अच्छा होगा कि क, ग, स्थानोंपर छेद करके इनमें 


ल्योतिषोपनिषदध्याय ११४७ 
दो लोहेको छड़ं एक एक दाथ लम्बी जड़ दी जांय जिनके दूसरे 
किनारे दो दो इच्च पर शुके रहें। इनके द्वारा यह धूप घड़ी खंभेमें 
ढेढ़ फुटको गहदर।ई तक जकड़ी रहेगी | (देखों चित्र १४०) 





चित्र १४० 


इस घड़ीका समय भी स्थानीय कालके समान होता है । 
रेलवे टाइम जाननेके लिये काल समोकरण ओर देशान्तर संस्कार. 
उसी प्रकार करना चादिये जैसा पहले बतलाया गया है । 

इस प्रकार ज्योतिषोपनिषदध्याय नामक १३ वे अध्यायका: 
विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ | 


मानाध्याय नामक १४ वां अध्याय 


( संज्षिप्त वणन ) 


| श्लोक १-२--मानोंकी संख्या ओर व्यवहार । श्लोक ३-११- 
सोर मानसे अहोराच्र, षडशीतिमुख, अयन, क्षिव संक्रा-न्तियां, 
- संक्रान्तियोंके पुण्यकाल और ऋतुकी गणना । श्लोक १२-१४ 
चान्द्रमानसे तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, व्रतोपवासादि तथा पितरों- 
के दिन रातका निश्चय । श्लोक १७-१६-नाक्षत॥ दिन तथा नक्षत्रोंसे 
चान्द्रमासोंके नाम । श्लोक १७-बृहस्पतिके वर्षोके नाम । श्लोक १८-१६ 
सावन दिनसे यज्ञकाल तथा सूतक आदिका निश्चय । श्लोक २०-२१- 
दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रह्ममान | श्लोक २९-२७-उपसंहार । अंतमे 
 बीजेपनयनाध्यायके २१ श्लोक हैं जो ज्ञेपक कहे जाते हैं । 


नव मानोंके नाम 
ब्राह्म दिव्य तथा पिच्य प्राज़ापत्यं गुरोस्तथा । 
सोरं च सावन चान्द्रमाक्ष मानानि वे नव ॥१॥ 
अनुवाद--ब्राह्मय, दिव्य, पिव्य, प्राजापत्य, बाहस्पत्य, सोर डे 
सावन, चान्द्र ओर नाक्षत्र नव कालमान हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन शब्दोंकी व्णख्या आगे आनेवाले श्लोकोंमें 


: ही दे दी गयो है इस लिये इस समय अधिक कद्दनेको आवश्य- 
“कता नहीं है । 


-मानाध्याय 45 
उयचहारमें आनेवाले मान 


चतुमिव्यवहारो5श्र सौरचान्द्रार्स सावनेः। 
वाहरपत्येन णण््यब्दं झञेथं नान्‍्येत्तु नित्यशः॥२॥ 


अनुवाद--इस लोकमें सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन मानों- 
का व्यवहार होता हे। साठ संवत्सरोंकी गणना वृहस्पति मानसे 
होतो है, शेष चार मानोंका काम नित्य नहीं पड़ता । 


विज्ञान भाष्य--इन पांच मानोंकी चर्चा मध्यमाधिकारमें भी 
आ चुकी है । 
सोरमान 
पोरेण घनिशोमोनं षपडशीति सुखानिच । 
अयन॑ विषवचव संक्रान्ते! पुणयकालता ॥३॥ 
अनुवाद - दिन रात्रिका परिमाण, षडशोतिमुख, उत्तरायण 
ओर दक्षिखायन, बिषुब संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियोंका 
पुएयकाल सौरमानसे निश्चय किया जाता है । 
पडशीतिमुख 
तुलादि षडशीत्यह्ां पडशीतिघसुख॑ क्रमात्‌ | 
तच्चतुष्टयमेव स्थाद द्विस्व॒भावेषु राशिषु ॥४॥ 
बडविंशे धनुषो भागे द्वाषिशे तिमिनस्थच । 
मिथुनाष्टादशे भागे कन्यायास्तु चतुदश ॥५॥ 


अनुवाद--(४) तुला संक्रान्तिस छियास्ी दिनोंका षडशीति 
मुख क्रमसे द्वोता है । यह चार हैं और द्विस्वभाव राशियोंमें होते 


११७० सूृथसिद्धान्त 
हैं । (५) धनु राशिके २२ वें अंश, मीन राशिके -२ वें अंश, 
मिथुन राशिके १८ वें अंश और कन्या राशिके १४ वें अंश तक । 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकोंमें दिनका अथ सावन दिन नहीं हैं , 
बरन्‌ वह समय है जिसमें सूये एक अंश चलता है। ऐसे ३५ 
दिनोंका एक वष होता है जो सावनमानानुसार ३६५ दिन ६ घंटे 
से कुछ अधिक हुआ | परन्तु सूयकी गति सदा समान नहीं होती 
इसलिये चारों षडशीतिमुखोंके मान भी सावन दिनोंमें समान 
नहीं हैं । तुला राशिसे आरंभ करके तुला और वृश्चिक रशियों- 
के तीस तोस अंश ओर घनुके २६ अंश मिलकर ८६ अंश हुए 
इस लिये प्रथम पडशीतिमुख घनुके २६ अंश पर समाप्र होता है। 
दूसरा पडशोतिमुख घनुके २७ व॑ अंशसे आरम्भ होकर मोनके 
२२ वे अंश पर समाप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा मिथुनके 
१८ वे अंश पर और चौथा कन्याफे १४ वें अंश पर समाप्त 
होता है । जिन चारों राशियोंमें पडशीति मुखोंका अंत होता है वे 
द्विवभावकी बतलायी गयी है। जिसको चर्चा फल्नित ज्यातिपमें 
आयी है । 

किसी किसी ग्रन्थमें तिमिनस्यके स्थानमें 'निगि ?. पाठ है जो 
अशुद्ध जान पडता है क्‍योंकि निमिषका अर्थ मे . ॥शे नहीं है। 
पितृपक्ष 
ततः शेषाणि कन्याया यान्यहानि तु षोडश | 
क्रतुनिस्तानि तुल्यानि पितृणां दत्तमक्षयम ॥९॥ 


अनुवाद--इसके उपरान्त कन्या राशिके शेष १६ दिन यज्ञ- 
कालके समान हैं | इसमें पितरोंका श्राद्धादि कमे करनेसे अक्षय: 
फल मिलता है । 


मानाध्याय ११७५१ 


विज्ञान भाष्य-- इससे प्रकट होता है कि पितरोंका श्राद्ध उस 
समय करना चाहिये जब सूर्य कन्या राशिमें १५ से ३० अंश 
तक हा | आजकल तो पूरणिमान्त गणनास आश्विन कृष्ण पत्तमें 
ओर अमान्त गणनासे भाद्र कृष्ण पक्षमें अर्थात चान्द्रमानके 
अनुसार पितृपक्ष माना जाता है । 
संक्रान्तियोंके नाम--- 
मचक्रनामो विषुवद्‌ द्वितथं समसूचर्गं। 
अपनद्वितयं चंच चतरत्रः प्रधितास्तु ता; ॥9॥ 
तदन्तरेषु संक्रान्ति द्वितयंद्वितय पुनः | 
नेरन्‍्तयांत्‌ तुसंक्रान्तेज्ञेयं विष्णु पदी द्वरयम ॥८॥ 
अनुवाद--(७) भगोलके मध्यमें एक हो व्यास पर दो विषुवत्‌ 
सक्रान्तियां ओर उसों प्रकार दो अयन स्क्रान्तियां कुल चार 
संक्रान्तियां होती हैं जो प्रसिद्ध हैं। (८) इनके बीचमें दो दो संक्रा- 
न्तियां और हाती है जिनमेंस वह स क्रान्तियां जों इन चारोंके 
बाद हो आती हैं विष्णुपदी कहलातो हैं । 
विज्ञान भाष्य--चौथे श्लोकसे आरम्भ करके आठवें श्लोक 
तक १२ संक्रान्तियोंके नाम बतलाये गये हैं। जिस समय सूर्य 
किसा राशिमें प्रवेश करता है उस समय संक्रान्ति होतो है । 
राशियां बारह हैं जिनमेंस चार राशियोंकों पडशीतिमुख कह्ठते 
है। शेषमें दोको विषुबत्‌ दोकों अयन और चारका विष्णुपदी 
कहते हैं । 
राशि संक्रान्तिके नाम ऋतुओंके नाम 
१ मेष विषुव॒त्‌ वसंत 


११३५२ 


वृष 
मिथुन 
कक 
सिंह 
कन्या 
तुला 
वृश्चिक 
£ धन 
१० मकर 
११ कुम्भ 
१२ मीन 
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किष्णुपदी 
पडशीतिमुख 
अयन 
विष्णुपदी 
पडशीतिमुख 
विषुवत्‌ 
विष्णुपदी 
षडशीतिमुख 
अयन 
विष्णुपदी 
पडशीतिमुख 


उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु-- 
भानोमकरसंक्रान्ते: घण्मासा उत्तरायणम । 
ककोदेस्तु तथेवस्थात्‌ षघण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥६॥ 
द्विरशिनाथा ऋलवस्तंतो5षपि शिशरादयः । 
मेषादयो द्वादशेते मासास्तेरेव बत्सरः |१०॥ 


अनुवाद--(९) सूय जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता 
है उस समय से ६ महोने तक उत्तरायण श्रोर जिस समय कक 
राशिमें प्रवेश करता है उस समथ से ६ महोने तक दक्तिणायन 
होता दे | (१०) ऋतु दो दो राशियों को भोग करता है; सकर 
संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ द्वोता है; मेष 
सक्रान्दिस १२ सौर मासत्रों का आरम्भ द्ोता है जिनका एक वष 


होता हे । 


सूयसिद्धास्त 


हक । 


वर्षा 
शरद 
१ 
हेमन्त 
99 
शिशिर 


बसंत 


मानाध्याय जज 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोकोंमें.. राशियों, संक्रान्तियों और 
ऋतुओं क। परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है। राशियां स्थिर 
मानी गयी हें और इनका आरम्भ सूर्य-सिद्धान्तके अनुसार 
अश्विनी के आदिविन्दु से होता है जिसके अनुसार घित्रा तारे 
का भोगांश १८० है। परन्तु ऋतुओं का क्रम विषुवत्‌-सम्पात के 
अनुसार चलता है जो चल है इस लिये राश, अयन और ऋतुओं 
का सम्बन्ध धीरे धीरे छूट रहा है। एक समय था जब उत्तरायण 
का आरम्भ मकर राशि में उसी समय होता था जब सूय की 
गति भी उत्तर दिशा में आरम्म होती थो और ६ महीने तक 
राबर उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी । इसी प्रकार दक्षिणायन 
का आरंभ कक राशि में उस समय होता था जब सूय को गति 
दक्षिण की ओर हो जाती थी | परन्तु अब यह दोनों घटनाएं 
एक खाथ नहीं होतीं, सूये की उत्तर को गति मकर संक्रान्ति से 
२३ दिन पहले ही आरंभ हो जातो है। पांच सौ वध में यह 
अंतर एक महीने के लगभग द्वो जायगा | इस विषय पर त्रिप्रश्ना- 
घिका र में विशेष चचोकी गयी है। सूय-सिद्धान्तका यह मत अवश्य 
है कि विषुव सम्पात अश्विनीके २७ अंश इधर उधर हो रहता है, 
इससे अधिक अंतर नहीं होता परन्तु यह न ता आआजकलके 
विज्ञान से सिद्ध होता है और न भास्कराचाय आदिने ही इसे 
माना था। इसके विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में बतलाये गये क्ृत्तिका 
आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध होता है कि सूय सिद्धान्त 
का मत ठीक नहीं है ( त्रिप्रश्नाधिकार प्रष्ठ २०३) ४, 
कुछ विद्वानोंका यह भों मत है जिसका समर्थन ब्राह्मण 
प्रग्थोके ही आधार पर अच्छी तरह द्वोता है कि उत्तरायणका 


( 


आरंभ पहले उस समयसे नहीं माना जाता था जब सूथक ही प्रवृत्ति 
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उत्तरकी ओर होतो है बरन्‌ उस समयसे माना जाता था जब 
सूर्य विषुवत रेखासे उत्तर होकर उत्तर गोलमें आजाता है । इससे 
देवताओंके दिन ओर रातका भी समाधान अच्छी तरह हो जाता 
है क्‍योंकि देवता उत्तर श्र ब्के निवासी समझे जाते हैं ओर उत्तर 
भ् वपर दिनका आरंभ अथवा सूयो दय उसी समय होता है 
जब सूय विषुवत रेखास उत्तर होने लगता है। इसी लिए उत्तरा- 
यण देवताओंका दिन ओर दक्षिणायण उनको रात समझी जाती 
है। यह युक्तियुक्त भी है। यदि भास्कराचाये जी इस बात पर 
विचार करते ता उनको उत्तरायण के सम्बन्धसें यह #कल्पना न 
करनो पड़तो । 
संक्रांतिका पुण्यकाल 
अकमान कला: षष्टया गुणिता सुक्ति भाजिताः | 
तदध ताव्य: सड्डभान्लेग्वाक्‌ पुण्य तथा परे ॥११॥ 

अनुवाद--सूयके विम्बमानकी कलाओंकों साठसे गुणा कर के 
उसकी देनिक गतिस भाग देने पर जो आवे उसको आधो घड़ियां 
पहले और पीछे संक्रान्तिका पुण्यकाल होता है । 

विज्ञान भाष्य--संक्राति उस समय होती है जिस समय सूय- 
बिम्बका केन्द्र राशिमें प्रतेश करता है परन्तु सूय तिम्बका मान ३२ 
कलाके लगभग है इस लिये संक्रान्तिका पुण्यकाल उस समय 
आरंभ होता है जब सूय बिम्बका पुर्वों क्रितारा राशिक्ों प्रवेश 
करते समय स्पश करता है और उस समय तक रहता है जब 


#दिनं सुराणामयनं यद्त्तरं निशेतरत्‌ सांहितिकैः प्रकीर्तितमत 
दिनोन्म्रुखेडक दिनमेव तनन्‍्मते निशा तथा ततू फल कीतनाय तत्‌ ॥११ ॥॥ 
( गोलाध्याय श्रिप्रश्नवासना ) 
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तक बिम्बका पच्छिमो किनारा राशिके आदि बिन्दुकों पार नहीं 
कर जाता | यह समय मोटे हिसाबसे २२ घड़ीके लगभग होता 
है जिसका आधा १६ घड़ी है ।इस लिये संक्रातिसे लगभग१६ घड़ी 
पहले पुण्यकालका आरंभ होता है और १६ घड़ी बाद तक रहता 
है । सूक्ष्म गणनाके लिये श्लोकमें बतलाये हुये अनुपातसे काम 
लेना चाहिये | संक्रान्तिकालमें सूयेक्री जो दैनिक गति हो उतनी 
गति ६० घड़ीमें होती है तो सुये बिम्बके समान गति कितनी 
घडियों में होगी । अ्रथोत 
सूय बिम्बका मान >८ ६० घड़ी 
पुएयकालसताभ"पभपपण 
सूय्यकी देनिक गति 

इससे जो फल आवे उसका आधा संक्रान्तिकालसे घटानेपर 
पुण्यकालका आरम्भ जाना जाता है और जोड़नेपर उम्चकी 
समाप्तिका समय निकल आता है । 
चान्द्र ओर पितृमान--- 


अकाद्विनिःछतः प्रार्ची गद्यात्यहरह: शशी | 
तच्चान्द्रमानमंशेस्तु ज्ञेया द्वादशमिस्तिथिः ॥१२ 
तिथि! करणमसुद्वाहः क्ञोर सवक्रियास्तथा ' 
ब्रतोपवास यात्राणां क्रिया चान्द्रेण गछ्मयते ॥१३ 
जिंशता तिधिभिमांसश्चान्द्र! पिच्यमहः स्पतम्‌ । 
निशाच मास पतन्चानतो तथयोमध्ये विभागतः ॥१४॥ 


अरब. --- (२) चद्रमा सूयेसे अलग होकर जो दिन प्रति 
दिन पूर्बकी ओर बढ़ता है वही चान्द्रमान है । इस अंतरके १२ 
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अंशोंकी एक तिथि होती है। (१३) तिथि, करण. विवाद्द, क्षौर 
कमे, मु'डन आदि सब क्रियाए' तथा त्रत, उपवास. यात्रा आदि 
चान्द्रमानसे निश्चय किये जाते हैं । (१४) तीस तिथियोंका एक 
चान्द्रमास होता है जो पितरोंका एक अहोरात्र समझा जाता है । 
चन्द्रमासके अंतमें अथोत्‌ अमावस्याके अन्तमें पितरोंका मध्याह 
ओर पक्के अन्त अथोत्‌ पूरणिमाके अन्तमें पितरोंकी मध्यरात्रि 
होतो है । इस प्रकार शुक्ल पक्तकी अष्टमीके आधे भागसे पितरोंको 
रात्रिका आरम्भ ओर कृष्ण पक्षकी अ्रष्टमीके आधे भागसे उनके 
दिनका आरम्भ होता है । 


विज्ञान भाष्य--तिथिके सम्बन्धमें मध्यमाधिकार प्र॒ष्ठ *२ 
ओर स्पष्टाधिकार प्रष्ठ ३१८ में विशेष चचौकी गयी है । वहीं 
प्रृष्ठ ३१९ में करणके सम्बन्धमें भी बहुत कुछ लिखा गया 
है। पितरोंके मध्याह. और मध्यरात्रिके बारेमें मूगोलाध्याय 
पृष्ठ ११०७-८ देखिय । 


नाक्षत्रमान तथा नक्षत्नानुसार मासोंके नाम-- 


भचक्र भ्रमणं नित्य नाक्षत्र दिनमच्यते | 
नच्षञनाप्ना मासास्तु झेंयाः पवोन्‍त योगतः ॥१५॥ 
े * शी है 
कीतिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादि द्वयं हयम । 
अन्त्यो पान्त्यो पश्चमरच स्रिधा मासच्रयं स्मृतम । १ दे 
. अनुवाद--(१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का. एक भ्रमण 


पूरा होता हट उसे नाक्षत्र दिन कहते हे । पूर्णिमा के अन्त में 
चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के नाम पर मार्सों के नाम 


क्योतिषोपनिषद्ध्याय ११७७. 
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पड़े हैं । (१६) कार्तिक आदि मार्सों का संयोग कृत्तिकादि नक्षत्रों 
से दो दो के साथ होता है, केबल अन्तिम मास और उससे ठीक. 
पहले का मास तथा पांचवे मासोंका संयोग तीन तीन नक्षत्रों 
से द्वोता है । 


विभान ज्ञाष्य--नाक्षत्र दिन की व्याख्या प्रष्ठ ११९, ७४८४-४५, 
ओर ४५९३ में की गयी है। चान्द्र मासोंके नाम उन नक्षत्रोंके 
नामपर रखे गये हैं ज्ञिनपर चंद्रमा पूणिमाके दिन रहता है । 
इस युक्तिसे तिथि मास ओर नक्षत्रों का जो गठबंधन कर दिया 
गया है वह संसारके ज्योतिष के इतिहास में अनुपम है। इससे 
यह अच्छी तरह सिद्ध हा जाता है कि प्राचोन काल में हिन्दू 
ध्योतिषी कितने प्रतिभावान थे और उनपर दूसर देशोंके 
ज्योतिष शास्न्के नकल  करनेका जो अभियोग लगाया जाता 
है बह कितना निस्सार और पक्षपात पूण है। अब सूक्म गणना 
से यह अवश्य सिद्ध होता है कि नक्षत्रों और मासोंका यह 
परस्पर सम्षन्ध कभी-कभी छूट जाता है परन्तु यहां यह भी 
विचार करना होगा कि जो नियम तोन हजार वषस अधिक 
समय से चला आ रहा है उसका कट्दीं कहीं ढोला पढ़ जाना 
अचंभे को बात नहीं है और न नियम बनानेवालोंकी ही 
अनभिज्ञता का प्रमाण है । नीचे दो हुई सारिणो से यह सहजही 
जाना जा सकता है कि इस समय कितना अंतर पड़ गया 


* 
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इस सारणी में १९०४७--९५ बि० के नीचे के नक्षत्र बंगला 
के विशुद्ध ; सिद्धान्त-पश्विका से लिये गये हैं जो आधुनिक 
ज्योतिषशासतत्र के आधार पर बनायी जाती है. जिसमें वषमान 
३६५ दिन ६ घंटा ९ मिनट ९-००४ सेकंड का होता है और 
चित्रा तारे का भोग ठीक १८० अंश माना गया है। शेष तीन 
वर्षों के नक्षत्र लखनऊ और काशी के साधारण पंचांगोंस लिये 
गये हैं । जिन नक्षत्रों पर धन के चिह्न बने हुए हैं बही उपयुक्त 
नियम से कुछ भिन्न हा गय हैं । जहां दो नक्षत्र एक साथ दिये 
हैं वे अधिमासों के सूचक हैं | इससे प्रकट है कि अब भो यह 
नियम अच्छी तरह काम दे रहा है । 

वाह स्पत्य वर्ष के नाम--- 
वेशाखादिषु कृष्ऐेच योगः पंचदशे तिथो । 
कातिकादीनि वर्षाण गुरोरस्तोदयात्‌ तथा ॥१७॥ 


अनुवाद--( जिस प्रकार चन्द्रमा के पूणिमान्त कालके नज्षत्रों- 
के नामसे चान्द्रमासोंके नाम पड़े हैं उसी प्रकार) वेशाखादि 
मासोांके कृष्णुपक्षकी १० वीं तिथिके योगमें वृहस्पतिके अस्त 
ओर उदय होने से इसके कातिकादि वर्षों के नाम रखे गय हैं । 
विज्ञान भाष्य-- जिस समय वृहस्पति सू्य के बहुत पास आ 
जाता है उस समय सूयके प्रकाशके कारण यह देखा नद्दीं जा 
सकता इस लिये |अस्त समभा जाता है। फिर जब सूयेसे 
इतनी दूर हो जाता है कि देख पढ़ने लगता है तब उदय समझा 
जाता है । ( देखो उदयारताधिकार प्र« २४७०-४१ )। यह घटना 
उस समय के लगभग होती है जब सूय और वृह्वस्पति की युति 
होती हे जो लगभग २९९ दिन या १३ मास के अंतर पर हुआ: 
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करती है। इस काल को “बाहस्पत्य बष' कहते है। ऐसे बर्षों का 
नाम उन नक्षत्रों के अनुसार रखा जाता है जिन पर वृहरपति « 
उदय या अस्त होने के समय सूय और चन्द्रमा दोनों रहते हैं, 
१६ बं श्लोक में बतलाया गया है कि चान्द्र मा्सोफे नाम उन 
नक्षत्रोंके नामपर पड़े हैं जिन पर चन्द्रभा पूर्णिमान्त काल में 
रहता है इस लिये यह सिद्ध है कि सूये इन मांसोंके पूर्शिपान्त 
नक्तओंसे १४ व॑ नक्षत्र पर होता है। जैसे वेशाख मासमें . 
पूर्णिमा बिशाखा या अनुराधा नक्षत्रों पर द्ोतो है तो इस मासमें 
सूर्य विशाखा या अनुराधा के १४ वें नक्षत्र कृ्तिका या रोहिशी 
में रहेगा । यदि इसो समय ब्ृहस्पतिका उदय या अस्त हो तो 
निश्चय है कि यह भी इन्हीं नक्षत्रों पर या इनके एकाध नक्षत्र 
आगे पीछे रहेगा ओर अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगी, 
इस लिये वृहस्पतिका कार्तिक व्ष' इसी समय से आरम्भ होगा। 
अथात्‌ वेशाख मास में यदि वृद्स्पतिका उदय या अस्त हो तो 
ब्रृहस्पतिका “कार्तिक बष' लगेगा, ज्येष्ठ मास में उदय हो तो 
“बहस्पत्य मांग शोष' बष लगेगा इत्याद्दि । चान्द्र मासों और 
वाहस्पत्य वर्षों की दुविधा मिटाने के लिये दानोंमें यह अंतर 
भी कर दिया जाता है कि वाहस्प्य वर्षोंके नामके पहले 'महा' . 
लगा देते हैं । परन्तु आजकल इन कार्तिक आदि वर्षोका प्रचार 
नहीं है। ५ 

ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूय-सिद्धान्तका यह 
नियम बहुत ढीला है। बृहस्पतिके अत्तकालसे उदयकालशा 
अंतर एक मास के लगभग द्वोता है जिसमें सूये दो नक्षत्र से 
अधिक हट जाता है। यह संभव है कि अस्तकालके समय सूये 
स्वाती नक्षत्रमें हो और उदय कालके समय अनुराधामें ।, 
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ऐसी दशामें कौनसा बाहरपत्य बष मानना चाहिये 'महा चेत्र' 
या 'महा वेशाख' | शायद इसी दुविधा को दूर करने के लिये 
आचाय वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में यह नियम दिया है कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्रपर हो उसोके नामखे 
वृहरपत्रिके वषेका नाम रखना चाहिये#& । वराहमिहर ने इन 
वषों के भिन्न-भिन्न फलों को चचा की है । 
वृहस्पतिका बष दूसरे प्रकार का भी होता है जिसे सम्बत्सर 
कहते हैं ( मध्यमाधिकार श्लोक ५४५ और उसका भाष्य '। 
 पंचांगोंमे इन्हीं संबत्सरों की चचा रहती है । संकल्पके मंत्रों में 
तो यह प्रति दिन काममें आते हैं | ऐसे ६८ संबत्सरों का एक 
चक्र होता है । इनके सिवा ५ संवत्सरोंका एक चक्र और होता 
है जिनके नाम क्रमानुखार यह हें--(१) संबत्सर, (२) परिवत्सर 
३) इृदावत्सर, (४) अनुवत्खर, (५) इद्वत्सर । इनको चर्चा वेदाड्ः 
ज्यातिष तथा वृहत्संहिता में है जहां इनके फल भो बतलाये 


गये हैं 
खावनंसाने-- 


उदयादुदर्य मानो! सांचन तत्‌ प्रकीत्तितम । 
सावनानि स्युरेतेन यज्ञकालविधिस्तुतेः ॥१८॥ 
सूतकादि परिच्छेदोी दिन मासावद पास्तथा | 
मध्यमाग्रह भुक्तिस्तु खाबनेनेवगछाते ॥१०९ 


#नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छुति येन देवपति सन्त्री ) 
तत्संज्ञ वक्तव्य वष. मास क्रमेणेव ॥१॥ 
वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयाद्धद्वयानुयोगोनि । 
. क्रमशखिसंतु पद्नममुपांत्यमंत्य च यह म ॥२॥ (गुरुचाराध्याय) 
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अनुवाद--(१८) सूयके एक उदयसे दूसरे उदयके बीच 
के समयको सावन दिन कहते हैं। साबन दिनोंसे यज्ञ करने 
के समयकां विधान किया जाता है। (१९) जन्म का सूतक और 
चान्द्रायण आदि व्रत को सीमा, दिन, मास और बषके रवामियों 
का निश्चय, ग्रहोंकी मध्यम गतिकी गणना सावन दिनोंसे ही 
की जांती है । 

विज्ञान भाष्य--इस विषयपर मध्यमाधिकार में अच्छी तरह 
विचार किया गया है। सावन दिनोंमें जिन जिन कायो के 
करने की अवधि निश्चित को जाती है थे यहां गिनाये गये हें । 
जिस घरमें सनन्‍्तान उत्पन्न होतो है, अथवा जिस घरमें किसी 
की म्॒त्यु होती है वह घर दस, बारह या पनद्रह दिनोंके लिये 
अपवित्र समझा जाता है | यहो सूतक है जिसको अवधि सावन 
दिनोंके अनुसार निश्चय की जाती है । 

दिव्यमान्‌ -- 

न है (१ 

सुरासुराणासन्योन्यमहोरात्रं विषपयात्‌ | 
यत्‌ प्रोक्तं तद्धवेद्िब्य भानोमगण पूरणात्‌ ॥२०॥ 

अनुवाद--देवताओं और असुरों का जो परस्पर बिरोधी 
अद्दोरात्र बतलाया गया है वही दिव्यमान है और यह सूय के 
एक भगण पूरा होने का समय हे । 

विज्ञान भाष्य--इसको चर्चा विस्तारके साथ भूगोलाध्याय 
श्लोक ४७-५० के भाष्यमें की गयी है । 

प्राजापत्य तथा ब्राह्ममान--- 
मन्वन्तरठ्यवस्था च॒ प्राजापत्यम्ुदाह्॒तम । 


न तज्ञद्य निशोभभेदो ब्राह्म कल्पः प्रकीत्तितम्‌ ।२१॥ 
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अनुवाद--मन्वन्तरकी व्यवस्था प्राजापत्य मानका उदाहरण 
है जहां दिन और रातका कोई भेद नहीं है। कटप ब्राह्मम्रान 
कहलाता है । 
विज्ञान भाष्य- कल्प, मन्वन्तर आदिकी व्याख्या मध्यम।धि 
कारके श्लोक १८-२० और उसके विज्ञान-भाष्यमें की 
गयी है । 
साहात्म्य -- 
'एतत्‌ ते परमाख्यातं रहस्थं परमाउ्ल | 
छ् हे श 5 रा 
बअह्येतत्‌ परम पुण्य सबपाप प्रणाशनम ॥२०॥ 
+ ए' ९ (शा 
दिव्यं चाक्त ग्रहाणां च दशित ज्ञानपछ्त्तमम । 
वज्ञायाकांदि लोकेषु स्थान प्राप्नेति शाश्वतम ।२३ 


अनुवाद--(२२) तुमसे यह दूसरा खंड बतलाया गया जो 
रहस्यमय और बढ़ा दी अद्भुत है, यह त्रह्म रूप है, उत्कृष्ट, है 
'पवित्र है ओर सब पार्पा का नाश करने वाला है। २३) आका 
शीय, नाक्षत्र और ग्रद्मोंका उत्तम ज्ञान दिखलाया गया जिसको 
अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूयादि लोकोंमें शाश्वत स्थान 
प्राप्त कर लेता है । 

विज्ञान भाष्य--सूयसिद्धान्तझा पू्वांध पाताधिकारके साथ 
समाप्त हो गया था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोकमें 
कर दिया गया था। उसके उपरान्त भूगोलाध्याय के आरंभमें 
-मयासुरके प्रश्न करने पर उत्तराधका आरंभ किया गया था जो 
यहां आकर समाप्त होता है. इस लिये यहां इस खंडका भी 
लपसंहार कर दिया गया | 
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उपसहार --- । 0 की 

हत्युक्तुवा मधघसामंत्र्य सम्यक तेनाभिपूजितः। ' 
दिवसाचक्रमे्कांशः प्रविवेश स्वमण्डलम ॥र०॥ 
सथो5थ दिव्य तज ज्ञान ज्ञात्वा साज्नाद्‌ विवस्वतः 
कृतकृत्यासवात्मानं मेने निधृूतकल्मषम ॥२५॥ 
ज्ञावा तमषपरचाथ सूर्यक्षचघवरं मम | 
परिबत्र रुपेत्याथोी ज्ञान पप्रच्छरादरात्‌ ॥२६॥ 
स॒ तेभ्य; प्रददो प्रीतो भ्रहार्णा चरितं महत्‌ । 


अत्यद्धततमं लोके रहरु०ं ब्रह्म सम्मितम्‌ ॥२७॥ 

क्‍ इति सूय-सिद्धान्ते मानाध्याय 

अनुवाद--(२४) यह कहकर सूयो श पुरुष मयसे विदा होकर 
और उससे अच्छी तरद्द पूजित होकर स्वग को जाकर अपने 
मण्डल में घुस गये। (२५) तब मयासुर ने साज्षात्‌ सये भगवान्‌ 
से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपनेको पाप रहित और 
कृतकृत्य माना । (२६) तब ऋषियोंने यह जान कर कि मयको सर्य 
भगवान से यह बरदान मिला उसके पास आये और घेर कर 
आदर के साथ पूछा। (२७) इसपर उसने प्र मके साथ प्रहों के 
इस महान चरित्रको जो इस लोकमें अत्यन्त आश्चये उत्पन्न 
करनेवाला, रहस्यमय ओर ब्रद्याज्ञाकके समान है उनको 
बतलाया । द 

विज्ञान भाष्य--इससे स्पष्ट होता है कि यह सये-सिद्धान्त 
नामक ब्योतिष प्रन्थ ऋषियोंको मयासरसे मिला जिसने 
तपस्या करके यह ज्ञान सूये भगवान्‌ अथवा सूयो श पुरुष से 


ग्राप्त किया था । इससे कुछ विद्वान यह परिणाम निकालते हैं 
कि यह प्न्थ यवन ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया था। इस 
सम्बन्ध में यहां कुछ विचार न करके भूमिकामें विस्तारपृबंक 
लिखा जायगा । 
किसी किसी प्रन्थ में बीजोपनयनाध्याय नामक २१ श्लोकों 

का एक छोटा अध्याय और लिखा मिलता है जिस पर टोका- 
कारोंने यह समझ कर टीका नहीं की है कि प्रन्थ-निर्मोण-काल में 
वीज-सस्कारको आवश्यकता नहीं पढ़ सकती इस लिये यह 
अध्याय पीछे से जोड़ा गया है । मेरी लघु सम्मति में यह सम्भव 
है कि अब्न तक जो कुछ लिखा गया है वह इसी रूप में सूयोश 
पुरुष से मयास्तुर को मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई 
बष तक जीवित रह कर अपने अनुभव से कुछ अंतर पाया होगा 
जिसके अनुसार उसने वोजोपनयनाध्याय अंत में जोड़ दिया। 
अथवा मयासुर के थाद किसी अन्य ज्योतिषीने दी इसे बढ़ाया 
दहोगा। भूमिका में इस पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया 
जायगा | इस समय में भी यद्द अध्याय जोड़ देने की धृष्टता 
करता हूँ । 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा 

तदद्वेदाज़ शास्राणां गणितं मृर्धनि स्थितम्‌ ॥॥१॥।: 

न देय॑ तत्‌ कृतप्नाय वेदविप्लवकाय जच। 

अथलुब्धाय मूर्खाय साइझ्ाराय पापिने ॥२॥ 

एवं विधाय पुत्रायाप्यदेयं सहजाय च । 

दृत्तन वेद मार्गस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ ॥३॥॥ 

बजेतामन्धतामिस्र' गुरु शिष्यो सुदारुणम ।. 

. सतः शान्ताय शुचये आड्यणाग्ेव दापयेत्‌ ॥४॥॥ 


मनाष्वाय ११६७ 


चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजः स्फुट: । 

कालेन दक्समो न स्यथात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ॥५॥। 
राश्यादिरिन्दुरइप्नो भक्तो नक्षश्रकक्षया । 

शेष नक्षश्रकक्षायास्व्यजेच्छेषकयोस्तयो:. ॥६॥ 
यदल्प' तदड्नजेद्भधानां कक्षया तिथिनिन्नया । 

बीज भागादिकं तत्‌ स्थात्‌ कारयेत्‌ तद्धन' रवौ ॥७॥ 
श्रिगण' शोधयेदिन्दी जिनप्न' भूमिजे क्षिपेत्‌ । ह 
इृग्यमप्तऋकण ज्ञोच्चे खरामप्तं ग्राबणम ॥4॥। 
ऋण व्योमनवप्त स्यथाद्दानवेज्यचलोच्चके । 

धनं॑ सपाहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते ॥॥१॥। 
युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परिस्फुटा: । 
श्रोजान्तोक्तास्तु ते ज्ञयाः परबीजेन संस्कृताः ॥॥१०॥। 
वसच्मिः निर्वीजकानोजपदान्ते वृत्त भागकान | 

सूये न्द्वोमंनवोी. दन्‍ता छतितत्वकलोनिता : ॥११॥। 
बाणतकां महीजस्य सोम्यस्याचल बाहव: । 
बाकपतेरष्टनेत्राणि व्योमशीतांशवो भ्गोः। ॥१२॥ 
शुन्यत्त वो 5 के पुश्रस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ । 

बीज॑ खाग्न्युद्धत॑ शोध्यः परिध्यंशेषु भास्वतः ॥१३॥ 
इनाप्तं योजयेदिन्दोः कृजस्याश्वहृतं क्षिपेत्‌ । 
विदश्चन्द्रहत॑ योह्यं सूरेरिन्द्रहत॑ घनम्‌ ॥१४॥ 
धन भूगोभु वा निम्न' रविश्न। शोधयेच्छने : 

एवं मान्दाः परिध्यंशा: स्फुटाः स्युवेच्मि शीघ्रकानू ॥१७॥ 
भौमस्याभगुणाक्षीणि बुधस्याब्धि गुणेन्दवः । 

बाणाक्षा देव पूज्यस्थ भागंवस्येन्दु पड़यमा : ॥१६॥ 
शनिश्चन्द्राब्धयः शीघ्रा ओजान्ते वीजबर्जिताः । 


११६८ सूयसिद्धान्त 


द्विन्त सव॑ कुज. भागेषु बीज द्विप्नरण बविदः ॥१७॥ 
अत्यश्प्ति धन सूरेरिन्दुप्त शोधयेत्कवेः । 
चन्दृप्तरुयमार्यस्य स्युरेभिद कूसमा ग्रहाः ॥१८॥ 
एतद्वोर्ज मया ख्यात॑ प्रीव्या परमया तब । 
गोपनीयमिद' निस्ये नोपदेश्यं यतरुततः ।। १६ ॥। 
परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे । 
देयं विप्राय नान्यस्मै 'प्रतिकल्चुककारिणे ॥ २० ॥ 
बीज॑ निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परम स्फुटम्‌ । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥ २१ ॥ 
विज्ञान भाष्य--यहू २२ श्लोक मानाध्याय के २३ ब॑ श्लोक के 
उपरान्त और अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलते हैं और कम 
से कम ४०० वष पुराने हैं क्योंकि रंगनाथ जी ने अपनो गूढ़ाथ 
प्रकाशिका टीका में जो शक् १५२० को लिखी है इसका उल्लेख 
किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सय-सिद्धान्त में भी 
भ्रीज स स्‍्कार करने को आवश्यकता पड़ी थी ओर हमारे पुराने 
आचाये भी ज्योतिष शास्त्र को दोषरदित और सवोद्ञपण बनाने 
के पत्त में थे, आजकलके कुछ पंडितों को तरद्द लकीरके फकोर 
नहीं थे । द 
इन श्लोकों की टीका इधर के किसी टोकाकारने नहीं की है 
इस लिये में भी इसका अनुवाद करना व्यथे सममता हूँ क्‍योंकि 
इन पुराने बीजों से भो अब काम नहीं चल सकता । अब तो सारो 
गणना नवीन वेधों से स्थिर करने की आवश्यकता है । 
इस प्रकार स ये-सिद्धान्त के मानाध्याय नामक १४ वें और 
झन्तिम अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 
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ग्रन्थ सूची 


( संस्कृत, हिन्दी या उदू के उन भ्रन्थों, पंचांगों या पन्नों की सूची 
जितकी सहायता विज्ञान भाष्य में ली गयी है। ) 


९ 
खाय भटीय परमेश्वराचार्य कृत संस्कृत टीका तथा उदय नारायण 
सिंह की हिन्दी टीकाके साथ, बढह्ढमा प्रेस इटावाका सं० १६६३ वि० 
का छपा । 


खंडखायफ मराडी के भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

गणक तरंगिणी म० म० सुधाकर द्विवेदी की लिखी और मेडि- 
कल हाल प्रेस बनारस की सं० १६४६ वि० को छुपी । 

गीता रहस्य क्ञोकमान्य बार गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक का 
माधवराव सप्रेझा हिन्दों अनुवाद जो पूना के चित्रशात्ना स्टीम प्रेस में 
सं० १६७३ वि० में छपा था । 


ग्रहलाघव मल्लारि, विश्वनाथ और सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत 
टीका सहित और म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 

चलनकलन म० म० सुधाकर द्विवेदी कृत । 

ज्योतिगंणित बेंकटेश बापूजी केतकर कृत शक १८१२ का छुपा । 

तैत्तिरीय संहिता भारतोय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भठतुल्य रे हर 

घमे-सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का शक १८२६ का छुपा 

नक्षत्र कटप भारतीय ज्योतिःशासत्रके आधार पर । 

नारद सह्दिता श 

निण॒य सिन्धु निर्णय सागर श्रेस का छपा । 


१९८० सूर्य सिद्धान्स 


पंच सिद्धान्तिका बराइमिद्दि कृत और डाक्टर थीवो तथा 
-म० म० सुधाकर द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत भ्रनुवाद्‌ के साथ मेढिकल, 
दाल प्रेस बनारस को १८८६ ह० की छपी । 

पंचांग ( १६८५ ० के केतकी, चित्रशाल्ला प्रेसका, गुजराती 
का चैत्री, नवल किशोर प्रस का, पंचाग प्रवत्तक कमेटीका, बालकृष्ण 
शास्त्री का, बाल्कृष्ण तुकाराम का, हिन्दू विश्व-विद्यालय का विश्व 
पंचाग, शास्त्र शुद्ध ऐक्य वर्द्कक्ष तथा १६८३ वि० का गणेणदत्त शर्मों 
का, नवलू किशोर प्रेस का, भारत भूषण, विजय श्रोर विश्व पंचांग; 
नाविक पंचांग १६२९ तथा ५६२८ ई० के ) ः 

धारादी संहिता ( दुद्वत्संहिता ) म० म० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की 
हिन्दी टीका सहित नवल किशोर प्रस में छपी । 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदीकी संस्कृत टीका 
सहित ओर उन्हीं की सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस में १६०२ 
ई० का छुपा । 

मगवतगीता 

भगवत्‌गोता रहस्य ( देखो गीता रहस्य ) 

भारतोय ज्योतिःशाक्ष शंकर बालकृष्ण दोक्षितका मराठोर्मे 
लिखा और पूनाके आय भूषण प्रेसका शक १८१८ में छपा । 

सारत भ्रमण 

मकरंदसारिणो ब्रेकरेश्वर प्रेस बम्बईकी संवत्‌ १६६० वि० 
की छपी । 

मनुस्मृति पं० जनादंन का को भाषा टीका सहित कब्नऊुता को 
हिन्दी पुस्तक एजसी से सं० १६८१ में _ प्रकाशित । 

महासिद्धान्त द्वितो 4 झाय॑भट का जिखा, म० म० सुधाकर द्विवेदी 
की टीका सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस की १६१० ई० का छुपा। 


चुस्तकोंकी सूची ११८१ 


भाधघुरो खंड २ संख्या ७ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक 
फत्रिका । 


मयादा १९७८ और १९७९ वि० की, काशी के ज्ञान मण्डल से 
अकाशित मासिक पत्रिका । 


मुहत चिन्तामणि पं० रामेश्वर भद्द की टीका सहित सं० १६७४७ 
कि० का निर्णय सागर प्रस का छुपा । 

मुहृत तत्व भारतोय ज्योति: शास्त्र के आधार पर । 

रतनमाल श्रीपति कृत ) १ 

र्नकोश लब्ल ऊत )? )' 


राशनों उद्दे का वेज्ञानिक मासिक पत्र अप्रेल १६१६ ई० को । 
लघु मानस भारतीय ज्योति: शाखके आधार पर । 

जल्ल तंत्र भारतीय ज्योति; शास्त्र के आधार पर । 
लोलावतो 

विज्ञान मासित्र पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 


बेदाड़' ज्योतिष सोमाकरकी टीका तथा म० म० सुथाकर 
द्विवेदीकी टीका सहित भोर इन्हीं के द्वारा सम्पादित । 

वृद्ध गागीय सद्दिता भा० ज्यो शा० के आधार पर । 

बृहसिथि चिंतामरि[ गणक तरंगिणी के आधार पर । 

शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो० शा० के आधार पर । 

शाकल्य वह्मसिद्धान्त ५; 4५ 

सिद्धान्ततत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा स० स० 


मुरद्दीधर शर्मा को टिप्पणियों सहित अजभूषण दास कम्पनी द्वारा 
चनारस से १६२४ ई० में प्रकाशित । 


११८२ सूयंसिदान्स 


सिद्धान्त दपण चन्द्ररेखसर सिंह सामनन्‍्तका लिखा ओर प्रो० 
योगेशचन्द्र राय द्वारा सम्पादित और १८६६ ई० में प्रकाशित । 
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प्रम्पादित । 
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११६२ 
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जिनकी चचो विज्ञान-भाष्यमें 
के जो० आर० ३७३ 
कैसिनी ५३८ 
कोपनिकस ३१२६-२७ 
कोलबत्रक ८६८ 
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बेरी ३४६ 


११०० 


सूयलिद्धाण्त 


ब्रेनेंड ३४६ 

ब्रेंडिली ५४२, ६२७ 
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६०, ४६४, ५३१, ५४१, ५६६, 
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३७७; भा २६६, ३३२-३३; 
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३००, ३०७, ३७८०-८१; 
जाननेकी रीतियां ३७७-८६; 
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इृष्टकालिक जाननेकी रीति 
४००; डदयकालिक जाननेकी 
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ज्या ३३३, ३३६, ४००-४०६ । 

अजगर ९०७, ९१६, ९२२, 
8६२८-२९ । 

अ्जादि केन्द्र २१८ 

अतिगंड ३१६ 

अधिमास ४३-४६ 

अनल ७३ 

अनिरुद्ध १०३८-४०, १०४२ 

अनुराधा ३२१२-१३, <७२-७३, 
4७६, ८८४, 4६६१-९२, <£४, 
६००, ६१७, ९६६ 
अनुलोमदिशा १८६ 


३३८८ 


अमुवत्सर ११६२ 

अन्तरमदा ६२२, ६२४७, ९३० 

अन्त्या ४२६९-२८, ११२४ 
चखापक्रम १८२; ज्या १८०; परम 
का परिमाण और सूत्र ३६४, 
३९४, ४७१, प्रायः स्थिर है 
३५०६ 


अपराह् बिन्दु ३२६ 


छापसव्य दिशा १८६; युति 
«५६४ 

अपांवत्स ८८३, <<५, <९२- 
डे 

आबवदप ६१-६६ 


झभिजित ३१२-१३, <७२- 
७४, ८८०, ८८४, ८६२, ८९४, 
६००, ६२४, £€६६६, ६७०, 
७४ 

अमावस्या या अमावास्या १२, 
४४ 

झयन चलन ३३५९-४७, ३५७६, 
कारण २३५६-६१, वार्षिक गति 
पर अलबटानीका मत ४३४६, 
आरयभट द्वितीय का मत ३४४, 
गणेश देवज्ञ ३४५७, टालमी 
३४६, नसीर उद्दीन ३४७, 


सूय सिद्धान्त 


निउकम्य ३४७, पराशर ३४७४, 
आयभट प्रथम, वराषह्ट मिष्टिर 
ओर ब्रह्मगुप्तकको अज्ञात ३४७, 
भास्कराचार्य ३४५, भुंजाक् या 
मंजुल ३४४-४५, सूर्य सिद्धांत 
३७४३-४४, ३२४६-७०, हिपाकस 
३४५७-४६; भारतीय आचायों 
ने अधिक क्‍यों मानी ३७४७-४८ 
अयन वलन स सरकार २६४ 
अयन विन्दु ३३८; वेदांग काल 
में ३३६; बृहत्संहिता कालमें 
३३९; वतंमान कालमें ३४० 
अयनवृत्त या अयनान्त वृत्त 
श्३८, ११२२ 
अयनांश ३३८, १०६१; जानने 
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३४२-४३, ३७११-७३, परममान 
३४३, दरे५१-९३; केतकरके 
अनुसार भिन्न क्‍यों श्राता है 
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असुरोंकी रात्रि १०५७५, १०७५८- 
< १ 

अस्त (अहोंका) ८२७-२८, ९३४- 
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आपग्रहायण देखो अग्रहायण 

आनन्द ७५३ 

झाप या आपस <८<%१, ८८ ९+ 
<& २-६ है 
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उत्तराषाढ़ा ३२१२-१३, ८७२-०४, 
<८०, ८८४, <&१-९२, ८९६, 
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उदयास्त काल चन्द्रमाछा &७६- 
८७०; विचार कलांशसे करना 
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ऋणात्मक दिशा १८६ 
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मन्‍न्द २००, २०२, २४१, शीघ्र 
२०२, २०५-२०८, २६६, २७१ 

कराप्रा या कणवृत्ताप्रा ४००; 
जाननेकी रीति (प्राचीन) ३६४- 
४०२, (नवीन) ४०३-०४०६; 
सूर्यका भोगांश जानना ४७४०-४१ 

कला ११, २६, २७ 

कलियुग १७, १६; आदियें ग्रहों 
के मध्यम स्थान ७८; आदिसे 
अहर्गंण २१७, ६५९०-६२ 

कल्प १७, १८, २२, ११६३; 
आरम्मसे अब तकका समय २१- 
२२, भगणोंकी संख्या ४७-४६ 

क्रर्यप या फारयप सण्डल ९१४, 
५९२१-२२, ९२४, ६२८ 

कांतिक ६११, ११५५९ 

काल ७, ८; इकाइयां ८-१६, 
१७-२८; स्पष्ट 8६३, ७५००-१; 
मध्यम ४६३; ५०००१; स्थानीय 
४३८ 

काल गति ९६२, ६३६४-६७ 

काल पुरुष ६२६ 

कालयुक्त ०३ 

काल समीकरण ५००-१, ५० ६- 
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8४; निश्चय करना ७५०१-६; 
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१०४८ 

गोल उत्तर या दक्षिण ८८-4६; 
ज्रिभु जके कोणों ओर भुजोंका 
सम्बन्ध १८१-७; यंत्रकी आवश्य- 
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